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नाटच-शास्त्र की भारतीय परम्परा 


३२. नाट्य-बेद श्लौर नाट्य-शास्त्र 


भारतीय 'नाट्य-शास्त्र' के आरम्भ में (१-१-४२) एक कथा दी 
गई है। उसमें बताया गया है कि कभी भ्रनध्याय के समय जब भरत 
मुनि शान्‍्त भाव से बंठे हुए थे, आात्रेय प्रभेति मुनियों ने उनसे जाकर 
प्रइन किया कि भगवन्‌, आपने जो वेदसम्मित 'नाट्य-वेद' ग्रथित किया है, 
वह कैसे उत्पन्न हुआ और किसके लिये बनाया गया; उसके अंग, 
प्रमाण और प्रयोग किस प्रकार होते हैं, यह बताने की कृपा करें । भरत- 
मुनि ने बताया कि वँवस्वत मनु के समय ज्रेता युग प्राप्त हुआ और 
काम तथा लोभवश लोग ग्राम्य-धर्म की ओर प्रवृत्त हो गए तथा ईष्याँ 
और क्रोध से मृढ़ होकर वे अनेक प्रकार के सुख-दु:खों के शिकार होने 
लगे । लोकपालों द्वारा प्रतिष्ठित जम्बूद्वीप जब देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, 
राक्षस और नागों से समाक्रान्‍्त हो गया, तब इन्द्र प्रभृति देवताश्रों ने 
अह्या से जाकर कहा कि “हे पितामह, हम ऐसा कोई “क्रीडनीयक' या 
खेल चाहते हैं जो दृश्य भी हो ओर श्रव्य भी हो; जो वेद-व्यवहार है 
बह शूद्र जाति को सिखाया नहों जा सकता, अ्रतएवं श्राप सब वर्णों के 
योग्य किसी पाँचवें वेद को सृष्टिट कोजिए !” ब्रह्मा ने 'एवमस्तु' कहकर 
सब देवों को विदा किया, चारों वेदों को समाधिस्थ होकर स्मरण 
किया और संकल्प किया कि मैं धर्म, अर्थ और यश का साधन, 
उपदेशयुक्त, शास्त्र-ज्ञान-सरन्वित, भावी जनता को समस्त कर्मों का 
अनुदर्शन कराने वाला, समस्त झास्त्रार्थों से युक्त, सब शिल्पों का प्रद- 
शक, इतिहासयुक्त 'नाट्य' नामक वेद बनाऊँगा। उन्होंने 'ऋग्वेद' से 


रे दद्वरूपक 


बाख-प्रंद् लिया, सामवेद' से गीत का अंश, “यजुर्वेद' से अभिनय और 
अथवंबेद' से रसों का संग्रह किया । नाट्य-वेद' का निर्माण करके ब्रह्मा 
ने प्रचार करने के उद्देश्य से उसे देवताञ्रों को दिया। परल्तु इन्द्र ने 
उनसे निवेदन किया कि देवता लोग इस नाटब-कर्म के ग्रहण, धारण, 
ज्ञान और प्रयोग में असमर्थ हैं। इस काम को वेदों के रहस्य जानने 
वाले संशित-ब्रत मुनियों को देना चाहिए | ब्रह्मा ने इसके बाद भरत 
मुनि को बुलाकर शथराज्ञा दी कि तुम अपने सौ पुत्रों के साथ इस 'नाट्य- 
बेद' के प्रयोक्ता बनो ! पितामह की आज्ञा पाकर भरत मुनि ने अपने 
सौ पुत्रों को इस नाट्य-वेद' का उपदेश दिया । इस प्रकार यह नाट्य- 
केद' पृथ्वी-तल पर आया । 

यह कहानी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि वेदों से 
भिन्‍न पाँचवाँ वेद होते हुए भी नाट्य-वेद' के मुख्य श्रंश चारों बेदों से 
ही लिये गए है | दूसरा यह कि यद्यपि इसके मूल तत्त्व वेदों से गृहीत 
हैं, तथापि यह स्वतन्त्र बेद है श्ौर अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी 
दूसरे का मुखापेक्षी नहीं । तीसरा यह कि यह वेद अ्रन्य वेदों की तरह 
केवल ऊँची जातियों के लिए नहीं है बल्कि सार्ववरणिक है, और चौथी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक आचार और क्रिया-परम्परा के प्रवत्तित 
होने के बहुत बाद त्रेता युग में इस शास्त्र का निर्माण हुआ । उस समय 
जम्बूद्वीप देवता, दानव, यक्ष, राक्षस और नायों से समाक्रान्त हो चुका 
था; यानी भारतवर्ष में बहुत-सी नयी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका 
था । 

भारतीय परम्परा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवत्तंन के 
समय उसका मूल वेदों में अवश्य खोजा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप हैं, 
उनमें त्रिकाल का ज्ञान बीज-रूप में सुरक्षित है। भारतीय मनीषी श्रपने 
किसी ज्ञान को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना नहीं मानते । “नाट्य-वेद' की 
उत्पत्ति की कथा में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, परन्तु इस श्ञास्त्र को 
वेद की मर्यादा देने का एक और अर्थ भी है। इसमें कुछ ऐसी बातें 
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हैं जो प्रसिद्ध चार वेदों में नहीं हैं और उनके लिए यह “नाट्य-वेद' ही 
स्वतः प्रमाण' वाक्य है। किसी शास्त्र को वेद कहने का मतलब यह है 
कि वह स्वयं अपना प्रमाण है, उसके लिए किसी अन्य आप्त वाक्य की 
अपेक्षा नहीं । मदु ने साक्ष्मत्‌ धर्म के कारण को चतुविध बताया है--- 
श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने-श्रापको प्रिय लगने वाली बात । 
परन्तु ये चारों समान रूप से स्वतन्त्र नहीं । स्मृति उतनी ही ग्रहणीय 
है जितनी कि श्रुति से सर्माथत है; सदाचार उतना ही ग्रहणीय है 
जितना कि श्रुति और स्मृति से समर्थित है और अपनी प्रिय बात उतनी 
ही दूर तक स्वीकार्य है जितनी दूर तक वह श्रुति, स्मृति और सदाचार 
के अविरुद्ध हो । धर्म के श्रन्तिम तीन कारण श्रुति से मर्यादित हैं । मनु 
जिसे श्रुति समझते हैं उसमें ऐसी बहुत-सी बातों का समावेश नहीं रहा 
होगा जो नाट्य-वेद में गृहीत हैं। इसलिये 'नाट्य-शास्त्र' के आरम्भ में 
इसे श्रुति की मर्यादा दी गई है। 
:. जब से नये ढंग की झोब-प्रथा प्रचलित हुई है तब से 'नाट्य-वेद' के 
विषय में आ्राधुनिक ढंग के पण्डितों में अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना 
; चल पड़ी है। यह भी विचार का विषय बना हुआ है कि 'नाट्य-शास्त्र 
' को पाँचवाँ वेद क्‍यों कहा गया। वे कौनसी ऐसी बातें थीं जो इस 
* झास्त्र के प्रवत्तित होने के पहले वैदिक आरयों में प्रचलित थीं और कौन- 
: सी ऐसी बातें हैं जो नयी हैं? फिर जो नयी हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से 
' मिली ? क्‍या यवन आदि विदेशी जातियों से भी कुछ लिया गया, या 
यहाँ की आर्येतर जातियों में प्रचलित प्रथाओं से उन्हें ग्रहण किया 
गया ? इन जल्पना-कल्पनाओं का साहित्य काफ़ी बड़ा और जटिल है । 
सबकी पुनरावृत्ति करना न तो यहाँ आवश्यक ही है और न उपयोगी 
ही । नाट्य-श्ास्त्र” की कथा से इतना तो स्पष्ट ही है कि नाटकों में जो 
पाठ्य-अंश होता है उसका मूल रूप ऋग्वेद! में मिल जाता है, जो गेय 
अंश है वह भी 'सामवेद' में प्राप्त हो जाता है और जो रस है उसका 
मूल रूप अथवं' वेद में प्राप्त हो जाता है। कम-से-कम 'नाट्य-शास्त्र' 
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के रचयिता को इसमें कोई सन्देह नहीं था । 

आधुनिक पण्डितों को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि 
ऋणग्वेद' में ग्रनेक स्थल हैं जो निविवाद रूप से संवाद या डायलॉग 
हैं । कम-से-क्म पन्द्रह ऐसे स्थल तो खोजे ही जा सकते हैं जिनमें स्पष्ट 
रूप से संवाद या संवाद का आभास मिल जाता है। ऋग्वेद! १०।१० 
में यम और यमी का प्रसिद्ध संवाद है तथा १०६४ में पुरूरवा और 
उर्वशी की बातचीत है। ए८हवें मण्डल के १००वें सृक्‍त में नेम भागंव ने 
इन्द्र से प्रार्थना की और इन्द्र ने उसका उत्तर दिया। कहीं-कहीं तीन 
व्यक्तियों के भी संवाद मिलते हैं। प्रथम मण्डल के १७९वें सूक्‍त में 
इन्द्र, अदिति और वामदेव का संवाद है । १०वें मण्डल के १०८वें सूबत 
में इन्द्र-दूती सरमा अपने सारमेय पुत्रों के लिए पणियों के पास जाती 
है और उनसे जमकर बात करती है। कुछ ऐतिहासिक-जैसे लगने वाले 
संवाद भी हैं । विश्वामित्र की नदियों से बातचोत तीसरे मण्डल के 
३३वें सूक्‍त में पाई जाती है और वशिष्ठ की अपने पुत्रों के साथ बातचीत 
सातवें मण्डल के ३३वें सूक्‍त में सुरक्षित है। ऐसे ही और भी बहुत-से 
सूक्‍त हैं जिनमें देवताओं की बातचीत है। यद्यपि कभी-कभी आधुनिक 
पण्डित इन सुकतों के अर्थ के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो पाते; एक 
पण्डित जिसे संवाद समभता है, दूसरा पण्डित उसे संवाद मानने को 
प्रस्तुत नहीं । इस प्रकार का भगड़ा कोई नया नहीं है। दशम मण्डल 
के €५वें सूक्‍ता को, जिसमें पुरूरवा और उवंशी का संवाद है, यास्क 
संवाद ही मानते थे; परन्तु शौनक उसे कहानी-मात्र मानते थे । 

वेदों में संवाद क्यों आए ? सन्‌ १८६६ में सुप्रसिद्ध पण्डित 
मैक्समूलर ने प्रथम मण्डल के १६५वें सूकत के सम्बन्ध में, जिसमें इन्द्र 
और मरुतों की बातचीत है, अनुमान किया था कि यज्ञ में यह संवाद 
अभिनीत किया जाता था । सम्भवतः दो दल होते थे; एक इन्द्र का प्रति- 
निधि होता था, दूसरा मरुतों का | १८९० ई० में ग्रो० लेवी ने भी इस 
बात का समर्थन किया था | प्रो० लेवी ने यह भी बताया था कि वैदिक 
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काल में गाने की प्रथा काफ़ी प्रौढ़ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 'ऋग्वेद' 
१।६०२।४ में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नाचतौ 
थीं और प्रेमियों को आक्रप्ट करती थीं। अथवंबेद' में (७।१।४१) 
पुरुषों के भी नाचने और गाने का उल्लेख है । श्री ए० बी० कीथ ने 
कार्य-का रण-सम्बन्ध को देखते हुए इस बात में कोई कठिन आपत्ति 
उपस्थित होने की सम्भावना नहीं देखी कि ऋग्वेद-काल में लोग ऐसे 
नाटकीय दृश्यों को जानते थे जो धामिक हुआ करते थे और जिनमें 
ऋत्विक्‌ लोग स्वर्गीय घटनाओं का पृथ्वी पर अनुकरण करने के लिए 
देवताओ्रों और मुनियों की भूमिका ग्रहण करते थे । 

नाटक में जो अंश पाठ्य होता है वह पात्रों का संवाद हौ है। 
'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता ने जब यह संकेत किया था कि ब्रह्मा ने 'नाट्य- 
वेद' की रचना के समय 'पाठ्य-अंश” ऋग्वेद! से लिया था तो उनका 
तात्पर्य यही रहा होगा कि ऋग्वेद में पाए जाने वाले काव्यात्मक 
संवाद वस्तुतः नाटक के अंश ही हैं । ऐसा निष्कर्ष उन दिनों यज्ञादियों 
में प्रचलित नाटकीय दृश्यों को देखकर ही निकाला जा सकता है। 
आधुनिक काल के कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है 
कि ऋग्वेदकालीन यज्ञों में वस्तुतः कुछ अभिनय हुआ करता था । सारे 
संसार की प्राचीन जातियों में नाच-गान और अभिनय का अस्तित्व 
पाया जाता है। प्रो० फान श्रडेर ने बताया था कि ऋग्वेद' में आए 
हुए संवाद प्राचीनतर भारोपीय काल के आर्यों में प्रचलित नाच, गान 
श्र अभिनय के उत्तरकालीन रूप होंगे । सारे संसार में सुष्टि-प्रक्रिया 
के रहस्य को प्रतीक-रूप में अभिनीत करने के लिये अनेक प्रकार के 
मैथुनिक अभिनय प्रचलित थे । प्राचीन ग्रीक लोगों में भी एक प्रकार 
का शिश्न-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के अनुमान के लिये न 
तो मूल संहिताओं में ही कोई निश्चित सबूत पाया जाता है और न 
हजारों वर्षों की भारतीय परम्परा में ही कोई संकेत मिलता है। लुड- 
विक, पिशेल और ओल्डेलवर्ग-जैसे विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयत्न 
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किया है कि इन संवाद-पूलक पतद्मों के वीच-बीच गद्य का भी समावेश 
हआ्ा करता था, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था । पद्म केवल उन 
स्थलों पर व्यवहृत होते थे जहाँ वक्‍ता का भावावेग तीन होता था। 
इन तीब्र भावावेग वाले स्थलों को ही इन संवाद-सुलक सूकतों में संगृ- 
हीत कर लिया गया है । 'शक्रुब्तला' नाठक से गद्य वाले सभी अ्रंश हटा 
दिए जाएँ और केवल पद्य अंश ही सुरक्षित रखे जाएँ तो उसकी वही 
स्थिति होगी जो बहुत-ऊुछ इन संवादयूलक सुकतों की है। प्रो० पिशेल 
ने इस अनुमान को आर भी ग्रागे बढ़ाया है। उनका अनुमान है कि 
संस्कृत-नाटकों में जो गद्य और पद्य का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है 
वह उसी पुरानी यज्ञ-क्रिया से सम्बद्ध नाटकीय तत्त्वों का परवर्ती रूप 
है। संस्कृत-ताटक में पात्र गलच बोलते-बोलते जब भावावेश की स्थिति 
में आता है तब पद्म बोलने लगता है । परन्तु इस विषय में भी विशाल 
भारतोय परम्परा एकदम मौन है। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 
नाट्य-शास्त्र' के रचयिता के मन में ऋग्वेद” में नाटकों में पाए जाने 
वाले पाठ्य-तत्त्व के अस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं था | या तो, 
परम्परया यह प्रचलित था कि ऋग्वेद! के संवाद-मूलक पाठ्य-अंश 
किसी प्रकार के नाटकीय प्रदर्शन के अंश हैं, या उन्होंने स्वयं ही किसी 
धामिक उत्सव के अ्रवसर पर इन नाट्य-अंशों को नाटकीय रूप में 
अभिनीत होते देखा था। भारत मुनि ने 'नाव्य-शास्त्र' के प्रथम ग्रध्याय 
में 'रंग-देवत पूजन विधि को 'यजञ-सम्मत' कहा है'''बनज्नेव सम्मतं 
हयोतद्‌ रंगदंवतगुजनए'--(१-१२३) । यदि नाट्य-शास्त्र' के इस 
उल्लेख को परम्परा का इंगित मान लिया जाए तो प्रो० पिशेल का 
अनुमान सत्य सिद्ध हो सकता है। इतना दो निश्चित है कि 'नाट्य-शास्त्र' 
का यह कहना (१-१७) कि नाटक के पाठ्यनअंश ऋग्वेद” मे लिए गए 
है, साधार और युव्रितयुक्त है। भारतीय नाटकों के विकास में, हमें 
इस तत्त्व के लिये बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। 


ह स् ] बचत ख्प 
<्‌ हे 


चल्ज पलपल 


जाव्य-क्षाश्रव को भारतीय परम्परा 


'सामवेद' से गीत-अंश लिया गया, यह कहना ठोक ही है । ऋक 
या पद्म को साम की योनि कहा गया है। योनि भर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थल । 
आधिक और उत्तराखिक, ये सामवेद के दो भाग हैं। आच्िक अर्थात्‌ 
ऋचा्ों का संग्रह। इसमें ५८५ ऋचाएँ हैं। विटरनित्स ने कहा है 
कि इसकी तुलना एक ऐसी गान-पुस्तक से की जा सकती है जिसमें गान 
के केवल एक-एक ही पद्म लय या सुर की याद दिलाने के लिये संग्रह 
किये गए हों । दूसरी ओर उत्त राचिक ऐसी पुस्तक से तुलनीय हो 
सकता है जिसमें पूरे गान संगृहीत होते हैं और यह मान लिया गया 
होता है कि सुर या लय पहले से हो जाने हुए हैं। कहने का अर्थ है कि 
सामवेद एक अत्यधिक समृद्ध संगीत-परम्परा का परिचायक ग्रन्थ है । 
इसलिये शास्त्रकार का यह कहना कि “नाट्यवेद' में गीत सामवेद से लिए 
गए हैं, युक्तियुकत और साधार है । 

शास्त्र का दावा है कि नाट्य-वेद” में जो अभिनय है वह यजुर्वेद' 
से लिया गया है। “यजुर्वेद' अध्वर्युवेद कहलाता है । पतञ्जलि ने 'महा- 
आधष्य' में बताया है कि उसकी १०१ शाखाएँ थीं । यज्ञ में अध्वयु लोग 
'यजुरवेद' के मन्‍्त्रों का पाठ करते हैं। इस बेद की पाँच शाखाएँ या पाँच 
विभिन्‍न पाठ प्राप्त हैं । 

१. 'काठक' अर्थात्‌ कठ लोगों की संहिता, (२) कपिष्ठल-कठ- 
संहिता' कुछ थोड़ी-सी भिन्‍न झौर अपूर्ण हस्तलिपियों में ही प्राप्त हुई 
है, (३) 'मैत्रायणी संहिता' अ्रथात्‌ मैत्रायणीय परम्परा की संहिता, 

(४) तैत्तिरीय संहिता! या आपस्तम्ब संहिता (इन चारों में बहुत 
साम्य है । इन्हें क्रष्ण यजुर्वेद की जाखा कहते हैं ।) तथा (५) वाज- 
सनेयी संहिता' शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कहलाती है। इसका नाम 
गयाज्ञवल्क्यथ वाजसनेयी' के नाम पर पड़ा। यही इस शाखा के आदि 
आचार्य थे। इसकी भी दो शाखाएँ प्राप्त हैं, कप्व और माव्यन्दिनीय । 

'अजुर्वेद भाष्य' की भूमिका में महीधर ने लिखा है क्रिव्यात्र के 
शिष्य बैशम्पायन ने अपने याज्ञवल्क्य इत्यादि शिष्यों को चारों वेद 
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पढ़ाए। एक दिन वैशम्पायन क्ुद्ध होकर याज्ञवल्क्य से बोले कि तूने 
मुझसे जो कुछ पढ़ा है उसे छोड़ दे। गुस्से में याज्ञवल्वय ने भी जो 
पढ़ा था, सब उग्ल दिया, जिसे गुरु की आ्राज्ञा से वैशम्पायन के शिष्यों 
ने तीतर बनकर खा लिया । यही उद्दान्त ज्ञान तैत्तिरीय संहिता' है । 
याज्ञवल्क्य ने तपस्या करके सूर्य से “शुक्ल यजुर्वेद' प्राप्त किया। सूर्य से 
प्राप्त होने के कारण ही इसका नाम 'शुक्ल यजुर्वेद” पड़ा और इसके 
विरोध में 'तैत्तिरीय शाखा' का नाम कृष्ण यजुर्वेद' पड़ा । आधुनिक 
पण्डितों ने दोनों वेदों की विषय-वस्तु पर विचार करके बताया है कि 
शुक्ल का अर्थ है'' 'सुसम्पादित, स्पष्ट और साफ़ जबकि कृष्ण का अर्थ 
है अ्रसम्पादित, अस्पष्ट और घिचिर-पिचिर । 'क्रृष्ण यजुर्वेद' में ऐसे 
बहुत-से श्रंश हैं जो ब्राह्माण-ग्रन्थों के अंश-से जान पड़ते हैं । शुक्ल में यह 
बात नहीं है । वह विशुद्ध मन्त्रों की संहिता है | कुछ विद्वानों का विश्वास 
है कि रावण-कृत वेद-भाष्य इसमें मिल गया है, इसलिये इसे कृष्ण या 
काला कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद”! की माध्यन्दिनीय शाखा ही 
सम्भवत: पुराना और प्रामाणिक यजुर्वेद है । इसकी उक्त दोनों शाखाओं 
में अ्रन्तर बहुत कम है। माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी जाती है, 
उसी का प्रचार भी अधिक है। आधुनिक पण्डितों का विश्वास है कि 
इसके ४० अध्यायों में अन्तिम १५ (या २२) परवर्ती हैं, प्रथम भाग 
पुराना । 

'यजुर्वेद' में कुछ अंश ऐसे अवश्य मिल जाते हैं जो यज्ञ-क्रिया की 
विधियों को बताते हैं जिनमें थोड़े-बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो श्रभिनय 
की कोटि में आ सकते हैं। आधुनिक ढंग के विद्वानों ने यज्ञ के सोम- 
विक्रय प्रकरण को और महात्रत के विविध अनुष्ठानों को एक प्रकार का 
नाटकीय अभिनय ही माना है | इसी प्रकार अन्य याज्ञिक भनुष्ठानों में 
भी कुछ ऐसे अनुष्ठान मिल जाते हैं जो नाटकीय अभिनय की कोटि 
में आ जाते हैं। यह सत्य है कि इन अनुष्ठानों को नाटक नहीं कहा जा 
सकता | विश्युद्ध नाटक वह है जहाँ अभिनेता जान-बूक्रकर किसी दूसरे 
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व्यक्ति की भूमिका में उतरता है, स्वयं आनन्दित होता है और दूसरों 
को आनन्द देता है। 'यजुर्वेद' में इस श्रेणी का नाटक खोजना व्यर्थ का 
परिश्रम-मात्र है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि याज्ञिक क्रिया के 
अनुष्ठान में ऐसी कुछ बातें आ मिली हैं जो उन दिनों के साधारण जन- 
समाज में प्रचलित नाच-गान और तमाशों से ली गई होंगी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ऐसे लोक-नृत्य और लोक-नाट्य उन दिनों प्रचलित 
अवश्य थे। 'कौशीतकी ब्राह्मण! (२४५) में नृत्य-गीत आदि को कलाओं 
में गिनाया गया है। “पारस्कर गृह्सूत्र' में ( २-७-३) द्विजातियों को 
यह सब करने की मनाही है। इसलिये यह सरलता से अनुमान किया 
जा सकता है कि उन दिनों लोक में बहुत-से नृत्य, गीत, नाट्य प्रचलित 
थे। लोग उनकी कद्र भी करते थे, परन्तु अत्यन्त नैतिकतावादी ब्राह्मण 
उनसे बचने का भी प्रयत्न करते थे। वेदों का वातावरण पवित्रता का 
वातावरण है, और ब्राह्मण-विश्वास के अनुसार ऐसा कोई काम द्विजों 
को नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो । इस- 
लिये यद्यपि नृत्य, नाट्य आदि की मनोरणञ्जकता उन्होंने अ्रस्वीकार नहीं 
की, किन्तु उन्हें भले आदमियों के योग्य भौ नहीं माना । जो हो, श्षास्त्र 
में यह बताया गया है कि नाटकों में जो अभिनय-तत्त्व है वह “यजुर्वेद' 
से लिया गया है। इस वक्तव्य को समभने के लिये जिस प्रकार यह 
ग्रावश्यक है कि हम समझें कि यजुर्वेद क्या है, उसी प्रकार हम यह भी 
समझें कि नाट्य-शास्त्र ने अभिनय' किस वस्तु को कहा है । 
नाव्य-शास्त्र' में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थो में व्यवहृत हुआ 
है। इसमें नाटक के प्रायः सभी तत्त्व आ जाते हैं। वेश-विन्यास भी 
इससे अलग वस्तु नहीं और रंगमंच की सजावट भी उसके अन्तर्गत झा 
जाती है। वस्तुत: पाठ्य-गगान और रस के अतिरिक्त जो-कुछ भी नाटक 
में किया जा सकता है वह सब अभिनय के अन्तगंत आता है और पाख्य- 
गान और रस के भी सभी आश्रय और उपादान अभिनय के अन्तर्गत 
आा जाते हैं, इसलिये नाट्य-शास्त्रीय परम्परा में जब भ्रभिनय शब्द का 
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व्यवहार होता है तो वस्तुत: कुछ भी छूटता नहीं । 

कुछ लोगों ते 'नाट्य-शास्त्र' के अभिनय शब्द का अर्थ 'इमिटेशन' 
(अनुकरण) और जेश्चर' (माव-भंगी) किया है. जो ठीक नहीं है। 
यह समभना भूल है कि अभिनय में केवल अंगों की विशेष प्रकार की 
भंगिमाएँ ही प्रधान स्थान प्राप्त करती है। अभिनय के चारों अंगों--- 
श्र्धात्‌ आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक--पर समान भाव से 
जोर दिया गया है। आंगिक श्र्थात्‌ देह-सम्बन्धी अभिनय उन दिनों 
चरम उत्कर्ष पर था। इसमें देह, मुख और चेष्टा के अभिनय शामिल 
थे। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाएं और पैर इन अंगों के सैकड़ों प्रकार 
को अभिनय “नाट्य-शास्त्र' में और अभिनय दर्पण आदि ग्रन्थों में 
गिनाए गए है। 'नाट्य-शास्त्र' में बताया गया है कि किस अंग या उपांग के 
अभिनय का क्‍या विनियोग है, अर्थात्‌ वह किस अवसर पर अभिनीत हो 
सकता है। फिर नाना प्रकार की घूमकर नाचने-गाने वाली भंगिमाश्रों 
का भी विस्तारपूर्वक्त विवेचन किया गया है। फिर वाचिक अर्थात्‌ 
वचन-सम्बन्धी अभिनय को भी उपेक्षणीय नहीं समभा जाता था। 
नाट्य-शास्त्र में कहा गया है ( १५-२ ) कि वचन का अभिनय बड़ी 
सावधानी से करना चाहिए, क्‍योंकि यह नाट्य का शरीर है, शरीर 
और पोशाक के ग्रभिनय वाक्‍्यार्थ को ही व्यण्जित करते हैं। उपयुक्त 
स्थलों पर उपयुक्त यति और बाकु देकर बोलना, नाम-आख्यात-निपात- 
उपसर्ग-समास-तद्धित, विभक्ति-सन्धि आदि को ठीक-ठीक प्रकट करना, 
छन्‍्दों का उचित ढंग से प्रयोग करना, शब्दों के' प्रत्येक स्वर और व्यञ्जन 
का उपयुक्त रीति से उच्चारण करवा, इत्यादि ढातें अभिनय का प्रधान 
अंग मानी जाती थीं। परन्तु यही सब-कुछ वहीं था । केवल शारीरिक 


ल्भुारों की उपयुक्त रचना भी अभिनय का अंग समझी जाती थी । 
यह चार प्रकार को होती थी--पुस्त, अ्लद्भूा र, अज्भ-रचना और संगील। 
ताटक के स्टेज को आज के समान रियलिस्टिक' बनाने का ऐसा पागल- 
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पन तो नहीं था, परन्तु पहाड़, रथ, विमान आदि को यथा का कुछ 
रूप देने के लिये तीन प्रकार के पुस्त व्यवहृत होते थे । वे या तो बाँस 
या सरकण्डे से बने होते थे, जिन पर कपड़ा या चमड़ा चढ़ा दिया जाता 
था, या किर यन्त्र आदि की सहायता से फर्जी बना लिए जाते थे, या 
फिर अभिनेता ऐसी चिेप्टा' करता था जिसमें उन वस्तुओ्रों का बोध 
प्रेक्षक को हो जाए (२३-५-७)। इन्हें क्रश: सन्धिम, व्यज््जिम और 
चेष्टिम पुस्त कहते थे। अलझ्भार में विविध प्रकार के माल्य, आभरण, 
वस्त्र आदि की गणना होती थी। अ्रद्भ-रचना में पुरुष और स्त्रियों के 
वहुब्रिथ वेष-विन्यास शामिल थे। प्राणियों के प्रवेश को संजीव कहते थे 
(२३-१५२), १रन्‍्तु इन तीनों प्रकार के अभिनयों से कहीं अधिक महत्त्व- 
पूर्ण अभिनय सात्विक था । भिन्‍न-भिन्‍न रसों और भावों के अभिनय में 
अभिनेता या अभिनेत्री की वास्तविक परीक्षा होती थी । 

यजुवेंद संहिता' में बताए हुए याज्ञिक विधानों में नि.सन्देह अभि- 
नय के ऊपर बताए गए अनेक तत्त्व मिल जाएँगे। इसलिये शास्त्रकार 
ने अभिनय को '“यजुर्वेद से गृहीत बताया है । क्योंकि अ्रथवंवेद में मारण, 
मोहन, वशीकरण आदि अभिचार पाए जाते हैं। इसमें जिन लोगों पर ये 
प्रयोग किए जाते हैं उनके स्थानापनन क्लिसी का अवधारण होता है जो . 
नाटक के विभावादि के समान ही हैं और साथ ही इसमें मारणादि 
अभिचारों के समय सिहरन, कम्पन आदि अनुभाव तथा थृति, प्रमोद 
आदि संचारी भाव भी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार विभाव-ग्रनु भाव- 
संचारी भाव का योग, जिससे रस-निष्पत्ति हुआ करती है, इसमें मिल 
जाता है। अ्रभिनवगुप्त का मत है कि इसी लिये इसको अथर्ववेद से ग्रहण 
किया हुआ बताया गया है। अथवंवेद' से रसों के ग्रहण करने का 
अनुमान भी उचित और संगत है । 


२. विधि और शास्त्र 
नाट्य-वेद' के दो अग हैं--विधि और शास्त्र । भरत मुनि ने प्रथम 
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ग्रध्याय के १२४वें इलोक में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति 'यथाविधि' 
और 'यथाश्यास्त्र' पूजा करेगा वह शुभ फल प्राप्त करेगा और अन्त में 
स्वर्ग-लोक में जाएगा-- 
यथाविधि यथाज्ञास्त्रं यस्तु पूजां करिष्यति । 
स लप्स्थते शुभानर्थात्‌ स्वरगलोक॑ गमिधष्यति ॥ (१-१२५) 
दूसरे से पाँचवें अध्याय तक विधि पर बड़ा जोर है। विधि-दृष्ट- 
कर्म (२-६६) से सभी कार्यों को करने को कहा गया है । काप्ठ-विधि 
(२-७६), भित्ति-कर्म-विधि (२-5३), द्वार-विधि (३-२२ ), मन्त्र- 
विधान ( ३-४६ ), आसारित विधि ( ४-२८२ ), वृत्तामभिनय-विधि 
(४-२६२), नृत्याभिनय-वादित सम्बन्धी वस्तुक विधि (४-२६४), 
ताण्डव-प्रयोग-विधि (४-३२१), गीतक-विधि (५-६०), रंगसिद्धि के 
पदचात्‌ काव्य-निरूपण विधि (५-१४० ), पूर्व-रंग विधि, (५-१७२ और 
१७६) इत्यादि अनेक विधियों का उल्लेख है । दर्जनों स्थानों पर विधि- 
लिड की क्रिया का प्रयोग है । मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पये 
केवल विधि से है | जहाँ विधि-लिडः का प्रयोग होता है वही श्रुति होती 
है। नाट्य-शास्त्र इन विधियों पर बहुत जोर देता है और स्थान-स्थान 
. पर स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह विधि अ्रवत्य करणीय है। जो इस 
विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से इसका प्रयोग करता है वह तिय॑ग्‌ 
योनि को प्राप्त होता है और विनाश (अपचय) का शिकःर होत। है-- 
यश्चेम॑ विधिमुत्सृज्य यथेष्ट सम्प्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोर तियंग्योनि च गच्छति ॥ (५-१७३) 
ओऔर--- 
यस्त्वेव॑ विधिमुत्सृज्य यथेष्ट' सम्प्रयोजयेव्‌ । 
प्राप्तोत्यपचरय शौश्र तियंग्योति च गच्छति ॥ (३-६८) 
पाँचवें भ्रध्याय के बाद विधि शब्द कम आता है। भ्रन्तिम अध्यायों 
में बह फिर बहुलता से आने लगता है ! स्पष्ट ही 'नाट्य-वेद” का 
श्रुतित्व इन विधियों में है। कई स्थानों पर अनेनंत विधानेन'-जैसे 
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वाक्यांशों का प्रयोग आता है, जिसमें शास्त्रकार एवं पद देकर अन्य 
विधियों का तिरस्कार करते हैं । 

विधि के बाद जो बचता है, वह शास्त्र है। साधारणतः इसके लिये 
नाट्यम्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें युक्ति-तक॑ और प्रयोग-पाठ्य 
का निर्देश है । छठे और सातवें अध्याय में रस और भावों को समझाया 
गया हैं। इन अध्यायों में विधि शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है । यह 
दावा तो नहीं किया जा सकता क्रि विधि और शज्ञास्त्र बिलकुल अलग 
करके दिखाए जा सकते हैं, पर इतना निश्चित जान पड़ता है कि विधि 
साधारणतः अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर निर्दिष्ट हुए हैं और शास्त्र 
अभिनेता, सामाजिक और कवि या नाठककार सबको ध्यान में रखकर 
रचित हुआ्ना है । 


३. नाटय-वबेद में विस्तार 

ब्रह्म ने जब नाट्य-वेद की सृष्टि की तो उसमें स्वयं ही इतिहास 
का जोड़ दिया और इन्द्र को आआराज्ञा दी कि इसका प्रयोग देवताग्रों से 
कराओ्ो, लेकिन इन्द्र ने कहा कि इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग 
की शक्ति देवताओं में नहीं है। केवल मुनि लोग ही ऐसा कर सकते हैं। 
इन्द्र के कथन का तात्पयं यह था कि देवता भोग-योनि है, उस योनि में 
क्रिया-शक्ति नहीं होती जबकि मनुष्य में ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग 
की शक्ति होती है । तात्पयं यह है कि नाटक केवल अनुकरण-मात्र नहीं 
है, वह उससे अधिक है । उसमें मनुष्य की इच्छा, ज्ञान और कमं-शक्ति 
की आवश्यकता होती है | ग्रहण की हुई वस्तु को धारण करना साधना 
से सम्भव होता है। देवता का शरीर और मन सिद्ध होता है, साधक 
नहीं । उसमें इच्छा-शक्ति का श्रभाव होता है, नाटक में संकल्प होता 
है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया से मनुष्य-शरीर त्रिपुटीकृत है। इसलिये 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया में त्रिधा अभिव्यक्ति ग्रहण करने वाली महा- 
शक्ति त्रिपुरा मनुष्य-पिण्ड में कुण्डलिनी-रूप में प्रकाशित होती है, किन्तु 
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देवता में उसका अभाव है । इसीलिये नाटक, जो मनुप्य की सर्जनेच्छा 
या सिसृक्षा का उत्तम रूप है, देवता लोगों की शवित का विषय नहीं 
है। देवता सिद्धि दे सकता है, साधना नहीं कर सकता । नाटक साधना 
का विषय है। मनुष्य में जो सर्जनेच्छा या नया कुछ रचने की जो 
श्राकांक्षा है, वह उसका वियय है । इन्द्र की बात सुनकर ब्रह्मा ने इति- 
हासयुक्त नाट्य-वेद' को भरत मुन के जिम्मे किया जिन्होंने अपने सौ पुत्रों 
को उसका उपदेश दिया । इस प्रकार इतिहास “नादय-वेद' में जोड़ा 
गया । पाठ्य, गीत, अभिनय और रस के साथ कथानक का योग हुआ । 
शास्त्र के अनुसार नाटक का प्रथम प्रयोग इन पाँच वस्तुओं को लेकर ही 
हुआ। भरत मुनि ने इसमें तीन वृत्तियों का योग किया था। ये तीन 
बृत्तियाँ हैं, भारती, सात्वती और झआरभटी । भारती वृत्ति “बाक- 
प्रधाना, पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रीवजिता, संस्कृत वाक्य युक्‍ता' वत्ति है (२२- 
५) | इसे भरत-पृत्रों को प्रयोग करने में कठिनाई नहीं हुई; सात्वती “हर्षो- 
त्कटा, संहृत-शोकभः वा, वागूश्रंगाभिनयवती, सत्दाधिकारयुवता”' वृत्ति है 
(५४५२-३८, ३९) | इसे भी बिना कठिनाई के सम्हाल लिया गया; 
आ्रारभटी कूद-फाँद, इद्र-जाल, आक्रमण आदि को प्रकट करने वाली वृत्ति 
है (२२-५७, ५८), भरत-पृत्रों ने इसका प्रयोग भी आसानी से कर 
लिया । परन्तु चौथी वृत्ति. जो कैशिकी है, वह उनके वश की नहीं थी । 
इसमें सुकुमार साज-सज्जा, स्त्री-सुलभ चेष्टाएँ, कोमल श्रंगारोपचार 
(२२-४७) की आवश्यकता थी। भरत-पुत्र इसका प्रयोग नहीं कर सके । 
ब्रह्म ने इस कमी को महसूस किया और भरत-मुनि को आओआज्ञा दी कि 
कैशिकी वृत्ति को भी इसमें जोड़ो (१-४३) । भरत मुनि ने कहा कि यह 
वृत्ति तो पुरुषों के वश की नहीं है इसे तो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती 
हैं। ब्रह्म ने तब असराओ्रों की सृष्टि की, इस प्रकार 'नाट्य-बेद' में 
स्त्रियों का प्रवेश हुआ । 

इन्द्र के ध्वजारोपण के अवसर पर प्रथम बार चारों वृत्तियों से 
संयुक्त नाटक खेला गया और प्रसन्न होकर देवताओं ने भरत मुनि को 


व मम मे कि अमन 
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अनेक उपकरण दिए और रक्षा करने का श्राधवासन भी दिया । 

कथा से स्पष्ट है कि पहले नाटक में स्त्रियों का योग नहीं था । 
बाद में जब यह अनुभव किया गया कि नाटक की कुछ क़्ियाएँ स्त्रियों 
के बिना असम्भव हैं तो नाटक में स्त्रियों के प्रवेश करने का विधान 
हुआ । 

देत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया उनसे बचाव के लिये 
रंगपूजा की विधि का समावेश हुप्रा । इसकी बड़ी विस्वृत विधि 'नाट्य- 
झास्त्र' में बताई गई है। इस आडम्वरपूर्ण विधान से नाटक में यज्ञ का 
गौरव झ्रा गया । पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना 
देने का विधान है। फिर गायक और वादक लोग यथास्थान बेठ जाते 
थे; सम्मिलित गान आरम्भ होता था। मृदंग, वीणा, वेणु आदि बाद्यों 
के साथ नतंकी का नूपुर कनकार कर उठता था और इस प्रकार नाटक 
के उत्थापन की विधि सम्पन्न होती थी । आधुनिक पण्डितों में इसके 
बारे में मतभेद है कि यह परदे के पीछे की क्रिया है या बाहर अर्थात्‌ रंग- 
भूमि की । मतभेद का कारण सदा ग्रीक रंगमंच की बात सोच-सोचकर 
भारतीय रंगमंच को समभने की अ्रबांछित चेप्टा है। शुरू में ही अव- 
तरण या रंगावतरण का उल्लेख होने से स्पप्ट है कि यह क्रिया रंगभूमि 
में ही होती थी। फिर सूत्रधार का प्रवेश होता था, उसके एक ओर 
गदुए में पानी लिए भ्रृद्भारथर होता था और दूसरी ओर विध्नों को 
जर्जर करने वाली पताका लिए जर्जरधर होता था। इन दो परि- 
पाइवेकों के साथ सूत्रधार पाँच पग आगे बढ़ता था । परन्तु यह बढ़ना 
साधारण बात न थी, उसमें विशेष गौरवपूर्ण अभिनय हुआ करता था। 
फिर सूत्रधार भूज्जार से जल लेकर आचमन, प्रोक्षण आदि करके पवित्र 
हो लेता था। फिर एक विशज्ञेप आडम्बरपूर्ण भंगिमा के साथ विध्न को 
जजंर करने वाले जर्जर नामक ध्वज को उत्तोलित करता था और इन्द्र 
तथा अन्य देवताओं की स्तुति करता था | वह दाहिने पैर के अभिनय से 
झ्िव को और वाम पैर के अभिनय से विष्णु को नमस्कार करता था । 


१६ दशरूपक 


पहला पुरुष का और दूसरा स्त्री का पद माना जाता था। एक नपु सक पद 
का भी विधान है, इसमें दाहिने पर को नाभि तक उतक्षिप्त कर लेने का 
इस नपु सक पद से निर्देश है। इस नपुसक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार 
करता था, फिर यथाविधि वह चार प्रकार के पुष्पों से जर्जर की पूजा 
करता था । वह वाद्यन्यन्त्रों की भी पूजा करता था और तब जाकर नान्‍्दी- 
पाठ होता था । सब देवताग्नरों को वह नमस्कार करता था और उनसे 
कल्याण की प्रार्थना करता था | वह राजा की विजय-कामना करता था, 
दर्शकों में धमं-बुद्धि होने की शुभाशंसा करता था, कवि या नाटककार के 
यशोवर्धन को भी वह कामना करता था। प्रत्येक शुभ कामना के बाद 
पारिपाइवेंक लोग ऐसा ही हो' (एवमस्तु) कहकर प्रतिवचन देते थे और 
इस प्रकार नान्दी-पाठ का आडमम्बरपूर्ण कार्य सम्पन्न होता था । 

इस प्रसंग में हम 'नाट्य-शास्त्र' में से केवल मुख्य-मुख्य क्रियाग्रों का 
संग्रह कर रहे हैं।' नानदी-पाठ तक की क्रिया बहुत विस्तृत है। इस 
नान्‍्दी-पाठ को 'ाट्य-शास्त्र' बहुत महत्त्व देता है। भ्रस्तु; जब नान्दी- 
पाठ हो जाता था तो फिर शुष्कावकृष्टा विधि के बाद सूत्रधार एक ऐसा 
इलोक-पाठ करता था जिसमें अवसर के अनुकूल बातें होती थीं, अर्थात्‌ 
वह या तो जिस देवता-विशेष की पूजा के अवसर पर नाटक खेला जा 
रहा हो उस देवता की स्तुति का इलोक होता था, या फिर जिस राजा के 
उत्सव पर अभिनय हो रहा था उसकी स्तुति का। या फिर वह ब्रह्मा 
की स्तुति का पाठ करता था, फिर जर्जर के सम्मान के लिये भी वह 
एक इलोक पढ़ता था और फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसको 
विस्तृत व्याख्या और विधि नाट्य-शास्त्र' के बारहवें भ्रध्याय में दी हुई 
है। यह चारी का प्रयोग पावंती की प्रीति के उद्देश्य से किया जाता 
था, क्योंकि पूर्वकाल में शिव ने इस विशेषभंगी से ही पार्वती के साथ 
क्रीड़ा की थी । इस सविलास अंगविचेष्टता-रूप चारी के बाद महाचारी 
का विधान भी नाट्य-शास्त्र' में दिया हुआ है । इस समय सूत्रधार जर्जर 
या ध्वजा को पारिपाश्विकी के हाथ में दे देता था। फिर भूतगण की 
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प्रोति के लिए ताण्डव का भी विधान है। फिर विदूषक आकर कुछ ऐसी 
ऊल-जलूल बातें करता था जिससे सूत्रधार के चेहरे पर स्मित हास्य छा 
जाता था और फिर प्ररोचना होती थी, जिससे नाटक के विषय-वस्तु 
* अभ्र्थात्‌ किसकी कौनसी हार या जीत की कहानी अभिनीत होने वाली 
: है, ये सब बातें बता दी जाती थीं, और तब वास्तविक नाटक शुरू होता 
' था। शास्त्र में ऊपर लिखी गई बातें विस्तारपूर्वक कही गई हैं। परन्तु 
' साथ ही यह भी कहा गया है कि इस किया को संक्षेप में भी किया जा 
' सकता है। अगर इच्छा हो तो और भी विस्तारपूर्वक करने का निर्देश 
: देने में भी शास्त्र चूकता नहीं । अपर बतायी गई क्रियात्रों से यह विश्वास 
किया जाता था कि अप्सराएँ, गन्धर्व, देत्य, दानव, राक्षस, गुह्मक, यक्ष 
तथा अन्यान्य देवगण और रुद्रगण प्रसन्न होते हैं श्रौर नाटक निविष्न 
४ समाप्त होता है। 'नाट्य-शास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षण-स्रन्थों 
!, में यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गई है। 'दशरूपक' तथा 
(| साहित्यदपंण' आदि में तो बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा-भर कर दी गई 
है ।" इस बात से यह अनुमान होता है कि बाद को इतने विस्तार और 
१. उदाहरण के लिए दशरूपक को लिया ज्ञा सकता है। वहाँ पूव॑रंग 
का तो नाममात्र से उल्लेख है। पू्वरंग का विधान करके जब सूृत्र- 
घार चला जाता है तो उसी के समान वेश वाला नट (स्थापक ) 
काव्यायं की स्थापना करता है। उसकी वेश-भूषा कथावस्तु के 
अनुरूप होती है, अर्थात्‌ यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो वेश भी दिव्य 
और मत्यं-लोक की हुई तो वेजश्-मूषा भी तदनुरूप । सर्वप्रथम उसे 
काव्यार्थ-सुचक मधुर इलोकों से रंग स्थल के सामाजिकों को 
स्तुति करनी चाहिए। फिर उसे किसी ऋतु के वर्णन द्वारा 
भारती वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। भारतो वृत्ति संस्कृत-बहुल 
वाग्व्यापार है। इसके चार भेद होते हैं-“/- ( १) प्ररोचना, बोथी, प्रहस्तन 
और झाप्रुख या प्रस्तावना । वोयो औ्ोर प्रहसन तो रूपकों के भेद 
हैं। बसे, वोथी में बतापे हुए सभो अंग झ्रामुख में मो उपयोगी हैं । 
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भाडम्बर के साथ यह क्रिया नहीं होती होगी । विश्वनाथ के 'साहित्म-- 

दपंण' से इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत 
प्ररोचना, नाठक में खेले जाने वाले श्र को प्रशंसा है, उसका उद्देरष 
होता है सामाजिकों को नाटकीय कथावस्तु को श्रोर उन्मुख करना । 
आमुख या प्रस्तावना में सुत्नधार (या स्थापक) नटी, मार्ष (पारि- 
पाश्विक) या विदृषक से ऐसी विचित्र उक्तियों में बात करता है 
जिससे नाठक का प्रस्तुत विषय अनायास खिच झ्राता है। तीन 
प्रकार से यह बात होती है। सुत्रधार या स्थापक कोई ऐसी बात 
कह देता है जिसका साम्य नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है 
कि कोई पात्र उसी वाक्य को कहता हुआ रंगमंच पर श्रा जाता है 
(कथोद्घात); या वह ऋतु-वर्णंन के बहाने इलेष से ऐसा कुछ कहता 
है जिससे पात्र के श्रागमन की सुचना मिल जाती है (प्रवृत्तक); 
या वह कहता है---'यह देखो वह श्रा गया', और पात्र मंच पर झा 
नाता है (प्रयोगातिशय) । किर वह वीथी के बताए हुए तेरह श्रंगों 
का भी सहारा लेता है। ये तेरह श्रंग विशेष प्रकार की उक्तियाँ 
हैं। ये हैं-- 

(१) उद्धातक (गढ़ प्रश्नोत्तर), (२) श्रवलगित (एक-दूसरे से से हुए 
कार्यों के सूचक वाक्य), (३) प्रपं॑च (हँसाने वाली पारस्परिक मिश्या 
स्तुति), (४) निगत (शब्द साम्य से श्रनेक श्रथों की योजना), 
(५) छलन (चिकनी-चुपड़ी से बहकाना), (६) वाफ्केली (झ्राभा 
कहकर बाकी को भांप लेने योग्य छोड़ देना), (७) श्रघिबल (बह़- 
बढ़कर बातें करना), (५) गण्ड (सम्बद्ध से भिन्‍न का उपस्थित 
हो जाना), (६) श्रवस्कन्दित (सरस बात कहकर सुकरने छा 
प्रयत्न), (१०) नालिका (गुढ़ वचन), (११) श्रसत्यलाप (ऊट- 
पटाँग, ढकोसला), (१२) व्याहार (हँसाने के लिए कुछ-का-कुछ कह 
देना) ओर (१३) मृदव (दोष को गुरए श्रौर गुख को दोष बता 
देना) । 
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क्रिया नहीं होती थी । जो हो, सन्‌ ईस्क्री के पहले और बहुत बाद भी 
इस प्रकार की विधि रही ज़रूर है । 
यहाँ तक 'नाट्यवेद' सीघा-सादा ही था। “ाट्य-शास्त्र' के चौथे 
अध्याय में इसमें एक और क्रिया के जोड़ने की कथा है। वेदों से गृहीत 
पाख्य, गीत, अभिनय और रस वाले नाट्य-बेद' में ब्रह्मा ने पहली बार 
' इतिहास जोड़ा, दूसरी बार कंशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश 
* हुआ और तीसरी बार दैत्यजनित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से रंग- 
* पूजा की विधि जोड़ी गई | अब इतना हो जाने के बाद भरत ने “अमृत- 
मन्थन' का नाटक खेला। नाट्य-शास्त्र' की कुछ प्रतियों में इसे 'समवकार' 
कहा गया है,' कुछ में नहीं कहा गया है । ब्रह्मा ने फिर इस नाट्य-प्रयोग 
को शिवजी को दिखाने के लिए कहा। शिवजी ने देखा और प्रसन्न 
हुए । उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुमने जो इस नाट्य की सृष्टि की है वह 
यद्ास्य है, शुभ है, पुण्य है और बुद्धि-विवर्धक भी है । परन्तु मैंने सन्ध्या- 
* काल में नृत्य करते समय 'नृत्त” को स्मरण किया है, जो अनेक करणों 
|! से संयुक्त है और अंगहारों से विभूषित है। पूवरंग् की तुम्हारी विधि 
५ शुद्ध' है, इसमें इस नृत्त को जोड़ दोगे तो वह चित्र" हो जाएगा, श्रर्थात्‌ 
ह उसमें वैचित्रय आ जाएगा । फिर शिव ने करणों और अंगहारों की विधि 
/ बताई और ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का भी नाटक में समावेश किया । यह 
। चौथा संस्कार था। भारतीय परम्परा के अनुसार इन चार कक्षाओं का 
: अतिक्रमण करने के बाद 'नाट्य-शास्त्र' पूर्णाद्भ हुआ । इसे ऐतिहासिक 
* विकास कहा जा सकता है। 
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।; 


क फेल का 


. ४. नाट्य-शास्त्र किसके लिए ? 
भारतीय नाट्य-शास्त्र' तीन प्रकार के लोगों को दृष्टि में रखकर 
: लिखा गया है। “दशरूपक”' आदि परवर्ती ग्रन्थों की तरह वह केवल 
. नाटक लिखने वाले कवियों के लिये मार्गदर्शक ग्रन्थ-मात्र नहीं है । सच 
पूछा जाए तो वह अभिनेताओ्रों के लिये ही अधिक है, नाटककारों और 
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नाटक समभने वाले सहृदयों के लिये कम | जब तक ताटय-श्षास्त्र' के 
इस रूप को नहीं समझा जाएगा, तब तक इस विशाल ग्रन्थ के महत्व 
का अनुभव नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले “नाट्य-शास्त्र' नाटक 
के अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर लिखा गया । इस ग्रन्थ में करण, 
अंगहार, चारी भ्रादि की विधियाँ, जो विस्तारपूर्वक समभायी गई हैं, 
नृत्य, गीत और वेश्-भूषा का जो विस्तृत विवेचन है, वह भी 
अभिनेताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। रंगमंच का विधान 
ग्रभिनेताओं की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर किया जाता था । 
साधारणतः रंगमंच या प्रेक्षागृह तीन प्रकार के होते थे । जो बहुत 
बड़े होते थे वे देवतात्रों के प्रेज्ञागुह कहलाते थे और १०८५ हाथ लम्बे 
होते थे; दूसरे राजाओं के प्रेक्षागह होते थे, जो ६४ हाथ लम्बे और 
इतने ही चौड़े होते थे; तीसरे प्रकार के प्रेक्षागृह त्रिभुजाकार होते थे 
श्र उनकी तीनों भुजाग्रों की लम्बाई ३२ हाथ होती थी। सम्भवतः 
दूसरी श्रेणी के प्रेक्षायह्‌ ही श्रधिक प्रचलित थे। ऐसा जान पड़ता है 
कि राजभवनों में और बड़े-बड़े समृद्धिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागह 
स्थायी हुआ करते थे। 'प्रतिमा' नाटक के आरम्भ में ही राजभवन में 
नेपथ्यशाला की बात आई है। राजा रामचन्द्र के अन्त:पुर में एक 
नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए वल्कल आदि सामग्री रखी हुई 
थी । साधारण नागरिक विवाह तथा त्रन्य उत्सवों के समय अस्थायी 
रूप से छोटी-छोटी प्रेक्षणशालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुआ करती 
थी, बनवा लिया करते थे। प्रेक्षणशालाश्ं का निर्माण अभिनेता की 
सुविधा के लिए हुआ करता था । इस बात का ध्यान रखा जाता था 
कि रंगभूमि में अभिनय करने वालों की आवाज़ अन्तिम किनारों तक 
अनायास पहुँच सके और सहृदय दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा 
को आसानी से देख सकें । 

अभिवव भारती से पता चलता है कि नाटय-शास्त्र के पूर्ववर्ती टीका- 
कार ऐसा ही मानते थे कि यह शास्त्र अभिनेता, कवि और सामाजिक 


हम 
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को शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। पर स्वयं अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं मानते । उनका कहना है कि नाट्य-क्षास्त्र केवल कवियों और 
अभिनेताओं को शिक्षित करने के उ्द इय से ही बना था । उनका मत 
आरम्भ के पाँच प्रइनों के विश्लेषण पर आधारित है। लेकिन पूरे नाट्य- 
दास्त्र को पढ़ने पर पूर्ववर्ती टीकाकारों की बात ही मान्य जान पड़ती है। 
नाट्य-शआस्त्र' रंगमंच के निर्माण को बहुत महत्त्व देता है। भूमि- 
निर्वाचन से लेकर रंगमंच की क्रिया तक वह बहुत सावधानी से सेमाला 
जाता था । सम, स्थिर और कठिन भूमि तथा काली या गौर वर्ण की 
मिट्टी शुभ मानी जाती थी | भूमि को पहले हल से जोता जाता था। 
उसमें से अस्थि, कील, कपाल, तृण, गुल्मादि को साफ़ किया जाता था, 
उसे सम और पटसर बनाया जाता था और तब प्रेक्षागृह के नापने की 
विधि झुरू होती थी । 'नाट्य-शास्त्र' को देखने से पता चलता है कि 
प्रेक्षागह का नापना बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य समझा जाता था । माप के 
समय सूत्र का दूट जाना बहुत अमंगल-जनक समभा जाता था । सूत्र ऐसा 
बनाया जाता था, जो सहज ही न टूट सके । वह या तो कपास से बनता 
था या बेर की छाल से बनता था या मूंज से बनता था और किसी वृक्ष 
की छाल की मज़बूत रस्सी भी काम में लाई जा सकती थी। ऐसा 
विश्वास किया जाता था कि यदि सूत्र आधे से टूट जाए तो स्वामी की 
मृत्यु होती है, तिहाई से टूट जाए तो राज-कीप की आशंका होती है, 
चौथाई से टूटे तो प्रयोक्ता का नाश होता है ? हाथ-भर से टूटे तो कुछ 
सामग्री घट जाती है । इस प्रकार सूत्र-धारण का काम बहुत ही महत्त्व का 
कार्य समझा जाता था। तिथि, नक्षत्र, करण आदि की शुद्धि पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया जाता था और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था 
कि कोई कषाय वस्त्रधारी, हीन वपु, वा विकलांग पुरुष मण्डप-स्थापना 
के समय अचानक आकर अशुभ फल न उत्पन्न कर दे । खम्भा गाड़ने 
में भी बड़ी सावधानी बरती जाती थी। खम्भा हिल गया, खिसक 
गया, या काँप गया तो अनेक प्रकार के उपद्रवों की सम्भावना मानी 
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जाती थी । रंगशाला के निर्माण की प्रत्येक क्रिया में भावाजोखी का 
डर लगा रहता था । पद-पद पर पूजा, प्रायश्चितत और ब्राह्मण-भोजन 
की आवश्यकता पड़ती थी। भित्ति-कर्म, माप-जोख, चूना पोतना, 
चित्र-कर्म, खम्भा गाड़ना, भूमि-शोधन प्रभूति सभी क्रियाएँ बड़ी साव- 
घानी से और आशंका के साथ की जाती थीं । इन बातों को जाने बिना 
यह समझना बड़ा कठिन होगा कि सूत्रधार का पद इतना महत्त्वपूर्ण 
क्यों है। उसकी ज़रा-सी असावधानी अभिनेताओं के सर्वेनाश का 
कारण हो सकती है। नाटक की सफलता का दारमदार सूत्रधार पर 
रहता है । 

राजाओं की विजय-यात्राग्रों के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशालाएँ 
बना ली जाती थीं । इन शालाओं के दो हिस्से हुआ करते थे । एक तो 
जहाँ अभिनय हुआ करता था वह स्थान और दूसरा दर्शकों का स्थान, 
जिसमें भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियों के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार स्थान 
नियत हुआ करते थे । जहाँ अभिनय होता था, उसे रंगभूमि (या संक्षेप 
में रंग”) कहा करते थे । इस रंगभूमि के पीछे तिरस्करणी या परदा 
लगा दिया जाता था। परदे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते 
थे। यहीं से सज-चजकर अभिनेतागण रंगभूमि में उतरते थे। “नेपथ्य' 
शब्द (निर+पथ्‌र्न-य) में “नि” उपसर्म को देखकर कुछ पण्डितों ने 
अनुमान किया है कि नेपथ्य का वरातल रंगभूमि की अपेक्षा नीचा 
हुआ करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है। ग्रसल में नेपथ्य पर 
से अभिनेता रंगभूमि में उतरा करते थे। सर्वत्र इस क्रिया के लिये 
“रंगावतार' (रंगभूमि में उतरना) शब्द ही व्यवहृत हुआ है । 


भू, नाट्यधर्मो और लोकधर्मो रूढ़ियाँ 


नाट्य-शास्त्र नाट्यधर्मी रूढ़ियों का विशाल ग्रन्थ है। इससे सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है कि बहुत दीर्घकाल से प्रचलित अनेक 
प्रकार की रूढ़ियाँ इसमें संगृहीत हुई हैं। इसी लिये 'नाट्य-शास्त्र' का जो 
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लक्ष्यी भूत श्रोता है उसे लोक और श्ञास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता होना 
चाहिए। उसे बहुत-से इंगितों का इतना सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए 
कि वह अभिनेता की एक-एक अंगुली के घुमाव का संकेत ग्रहण कर 
सके । उसे 'रसशास्त्र' के नियमों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
अभिनेताओं को विविध प्रकार के अभिनय समभाने के बहाने 'नाटय- 
लास्त्र' का रचयिता अपने लक्ष्यीभूत श्रोत्ताओं को कितनी ही बातें बता 
जाता है। पन्द्रहवें अध्याय में दो रूढ़ियों की चर्चा है--एक नाटय- 
धर्मी, दूसरी लोकधर्मी या लौकिकी (१५-६६) । लोकधर्मी, लोक का 
शुद्ध और स्वाभाविक अ्रनुकरण है । इसमें विभिन्‍न भावों का संकेत करने 
बाली आंगिक अभिनय-भंगिमाञ्ों का समावेश नहीं किया जाता /अंग- 
सोला विवर्जितम्‌) । परन्तु अत्यन्त सांकेतिक वाबय और क़ियाएँ, 
लीलांगहा र, नाट्योक्त रूढ़ियाँ--जैसे जनान्तिक, स्वगत, ग्राकाशभाषित 
आदि; शैल, यान, विमान, ढाल, तलवार आदि के संकेत देने वाली 
रूढ़ियाँ--तथा अमूर्त भावों का संकेत करने वाले अभिनय नाट्यधर्मी हैं। 
लोक का जो सुख-दुःख-क्रियात्मक झ्रांगिक अभिनय है वह भी नाट्यधर्मी 
है। संक्षेप में रंगमंच पर किए जानेवाले वे संकेतमूलक आंगिक अभि- 
नय नाट्यधर्मी हैं जो सीधे अनुकरण के विषय नहीं हैं । 

संस्कृत-नाटकों में 'थ्रभिरूपभूयिष्ठा” और 'ुणग्राहिणी| कहफर 
दर्शक-मष्डली का जो परिचय दिया गया है वह दर्शकों में इन्हीं नाट्य- 
धर्मी गृढ़ अभिप्रायों को समभने की योग्यता को लक्ष्य करके । ये दर्शक 
झिक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह श्रभिनय की सभी बारीकियों को 
समभ सकते थे | परन्तु जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे वे भी इन रुढ़ियों 
को आसानी से समझ लेते थे। भारतवर्ष की यह विश्लेषता रही है कि 
ऊँची-से-ऊंची चिन्तन-धारा अपने सहज रूप में सामाजिक जीवन में 
बद्धमूल हो जाया करती थी । शास्त्रीय विचार और तकं-शैली तो सीमित 
क्षेत्रों में ही प्रचलित होती थी, किन्तु मूल सिद्धान्त साधारण जनता में 
भी ज्ञात होते थे। यही कारण है कि भारतवर्ष में निरक्षर व्यक्ति भी 
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ऊँचे तत्त्व-ज्ञान की बात आसाना से समझ लेता था। मध्यकाल के 
निरक्षर सन्तों ने तत्त्व-ज्ञान की जो बातें कही हैं उन्हें देखकर आधुनिक 
शिक्षित व्यवित भी चकित हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जिन 
दितों नाट्य-्शास्त्र” की रचना हुई भी उन दिनों नाद्यधर्मी रुढ़ियाँ 
साधारण दश्शकों को भी ज्ञात थीं । आजकल जिसे 'क्रिटिकल आइडिएंस' 
कहते हैं वही 'नाट्य-शास्त्र' का लक्ष्यीभूत श्रोता है। २७वें अध्याय में 
नाटब-शास्त्र' में स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्ष्यीभूत श्रोता कैसा 
होना चाहिए। उसकी सभी इन्द्रियाँ दुरुस्त होनी चाहिए; जो व्यक्ति 
शोकावह दृश्य को देखकर शोकाभिभूत न हो सके और श्रानन्दजनक 
दृश्य देखकर उललसित न हो सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि दैल्य- 
भाव के प्रद्शत के समय दीनत्व का अनुभव कर सके, उसे वाटब-आास्त्र 
प्रेक्षक की मर्यादा नहीं देवा चाहता। उसे देश-भाषा के विधान का 
जानकार होना चाहिए, कला और शिल्प का विचक्षण होना चाहिए, 
ग्रभिनय की बारीकियों का ज्ञाता होना चाहिए, रस और भाव का 
समभदार होना चाहिए, शब्द-शास्त्र और छन्द-शास्त्र के विधानों से 
परिचित होना चाहिए, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। 'नाटच- 
शास्त्र यह मानता है कि सबमें सभी गुण हों, यह सम्भव नहीं है । 
वयस्‌, सामाजिक स्थिति और ज्ञास्त्र-ज्ञान का कम-बेशी होना स्वाभाविक 
है। फिर भी इसमें अधिक-से-अधिक गुणों का समावेश होना चाहिए । 
जवान आदमी श्वृंगार-रस की बातें देखना चाहता है, वृद्ध लोग भर्मा- 
ख्यान और पुराणों का अभिनय देखने में रस पाते हैं। 'नाटय-शास्त्र' 
इस रुचि-भेद को स्वीकार करता है। फिर भी वह आ्राशा करता है कि 


प्रेक्षक इतना सहृदय होगा कि अभिनय के अनु कूल अपने को रसग्राही 
बना सकेगा । 


६. नाट्य-प्रयोग का प्रमारा लोक-नीचन है 


यद्यपि नास्य-्शास्त्र' नाट्यधर्मी रूढ़ियों का विशाल संग्रह-ग्रन्थ है. 
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तो भी वह मानता है कि नाटक की वास्तविकता प्रेरणा-भूमि और 
वास्तविक कसौटी भी लोक-चित्त ही है। परवर्ती-काल के अलंकार- 
शास्त्रियों ने इस तथ्य को भुला दिया । परन्तु भरत मुनि ने इस तथ्य 
पर बड़ा ज्ञोर दिया । छब्बीसवें श्रध्याम में उन्होंने विस्तारपूर्वक अ्भिनय- 
विधियों का निर्देश किया है। परन्तु साथ ही यह भी बता दिया गया 
है कि दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती । इस स्थावर-जंगम चराचर 
सृष्टि का कोई भी ज्ञास्त्र कहाँ तक हिसाक बता सकता है। लोक में 
न जाने कितनी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। नाटक चाहे वेद या अध्यात्म से 
उत्पन्न हो तो भी वह तभी सिद्ध होता है जब वह लोक-सिद्ध हो; 
क्योंकि नाट्य लोक-स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसलिये नाटब-प्रयोग 
में लोक ही सबसे बड़ा प्रमाण है: 

वेदाध्यात्मोपपन्न तु शब्दच्छन्द: समन्वितम्‌ । 

लोकसिद्ध भवेत्‌ सिद्ध नाव्य लोकस्दजावज्षस्‌ । 

तस्मात्‌ नासश्रप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते । (२६-११३) 

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नो शास्त्र, जो धर्म, नो शिल्प और 
जो क्रियाएं लोकधर्मंप्रवृत्त हैं, वे ही नाट्य कही नाती हैं: 
यानि श्ास्त्रारिंग ये भर्मा यानि शिल्पानि या: क़रिया। 
लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्य. प्रकीतितस्‌ ॥ 
इसलिए लोक-प्रवृत्ति नाटक की सफलता की मुख्य कसौटी है | फ़िर 

भी अभिनेता को उन बारीक विभियों का ज्ञान होना चाहिए जिनके 
द्वारा वह सहृदय श्रोता के चित्त में आसानी से विभिन्‍न झीलों और 
प्रकृति की अनुभूति करा सके । इसलिये जहाँ तक अभिनेता का प्रश्न है 
उसे 'प्रयोगज्ञ” अवश्य होना चाहिए। वाचिक, नेपश्य-सम्बन्धी और 
आंगिक जितने भी अभिनय शास्त्र में बताए गए हैं वे अभिनेता को 
प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टि से । क्योंकि जो अच्छा प्रयोग नहीं जानता वह 
सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता । शास्त्॒कार ने कहा है : 
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गेयास्त्वभिनयाहोले. वाडनेपथ्यांगसंश्रया: । 
प्रयोगे येन कत्तंव्या नाटके सिद्धिमिर्छुता ॥ (२६-१२२) 

कभी-कभी अभिनेताओं में अपने-अपने अर भिनय-कौशल की उत्कृष्टता 
के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः ये विवाद दो 
श्रेणियों के होते थे--झास्त्रीय और लौकिक । शास्त्रीय विवाद का एक 
सरल उदाहरण कालिदास के मालविकामिनिमित्र' में है । इसमें रस, भाव, 
अभिनय, भंगिमा, मुद्राएं आदि विचारणीय होती थीं। कुछ दूसरे विवाद 
ऐसे होते थे जिनमें लोक-जीवन की चेष्टाओं के उपस्थान पर मतभेद 
हुआ करता था। ऐसे अझ्वसरों पर “नाटथ-शास्त्र' प्राश्तिक (गअ्रसेसर) 
नियुक्त करने का विधान करता है। प्राश्निक के लक्षण नाटघ-शास्त्र' 
में दिए हुए हैं। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई विवाद होता था 
तो यज्ञविद्‌ कमंकाण्डी निर्णायक (प्राइिनिक) नियुक्त होता था। यदि 
नाच की भंगिमा में विवाद हुआ तो नत्तंक निर्णायक होता था । इसी 
प्रकार छन्द के मामले में छन्दोविद्‌, पाठ-विस्तार के मामले में वैयाकरण, 
राजकीय आचरण के विषय में हो तो राजा स्वयं निर्णायक होता था । 
राजकीय विभव या राजकीय अन्तःपुर का आच रण या नाटकीय सौख्ठव 
का मामला होता था तो राजकोय दरबार के अच्छे वक्ता बुलाए जाते 
थे । प्रणाम की भंगिमा, आकृति और उसकी चेघ्टाएं, वस्त्र और आच- 
रण का योजना तथा नेपथ्य-रचना के प्रसंग में चित्रकारों को निर्णायक 
बनाया जाता था, और स्त्री-पुरुष के परस्पर-आकर्षण वाले मामलों में 
गणिकाएँ उत्तम निर्णायक समभी जाती थीं । भृत्य के आचरण के विषय 
में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भृत्य प्राश्निक होते थे (२७- 
६३-६७) ! अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो 
शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार नाटय-शास्त्र' 
ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि लोकधर्मी विधियों की कसौटी लोक- 
जीवन ही है । 
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७. द्ास्त्र के विभिन्‍न अंग 

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाट्य-वेद में दो वस्तुएँ हैं-- 
विधि और श्ञास्त्र । पाँचवें अध्याय तक पूर्वेरंग की विधि विस्तारपूर्वक 
बतायी गई है । छठे अध्याय में पूर्व रंग विधि के सुन लेने के बाद मुनियों 
के पाँच प्रदनों का उल्लेख है। 

१. रस क्या है, और सत्त्व का कारण क्‍या है ? 

२. भाव क्‍या हैं श्र वे किस वस्तु को भावित करते हैं ? 

३. संग्रह किसे कहते हैं ? 

४. कारिका क्‍या है ? 

५. निरुक्ति किसे कहते हैं ? 

भरत मुनि ने उत्तर में बताया, चूंकि ज्ञान और शिल्प अनन्त 
हैं इसलिए नाट्य का कोई अन्त नहीं है। लेकिन संक्षेप में सूत्ररूप में 
नाट्य का रसभावादि संग्रह मैं आप लोगों को बताऊँगा। उन्होंने 
बताया कि सूत्र और भाष्य में जो अर्थ विस्तारपूर्वक कहे गए हैं उनका 
संक्षेप में निबन्धन संग्रह कहलाता है और सम्पूर्ण नाट्य-शास्त्र का संग्रह 
उन्होंने एक इलोक में बताया । वह इलोक है : 

रसाभावाहामिनया धर्मावृत्तिप्रवृत्तय: । 
सिद्धि: स्व॒रास्तथातोद गान रंग च संग्रहः ।॥। 

अर्थात्‌ नाटय-शास्त्र के संक्षेप में इतने श्रंग हैं : 

१. रस; २. भाव; ३. अभिनय; ४.धर्मी; ५. वृत्ति : ६. प्रवृत्ति; 
७. सिद्धि; ८. स्वर; £. झ्रातोद्य; १०. गान और ११. रंग । 

इस संग्रहरलोक में भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र के ११ अंगों का 
निर्देश किया है। प्रारम्भ में इनका संक्षेप में विवरण दिया है और 
बाद में विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। वस्तुत: इन ११ विषयों का 
विवेचन ही शास्त्र है। स्पष्ट जान पड़ता है कि इन इलोकों के लिखे 
जाने के पूर्व इन विषयों पर सूत्र, कारिका और भाष्य लिखे जा चुके 
थे और इन शब्दों की नि्क्ति भी बताई जा चुकी थी । छठे, सातवें 
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श्र आठवें अध्याय में सूत्र भी हैं और कारिकाएँ भी हैं, प्रत्येक शब्द 
की निरुक्ति भी बतायी गई है । गद्य में इन विषयों की जो व्याख्या की 
गई है वह बहुत-कुछ भाष्य की दौली पर है। कई इलोको को आनुवंश्य 
कहा गया है। आनुव॑ंश्य अर्थात्‌ वंश-परम्परा से ब्राप्त। स्पष्ट ही 
नाट्य-शास्त्र अपने पूर्व के एक विशाल नाटय-साहित्य की स्थिति की 
सूचना देता है। विस्तारपूर्वक व्याख्या करने के पहले ब्यास्त्रकार ने 
संक्षेप में इनकी चर्चा कर दी है। उन्होंने बताया है कि 57ड्भार, हास्य 
आदि ग्राठ रस हैं, रति-हास आदि आठ स्थायी भाव हैं, इनके अति- 
रिक्त स्वेद, स्तम्भ आदि आ्नाठ सात्त्विक भाव हैं । इस प्रकार कुल मिला- 
कर भावों की संख्या ४६ है। काव्य-रसिकों के निकट ये भाव काफ़ी 
परिचित हैं, अ्तएव हम उनका नाम नहीं गिना रहे हैं। आगे बताया 
गया है कि अभिनय चार प्रकार के होते हैं--१. आंगिक, २. वाचिक, 
३. आहायं, और ४. सात्विक; धघर्मी दो हैं---!. लोकधर्मी, २. नाट्य- 
धर्मी; जिन बृत्तियों में नाट्य प्रतिष्ठित होता है वे चार हैं--भारती, 
सात््वती, कशिकी और आरभटी; प्रवृत्तियाँ पाँच हैं--अ्रवन्ती, 
दाक्षिणात्या, मागधी, पांचाली और मध्यमा;--सिद्धियाँ दो प्रकार की 
हैं--दैविकी और मानुषी; षड्ज प्रभृति सात स्वर हैं जो मुख और 
वेणु दोनों ही से निकलते हैं; आ्रातोद्य चार प्रकार के हैं--तत, अवनद्ध, 
घन और सुषिर | इनमें तार वाले बाजे तत हैं, मृदंगादि ग्रवनद्ध हैं, ताल 
देने वाले घन हैं श्ौर वंशी सुषिर (छिद्रयुक्त) हैं। गान पाँच प्रकार के 
होते हैं--प्रवेश, आक्षेप, निष्काध्य, प्रासारिक और शवावेग । रंगमंच 
तीन भ्रकार के होते हैं-चतुरस्र, विकृष्ट और मिश्र । संक्षेप में यही 
जास्त्र कै विषय हैं-- 
'एबमेषो ल्पसुत्रार्थों ब्यादिश्ये नाव्यसंग्रह: ।' 

इन्हीं ११ विषयों के विस्तृर्त विवेचन को नाट्य-वेद का शास्त्र- 
अंग कहा गया है । यह विधि से भिन्‍न है। इनके अनेक भेदोपभेदों का 
जान कराया गया है और म्रुक्तिपृवंक बताया गमा है कि इनका प्रयोग 
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कब, क्‍यों और केसे किया जाना चाहिए। विधि अवश्य करणीय है। 
उसमें तक नहीं किया जा सकता । किन्तु ज्ञास्त्र तके और ऊहापोह से 
युक्त है। उसमें शंका और समावान के लिये स्थान है और बौद्धिक 
विवेचन की गुजड्जाइश है। 


5. वर्तमान नादय-शास्त्र 

नाट्य-शास्त्र के कई संस्करण प्रकाशित हुए। 'हाल' ने सन्‌ १५६५ 
में अपने सम्पादित 'दशरूपक' के परिशिष्ट में नाट्य-श्ञास्त्र के १८वें, 
२०वें और ३४वें श्रध्याय का प्रकाशन कराया था। पी» रेगनाड ने 
भी नाटय-आास्त्र के १८वें और १५वें अध्याय और सन्‌ १८८४ में 
रेटोरिके संस्कृते' में €वोें और ७्वें अध्याय का प्रकाशन कराया। 
'निर्णयसागर' प्रेस से काव्यमाला सीरीज में पूरा नादय-शास्त्र प्रका- 
शित हुआ और फिर उसके कुछ दिन बाद १६३६ में काशी में पं० 
बटुकनाथ शर्मा और पं ० बलदेव उपाध्याय ने काशी संस्कृत सीरीज 
(जो प्रायः चौखम्बा संस्कृत सीरोज के नाम से प्रसिद्ध है) में वादय- 
शास्त्र का एक दूसरा संस्करण प्रकाशित कराया। सन्‌ १६२६ में श्री 
रामकृष्ण कवि ने अभिनवगुप्त की महत्त्वपूर्ण टीका गअभिनव-भारती' 
के साथ नाटय-श्मास्त्र के प्रथम सात अध्यायों का सम्पादन करके 
गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज़' में प्रकाशित कराया । पवें से १८वें तक 
के अ्ध्यायों की दूसरी जिल्द सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुई और तोसरी 
जिल्द भी अब प्रकाशित हो गई है। श्रो कवि ने नाट्य-शास्त्र के 
विभिन्‍न संस्करणों का तुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तक की भूमिका में 
दिया है। उस भूमिका में और महामहोपाध्याय पं० सी० वी० काने ने 
अपने 'हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत पोयटिक्स' में विस्तारपूर्वक इन संस्करणों 
में पाए जाने वाले विभिन्‍न रूपों और पाठ-मेदों की चर्चा की है। उससे 
जगता है कि नाट्य-शास्त्र के पाए जाने वाले विभिन्‍न रूपों में बहुत 
अन्तर है। 
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वर्तमान नाट्य-शास्त्र से यह स्पष्ट है कि नांट्य-शास्त्र को परम्परा 
बहुत पुरानी है। ६ठे, ७वें तथा अन्य अध्यायों में भी लम्बे-लम्बे गययांश 
आए हैं, जो निरक्‍त और महाभाष्य की शैली में लिखे गए हैं। कम-से- 
कम १५ इलोक और १६ आर्याएं आनुव॑श्य अर्थात्‌ वंशानुक्रम से प्राप्त 
बतायी गई हैं । कुछ सूत्रानुबद्ध ार्याएँ हैं, जो इलोकरूप में लिखे हुए 
मृत्रों की व्याख्या हैं। इन्हें सूत्रानुबद्ध या सूत्रानुविद्ध ग्रार्या कहा गया है। 
लगभग सौ पद्य ऐसे हैं जिन्हें 'अत्र इलोका: या आत्रार्या' कहकर उद्धृत 
किया गया है और जिनके बारे में अभिनव गुप्त ने कहा है किये 
प्राचीन आचार्यों के कहे हुए इलोक हैं ।' इससे सहज ही भ्रनुमान किया 
जा सकता है कि वर्तमान नाटय-शास्त्र में पूवं-परम्परा के अनेक तत्त्व 
मिलते हैं । नाटय-शास्त्र में कुछ अंश निश्चय ही बहुत पुराना है। उप- 
लब्ध नाटथ-शास्त्र का लेखक स्वीकार करता है कि वह परम्परागत 
सूत्रों का हवाला दे रहा है, जबकि आरम्भिक श्रध्यायों में यह भी 
कहता है कि यह सबसे पहला प्रयास है । पाणिनि ने अ्रपती 'अष्टाध्यायी' 
में कृशाशइव और शिलालि नाम के दो सृत्र-कर्ताओों का उल्लेख किया 
है । यह झ्राइवये की बात है कि वर्तमान नाट्य-शास्त्र में मानो प्रयत्न- 
पूवेंक इन दो आचार्यों का नाम छोड़ दिया गया है। सम्भवत: बर्ते- 
मान रूप के लेखक या सम्पादक को इस श्ञास्त्र की सर्वप्रथमता सिद्ध 
करने के लिये यह आवश्यक लगा हो (भाव-प्रकाशन में वासुकि नाम 
के एक प्राचीन आचायें का यह मत उद्धृत किया गया है कि इन्होंने भी 
भावों से उसका उत्पन्न (रस-सम्भवः) होना बताया है और प्रमाण- 
स्वरूप नाटब-शास्त्र का एक इलोक उद्धृत किया है," जो वर्तमान 
ताटब-शास्त्र में भवन्ति चात्रश्लोका: कहकर उद्धृत किया है। इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि किसी वासुकि नाम के आचाय॑ की 
किसी कृति से वर्तमान नाटच-झ्ास्त्र का लेखक परिचित ग्रवश्य था, 
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परन्तु उनका नाम देना किसी कौरण॑वश उंचित नहीं समंझा | पाणिनि 
ने जिन दो शआआचार्यों का उल्लेख किया है उनकी कुछ बातें भी इन 
परम्परा-प्राप्त कारिकाओं या सूत्रों में आई हैं या नहीं, यह कहना 
कठिन है। नन्दिकेश्वर, तण्डु (यह भी अभिनव गुप्त के मत से नन्दि- 
केश्वर का ही दूसरा नाम है), कोहल आदि आचार्यों का नाम लेकर 
उल्लेख है और “गन्धवंवेद' नामक श्ञास्त्र की भी चर्चा है। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वतंमान नाटच-शास्त्र का लेखक ऐसे 
लोगों का नामतः उल्लेख करने में नहीं हिंचकता, जिनकी प्रसिद्धि देव- 
कोटि के लेखकों में है, परन्तु मनुष्य-कोटि के लेखकों का वह जान- 
बूककर नाम नहीं लेना चाहता । उद्देश्य है, शास्त्र की सर्वप्रथमता खण्डित 
न होने देना । कोहल को मनुष्य-कोटि का आचार्य माना गया है, इस- 
लिए भविष्यवाणी के रूप में* इनका उल्लेख किया गया है और प्रथम 
भ्रध्याय में इन्हें भरत के पुत्रों में गिनाया गया है । 

ऐसा जान पड़ता है कि नाटब-शआास्त्र का कुछ अंश काफ़ी पुराना 
है । महामहोपाध्याय डॉ० पी० वी० काने का अनुमान है कि वर्तमान 
नाटच-शास्त्र का छठा श्र सातवाँ श्रध्याय (रसभाव-विवेचन), वें 
से १४वें तक के अध्याय (जिनमें अभिनय का सविस्तर विवेचन है) 
तथा १७वें से ३५वें तक के अ्रध्याय किसी एक समय ग्रथित हुए थे | छठे 
और सातवें अध्याय के गद्य-श्रंश और आर्याएँ सन्‌ ईसवी के दो सौ वर्ष 
पूर्व लिखी जा चुकी थीं। वर्तमान नाटच-शास्त्र को जब अन्तिम रूप 
दिया गया तब ये जोड़ी गईं* । झागे चलकर उन्होंने बताया है कि सन्‌ 
ईसवी की तीसरी या चोथी शताब्दी में नाटथ-शास्त्र को नये सिरे से 
सजाया गया और उसमें सूत्रमाष्य शैली के गद्य, पुरानी शआरर्याएँ तथा 
इलोक और जोड़े गए और नवीन रूप देने वाले सम्पादक ने भी कुछ 
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व्याख्यात्मक कारिकाएँ बिखकर जोड़ीं ।* डॉ काने ने इसके पक्ष में 
ग्रनेक प्रमाण दिए हैं जिनको स्वीकार करने में क्रिसी को आपत्ति नहीं 
होगी । 

ऊपर की विवेचनाओं से यह भी स्पष्ट है कि भरत के नाटब-शास्त्र 
का वतंमान रूप अनेक परम्परा-प्राप्त झ्वास्त्रों का समन्वित रूप है और 
कुछ परवर्ती भी है। इसका अन्तिम सम्पादन कब हुआ था यह कहना 
कठिन ही है, परन्तु सन्‌ ईस्वी की तीसरी शताब्दी तक उसने यह रूप 
अवश्य ही ले लिया होगा, क्योंकि कालिदास-जैसे नाटककार को इस 
शास्त्र का जो रूप प्राप्त था वह बहुन-कुछ इसी प्रकार का था। इस 
बात के लिग्रे विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं । 


६. नाट्य-शास्त्र के लक्ष्यीभूत पाठक 


बतंमान नाटब-द्वास्त्र मूलतः तीन प्रकार के पाठकों को ध्यान मे 
रखकर लिखा गया है । प्रथम (१) और मुख्य लक्ष्य तो ग्रभिनेतात्रों को 
शिक्षा देने का है। इन लोगों को नाटब-शास्त्र में भरत-पुत्र कहता है । 
नाटब-शास्त्र का यह भी प्रयत्न है कि अभिनेताओं को सामाजिक दृष्टि 
से ऊची मान्यता प्राप्त हो दूसरे (२) लक्ष्यीभूत श्रोता, प्रेज्षक या सामा- 
जिक है। भारतीय ताटब-जशास्त्र प्रेक्षकों में अनेक ग्रस्थों की आशा 
रखता है। संस्कृत-नाटकों और शाम्त्रीय संगीत और ग्रभिनय के द्रष्टा 
को कैसा होना चाहिए, इस द्विबय में नाटच-शास्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा 
है (7७-५१ और आगे) कि उसकी सभी इन्द्रिय दुरुस्त होनी चाहिएँ 
ऊहापोह में उसे पटु होना चाहिए (अर्थात्‌ जिसे आजकल “क्रिटिकल 
आडिएंस कहते हैं, वसा होना चाहिए), दोष का जानकार और रागी 
होना चाहिए । जो व्यक्ति शोक से शोकान्वित न हो सके और ग्रानन्द- 
जनक दृश्य देखकर आनन्दित न हो सके, अर्थात्‌ जो संवेदनशील न हो 
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उद्देश्य की सिद्धि के लिए नाटथ-शास्त्र गअ्रनेक प्रकार की नाटब-हछूड़ियों 

का विवेचन करता है और ऐसे इंगित बताता है जिससे दर्शक रंगमंतर 

र अभिनय करने वाले व्यक्तियों के आकार, इंगित, चेष्टा और भाषा 
द्वारा बहुत-कुछ अनायास ही समझ ले । नाटब-शास्त्र में ऐसी नाटब- 
झूड़्ियों का विस्तारपूर्वक संग्रह किया गया है जो दर्शक को रमानुमूति 
में सहायता पहुचा सकती हैं । जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभिनव- 
गुप्न सामाजिक को नाटचय-शिक्षा का उपयुक्‍त पात्र नहीं मानते । पर 
यह बात संगत नहीं जान पड़ती। तीसरा (३) लक्ष्यीभूत श्रोता कवि 
या नाटककार है। ज्ञास्त्रकार नाठकों के निबन्धन की विधियाँ बताता है 
और कथा के विभिन्‍न अवयबों और अभिनय की विभिन्‍न चेथ्टाप्रों के 
संयोग से चरित्र और घटना-प्रवाह के परस्पर ग्राबात-प्रत्याबात द्वारा 
विकसित होने वाले नाटकीय रसानुभूति के सूक्ष्म कौशलों का परिचय 
कराता है। वह आशा करता है कि कवि या नाटककार इन सूक्ष्म 
कौशलों का अच्छा जानकार होगा और कथा का ऐसा निबन्धन करेगा 
कि छुशल अभिनेता और सहृदय पाठक-प्रेक्षक दोनों को रस ग्रहण करने 
में आसानी होगी । परवर्ती-काल में नाटय-शास्त्र के बताए हुए विस्वृत 
नियमों का संक्षेपीकरण हुआ और ग्रभिनेता तथा पाठक की श्रपेक्षा कवि 
या नाटककार को ही ध्यान में रखकर छोटे-छोटे ग्रन्थों की रचना की 
गई है । 'दश-रूपक' ऐसा ही ग्रन्थ है । उसका मुख्य उद्देश्य नाटकंकारों 
को नाटथ-निबन्धन की विधि बताना है । अभिनेता उसकी दृष्टि में बहुत 
कम हैं और सहदय प्रेक्षक बहुत गौण रूप से हें। झागे इसी संक्षेपी- 
करण की प्रवृत्ति पर विचार किया जाएगा। 


१०. परवर्तो नादय-ग्रन्थ 


कई परवर्ती आचार्यों ने नाटथन्शास्त्र की टीका या भाष्य लिखे 
ये। इनमें अभिनवगुप्त की 'अभिनव-मारती प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ प्रब 
प्रकाशित हो चुका है। कौतिवर, नाम्यदेव, उद्भव, झंकुक आदि की 


इड दशखूपक 


टीकाश्रों की चर्चा तो मिल जाती है, पर वे अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

नाटय-शास्त्र (चौखम्वा संस्करण) के बीयवें श्रध्याय में दशरूप- 
विधान, इक्कीसवें में सन्धियाँ और उनके अंगों तथा बाईसवें अध्याय में 
वृत्तियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इन भ्रध्यायों से सामग्री लेकर कई 
आाचार्यो ने ग्रन्थ लिखे थे । इनमें सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है, धतंजय का 
दशरूपक', जिस पर उनके भाई धनिक की व्याख्या (वृत्ति) है। ये 
दोनों आचाय भाई थे और सन्‌ ईसवी की दसवी शताब्दी के अ्रन्त में 
हुए थे। इनके अतिरिक्त सागर नंदी का 'नाटक लक्षण रत्नकोश' (११वीं 
शताब्दी), रामचन्द्र और गुणचन्द्र का 'नाटयदपंण” (१२वीं शताब्दी का 
अन्त्य भाग), शारदातनय का 'भाव प्रकाशन' (१३वीं शती ), शिगभूपाल 
की 'नाटक-परिभाषा' (१४वीं शताब्दी ), रूप गोस्वामी की 'नाटक-चं द्रिका' 
(१५-१६वीं शताब्दी ), सुन्दर मित्र का 'नाटब-प्रदीप' (१७वीं शताब्दी ) 
आदि ग्रन्थ हैं। इन सबका आधार भरत मुनि का ताटब-शास्त्र ही है । 
भोजराज (११वीं शताब्दी) ने थृंगार प्रकाधश' श्रौर सरस्वती कण्ठाभरण' 
में प्रन्य काव्यांगों के साथ नाटक का भी विवेचन किया है। हेमचन्द्राचार्म 
के काव्यानुशासन' में भी कुछ नाटकों की विवेचना है। विद्यानाथ के 'प्रताप- 
रुद्र यशोभूषण' और विव्वनाथ के साहित्य दर्पण' में काव्य के भ्रन्य अंगों 
के विवेचन के साथ नाटय-विवेचन है। श्रन्तिम ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध है। 

इन नये ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य कवि को नाटक लिखने की विधि 
बताना है। इनमें कथावस्तु, नायक-नायिका, रस-विचार, रूपक-लक्षथ 
श्रादि का विस्तार है। यद्यपि इन सबका मूल भरत का नाट्य-शास्त्र ही 


है, तथापि इनमें परस्पर मतभेद भी कम नहीं है। इनमें सबसे अ्शिक 
प्रसिद्ध है द्रूपक' । 


११. दशरूपक 


'दशरूपक के लेखक विष्णु-पुत्र धनञ्जय हैं जो मुझ्जराज (६७४- 
६६५ ई०) के सभासद थे। भरत के नाटय-द्ास्त्र को श्रति विस्तीर्ण 
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समभकर उन्होंने इस ग्रन्थ में नाटय-शास्त्रीय उपयोगी बातों को संक्षिप्त 
करके कारिकाओं में यह ग्रन्थ लिखा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया 
जाए तो अधिकांश कारिकाएँ अनुष्टुप्‌ छन्दों में लिखी गई हैं। संक्षेप में 
लिखने के कारण ये कारिकाएँ दुरूहू भी हो गई थी। इसीलिये उनके 
भाई धनिक ने कारिकाश्रों का अ्रर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस ग्रन्थ 
पर अवलोक' नामक वृत्ति लिखी । यह वृत्ति न होती तो घनज्जय 
की कारिकाञों का समझना कठिन होता । इसलिये पूरा ग्रन्थ वृत्ति- 
सहित कारिकाओं को ही समझना चाहिए। घनञ्जय और धनिक दोनों 
का ही महत्त्व है। 

भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र के बीसवें अध्याय को 'दशरूप-विकल्पन' 
(२०.१) या दशरूप-विधान' कहा गया है । इसी आधार पर धनञ्जय 
ने अपने ग्रस्थ का नाम 'दह्मरूपक' दिया है। नाटय-झास्त्र में निम्नलिखित 
दस रूपकों का विधान है--नाटक, प्रकरण, अंक (उत्सृष्टिकांक ), 
व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग । एक 
ग्यारहवें रूपक 'नाटिका' की चर्चा भी भरत के नाट्य-श्ास्त्र और दश- 
रूपक में श्राई है । परन्तु उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना गया है। भरत 
ने नाटिका को नाटक और प्रकरण में अन्‍्तर्भुक्त कर दिया है (२०. 
६४) । परवर्ती आचार्यों में रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने अपने नाट्य- 
दपंण में नाटिका और प्रकरणिका को दो स्वतन्त्र रूपक मानकर रूपकों 
की संख्या १२ कर दी है तथा विश्वनाथ ने नाटिका और प्रकरणी को 
उपरूपक मानकर रूपकों की संख्या दस ही मानी है। धनञ्जय ने भरत 
का अनुसरण करते हुए नाटिका का उल्लेख तो कर दिया है पर उसे 
स्वतन्त्र रूपक नहीं माना । रूपकों के भेदक तत्त्व हैं कथावस्तु, नायक भर 
रस । नाटिका में ये तीनों नाटक और प्रकरण से भिन्‍न नहीं हैं, इसलिए 
भरत मुनि ने (२०, ६२-६४) में इसे नाटक और प्रकरण के भावों पर 
आश्रित कर दिया था । धनञ्जय ने उसी का अनुसरण किया है। इस 
प्रकार रूपकों की संख्या दस बनाए रखकर वे मंगलाचरण में विष्णु के 


३६ इशलह्पक 


दस (अबतार) रूपों के साथ समातता बताकर इलेय करते का अ्रवस र 
भी पा गए हैं। 


१२. रूपकों के भेदक तत्त्व 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भनव्जय ने कथावस्तु, नायक और 
रस को रूपकों का भेदक तत्त्व माना है। उन्होंने अपने ग्रन्थ को चार 
भ्रकाशों में विभक्‍त किया है। इनमें प्रवम में कथावस्तु का विवेचन है, 
दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वाग और भारती झादि वृत्तियों और चौथे 
में रस का विवेचन किया गया है । 

यदि वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से रूपको के भेद की कल्पना 
की जाय तो स्पष्ट ही बहत्तर मोटे भेद स्वीकार करने पड़ेंगे । क्योंकि 
धनञ्जय के मत से कथावस्तु तीन प्रकार की होती है--(१) प्रस्यात 
(इतिहास-गृहीत ), (२) उत्पाध्य (कल्पित) और (३) मिश्र; नेता 
या नायक भी तीन प्रकार के होते हैं-- (१) उत्तम, (२) मध्यम और 
(३)नीच । स्वभाव से ये चार प्रकार के भी कहे गए हैं--(१) उदात्त, 
(२) उद्धत. (३) ललित और (४) प्रशान्त । पर तीन भेद-- उत्तम, 
मध्यम, नीच--प्राथमिक है। रस आठ हैं--शूंगार, वौर, करुण, 
बीभत्स, रोद्र, हास्य, अद्भुत और भवानक । धनज्जय शान्त रस को 
नाटक में नहीं स्वीकार करते । इस प्रकार वस्तु, नायक और रस-भेद 
से ३९३०८ ८-+७२ भेद हो जाते हैं । परन्तु भरत व्यावहारिक साट्य- 
प्रयोग के विवेचक थे। उन्होंने उन्हीं दस रूपकों की विवेचना की है जो 
उनके समय में प्रचलित थे। और किसी ने भी इस प्रकार रूपक का 
विभाजन नहीं किया । 


१३. विभिन्‍न रूपकों को कथावस्तु 


कोई भी रूपक हो, उसमें एक कथा होगी । ्रनझ्जय ने भ्रपने ग्रन्थ 
के प्रथम प्रकाश के उपसंदाार में रूपक को 'नेतृ-रसानुग्रुण्या कथा' 
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कहा है । रस मुख्य है, रस और नेता के अ्रनुकूल ही कथा होती है । 
कवि कथा को या तो रामायण, महाभारत आदि प्रख्यात ग्रन्थों से लेता 
है या कल्पना द्वारा स्वयं रच लेता है। इस प्रकार प्रख्यात और उत्पाद्य 
(कल्पित) ये दो भेद हो जते हैं। कभी कुछ झंश तो इतिहास-गृहीत 
होता है और कुछ कल्पित । उस हालत में कथा “मिश्र कही जाती है । 
कथा का इस प्रकार तीन श्रेणियों में विभाजन करना गावश्यह् है, 
क्योंकि कवि (नाटककार) के लिये यह बात महत्त्व की है। प्रख्यात 
कथा में वह बहुत-कुछ बन्धन में होता है । कल्पित कथा में ये बन्धन नहीं 
होते । दोनों के संभालने के कौशल में भेद होता है । मिश्र कथा में भी 
बन्धन कुछ-न-कुछ रहता ही है। रूपकों की कथावस्तु इस प्रकार अलग- 
अलग किस्म की हो जाती है--- 


रूपक का नास कथाघस्तु का प्रकार 
नाटक प्रस्यात 
प्रकरण उत्पाद्य 
नाटिका कथा उत्पाद्य, किन्तु नायक प्रसु्यात 
भाण उत्पाद 
प्रहसन उत्पाद 
डि्मि प्रस्यात 
व्यायोग प्रख्यात 
समवकार प्रख्यात 
वीथी उत्पाद्य 
उत्सृष्टिकांक प्रख्यात 
ईहामृग मिश्र 


१४. आधिकारिक और प्रासंगिक कथा 


एक बार नाटककार जब कथा का आहरण या उपकल्पन कर लेता 
है तो उसे सरल या जटिल कथा-हरूपों में परिणत कर देता है । यह जरूरी 
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नहीं है कि सभी कथा-वस्तुएँ जटिल ही हों। पर जो जटिल होती हैं 
उनमें एक या' एकाधिक कथाएँ मुख्य कया से जुड़ जाती हैं। मुख्य 
कथा को आधिकारिक ओर सहायक कथाग्रों को प्रासंगिक कहते हैं । 
बहुत-से रूपकों का गठन ऐसा होता है कि उनमें प्रासगिक कथा झा ही 
नहीं पाती । ये प्रासंगिक कथाएँ भी दो प्रकार की होतो हैं--एक तो 
वे जो आधिकारिक कथा के समानान्तर दूर तक चलती रहती हैं, जैसे 
रामायण में सुग्रीव की कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत 
हो जाती हैं, जैसे रामायण में शवरी या जटायु का प्रसंग । पहली को 
पताका कहते हैं, दूसरी को प्रकरी । पताका और प्रकरी में एक और 
भेद है। पताका के नायक का कुछ अपना स्वार्थ भी होता है किन्तु 
प्रकरी के नायक या नायिका का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता । इस 
प्रकार कथावस्तु के दो सहायक अंग हैं। इनकी स्थिति केवल जटिल 
कथावस्तु में ही होती है । 


१५. अर्थंप्रकृतियाँ 
भ्रथ॑प्रकृतियाँ पाँच हैं++( १) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) 
प्रकरी और (५) कार्य । इनमें पताका और प्रकरी की चर्चा ऊपर हो 
चुकी है। धनज्जय ने रूपक की कथावस्तु के आरन्भ की उस स्वल्पो- 
द्विप्ट बात को बीज बताया है जो रूपक के फल का हेतु होता है, जैसे 
भीम के क्रोध से परिपुप्ट युविष्ठिर का उत्साह वीज है, जिसका फल है 
द्रौोयदी का केश-संगमन रूपी कार्य ।. इस प्रकार बीज आरम्भ में थोड़े 
में कहा हुआ कथावस्तु का वह अग्‌ है जो झागे चलकर फलसिद्धि का 
हेतु बनता है । बीज हेतु है, कार्य फल । विन्दु को धनञ्जय ने इस 
प्रकार समझाया है कि अवाल्तर अर्थ का जब्र विच्छेद होता है तो मूल 
कथा से जोड़ने का काम ब्रिन्दु करता है। यह परिभाषा कुछ स्पष्ट 

नहीं है ५ क है 

नहीं है । कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते है और अनेक प्रकार को 
जल्पना-कल्पना करने लगते हैं। धनिक की वृत्ति में कहा गया है कि 


_- कम. 4रफोलबक पउपदडर .न्‍ # “० - 
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अ्ंप्रकृतियाँ प्रयोजन-सिद्धि का हेतु हुआ करती हैं । रामचन्द्र-गु णचन्द्र के 
नाटय-दर्षण में इन प्र्थप्रकृतियों को 'उपाय' कहा गया है। इन पाँच 
उपायों में दो--बीज और कार्य--अचेतन हैं; तीन--विन्दु, पताका 
और प्रकरी--चेतन हैं। नाट्यदर्पणकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
न तो ये उस क्रम से आते हैं जिस क्रम से उनको गिनाया गया है और 
न अवश्यम्भावी या अपरिहाय ही हैं। इनका सन्निवेश यथारुचि किया 
जाना चाहिए । बहुत-से ऐसे कथानक हो सकते हैं जिनमें पताका या 
ब्रकरी हो ही नहीं; बहुत-से ऐसे होगे जिनमें इनका क्रम उलटा हो 
सकता है। वस्तुत: ये ग्र्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के उपाय हैं और आरम्भ 
आदि आगे बताई जाने वाली अवस्थाएँ नायक के व्यापार हैं । 

निम्नलिखित सारणी से श्रथंप्रकृतियों का स्वरूप समझ में झा 
जाएगा--- 





अर्थ प्रकृति 
2 आम 
| | 
रा अ्चेतन 
कि 02 22 2६ 
| | | | 
मुख्य अमुख्य मुल्य अमुख्य 
| | | 
बिन्दु |... बीज कार्य 
ह 2 
| ह | 
पताका प्रकरी 


इस प्रकार ये प्र्थप्रकृतियाँ 'फल' अर्थात्‌ मुल्य साध्य के हेतुभूत 
कृवि-निबद्ध उपाय हैं | इनमें बीज नाटक के इतिवृत्त या कयावस्‍्तु का 
उपाय है । यह मुख्य है, क्योंकि यही क्रमशः अंकुरित-पललवित होकर 
फलरूप में परिणत होता है। आामुख में नट बीजभूत उक्तियों को कह 
देशा है और बाद में मुख्य कथा का कोई प्रमुख पात्र उसे दुहराता है । 


हढ० दशरूपक 


यहू कथा की वह स्थिति है जो घटनाओं के संघरट्ट से मुख्य पात्र के 
सम्मुख किसी के हारा उपस्थित कर दी गई होती है । वह सोच-विचार- 
कर प्रयत्नपूर्वक किया हुआ पात्र-विशेष का कार्य ने होने से उसे अचेतव 
माना जाता है । फल इस बीज के पल्लवित-पृष्पित होने से उपस्थित 
होता है । बीज मुख्य है, फल अमुख्य । पताका, प्रकरी और बिन्दु 
चेतन प्रयत्न हैं: समक-बृककर नाटककार द्वारा संयोजित होते है । 
इनमें भी बिन्दु मुख्य होता है। नाटक व्य घटना-प्रवाह जब-जब अभीष्ट 
दिशा से हटकर दूसरी ओर मुड़ने लगता है, अलग होने लगता है, तब- 
तब नाटककार नायक, प्रतिनायक, सहकारी आदि पात्रों की सहायता 
से उसे अ्रभीष्ट दिशा की ओर ले जाने का ग्रयत्त करता है। इसीलिये 
यह सारे कथाभाग में विद्यमान रहता है । पताका, प्रकरी और बिन्दू, 
कवि के अनुध्यात लक्ष्य तक ले जाने वाले साधन हैं, इसीलिये इस्हें 
'चेतन' माना गया है । पताका और प्रकरी कथानक में रहें ही, यह 
श्रावश्यक नहीं है, पर बिन्दू रहता है । वस्तुत: बीज, बिन्दु और कार्य, ये 
तीन आवश्यक अर्थप्रकृतियाँ हैं । बीज पर कवि का नियन्त्रण नहीं होता, 
परल्तु बिन्दु उसके उस यत्नपुर्वंक नियस्त्रण का ही नामान्तर है जो 
कथानक को अभीष्ट दि्या में मोड़दा रहता है। ये दो मुख्य हैं। 

बिन्दु पात्रों की कवि-निबद्ध चेतत चेष्टाएँ हैं, पर कार्य अचेतद 
साधन; जैसे सैन्य-सामग्री, दुर्गे, कोच्य, धन आदि । किसी वृक्ष का उप- 
मान लें तो बीज, बीज है; बिन्दु, उसे सुरक्षित, पललक्ति, पृष्पित 
करने का सोह ब्य प्रयत्त है. कार्य, कुदाल, खाद आदि हैं: पताका, 
किसी स्वार्थ सिद्धि के प्रतिदान में नियुक्त माली है और प्रकरी, क्वचित- 
कदाचित्‌ अनतायास उपस्थित होकर सहादता कर जाने वाला हितैषी । 


१६. पाँच श्रवस्थाएंँ ओर पाँव सन्धियाँ 


धनंजय के अनुसार फ़ुन को इच्छा वाले नायदा आदि के द्वारा 
प्रारम्भ किए गए कार्य की पाँच बअ्रवस्थाएँ होती हैं--आरम्भ, प्रयत्त, 


पाजिकननाड जज जा सपष्ण 
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प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलायम । दूसरे आचाय॑ इन्हें नेता के चरित्र 
(वृत्त) कौ पाँच अवस्था कहते है। भरत ने इन्हें साधक के व्यापार 
की अवस्थाएँ कहा है (२१.७) | वनंजय ने मरत का ही अनुसरण 
किया है | वस्तुतः वृत्त और व्यापार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
पात्र जो कुछ करता है (व्यापार, कार्य ) वही उसका चरित है । वायक 
के व्यापार की ये पाँच अवस्थाएँ हैं जो कथावस्तु में रूप ग्रहण करती 
हैं। ये स्वयं कथावस्तु नहीं हैं, कथावस्तु में क्रमशः विकसित होने वाले 
साधक-व्यापार या नायक के कार्य के सिवा और भी बहुतन्सी बालें 
होती हैं । 

इस प्रकार ग्र्थप्रकृतियाँ कथानक के अभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने के 
लिए नाटककार द्वारा निब्रद्ध उपाय हैं और अवस्थाएँ नायक के व्यापार 
हैं। नेता या नायक के मन में फन-प्राप्ति के लिये श्रौत्युक्य (प्रारम्भ), 
उसके लिये प्रयत्न ( प्रयत्न ), उसके प्राप्त होने की झ्राशा (प्राप्त्याशा ), विघ्नों 
के समाप्त हो जाने से उसके प्राप्त होने की निश्चितता (निय्रताध्ति) 
और उसकी प्राप्ति (फलागम ), ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं। ये नाटक 
को विचित्र भाव और घटनाओं से समृद्ध करती हैं। किन्तु कवि बा 
नाटकवार दाग सबसे बड़ा कौशल बिन्दु की योजना में प्रकट होता है । इसी 
उपाय के द्वारा वह कथा कौ अवास्तर प्रसंगों में बहकने से रोकता है 
ओर नायक की प्रयत्नादि अवस्थाओ्रों को जागहक बनाए रखता है। 
ताटक-रचना कठिन काम है। बिन्दु-विवान भी कठिन साधना है। 
जरा भी कथा बहकी तो सँभालना मुश्किल हो जाता है। जरूरत 
पड़ने पर नाटककार पताका और प्रकरी-जैसे चेतन उपायों का आश्रय 
लेता है और कार्य-जसे अवेतन उपादान (सैन्य, कोष झ्ादि) का भी 
सहारा लेता है। पर बिन्दु-विधान सर्वत्र आवश्यक होता है। अर्थ- 
प्रकृति! में अर्थ शब्द का तात्पय है पूरा नाटकार्थ और प्रकृति” ऋब्द 
का तालये है प्रकार या उपाय । धनञ्जय की अपेक्षा रामचन्द्र-गुणचर्द्र 
ने इसे अ्रधिक स्पप्टता से समझाया है। 


४२ दशरूपक 


१७. पाँच सन्धियाँ 
भरत ने नाटय-शास्त्र में कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर 
ता है और पाँच सन्धियाँ उसके पाँच विभाग हैं। धनंजय के अनुसार 
किसी एक प्रयोजन द्वारा अन्वित कथा-भागों को किसी दूसरे प्रयोजन से 
युक्त करने वाला सम्बन्ध सन्त्रि कहलाता है। ये पाँच हैं, (१) मुख 
(नाना ग्रथों और इनकी हेतुमूता बीजोत्पत्ति), (२) प्रतिमुख (बीज 
का उदभेद या फूटना), (३) गर्भ, दिखकर अदृष्ट हो गए बीज का 
ग्न्वेषण, (४) अवमर्श या विमर्श (बीज भ्र्थ का पुन: प्रकट होना), 
ग्रौर (५) उपसंहृति या निर्वहण (विखरे अर्थों का एक उद्दृश्य की 
श्रोर उपसंहरण) । धनंजय ने एक विवादास्पद कारिका में कहा है कि 
पाँचों ग्रथ॑प्रकृतियाँ, पाँचों अवस्थाओं से समन्बित होकर क्रमशः पाँच 
सन्धियाँ बन जाती हैं।* यह बात भ्रम पैदा करने वाली सिद्ध हुई 
है । अर्थ प्रकृतियों का अवस्थाओं के साथ यथारूप' गठबन्धन ठीक नहीं 
बेठता । पताका एक अर्थप्रकृति है, प्रकरी दूसरी । पताका के बाद 
प्रकरी को गिनाया गया है । पत्ाका का उदाहरण है रामायण में सुग्रीव 
की कथा, प्रकरी का उदाहरण है वहीं शबरी की कथा । लेकिन रामा- 
यण में पताका बाद में आती है, प्रकरी पहले । क्रम कहाँ रहा ? बिन्दु 
एक अर्थप्रकृति है। वह नाटक में सत्र रहता है। उसे किसी एक 
ब्रवस्था के साथ कैसे वाधा जा सकता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में 
हेसा कुछ नहीं कहा गया है। सन्त्रियों को अवस्था का अनुगामी अवश्य 
बताया गया है। अर्प्रकृतियों से उनका सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह 
है कि पताका में भी सान्धियां होती हैं | नाट्यदरर णकार ते उन्हें अनु- 
सम्धि कहा है और स्वयं धनंजय ने भी ग्न्यत्र उन्हें अनुसन्धि कहा है । 
इसलिए धर्तजय की उक्त कारिका, जिसमें अ्र्थप्रकृत्तियों और 
१. श्रथ प्रकृतव: पञ>च, पञ्चावस्था समन्विता 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाक्षा: प>च सन्धय; । 


एझऊइ्शरूपक ३, २२-२३ 
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अवस्थाओं-- दोनों के साथ सब्थियों का गठबन्धन किया गया है, भ्रामक 
है। उसकी भरतमतानुयायी व्याख्या--थोड़ी कष्ट -कल्पना के साथ-- 
इस प्रकार की जा सकती है--अ्र्थ॑प्रकृतियाँ पाँच हैं। अवस्थाएँ भी 
पांच हैं। इनके समन्वित रूप से इतिवृत्त बनता है। उसके पाँच विभाग 
होते हैं जो सन्धि कहलाते हैँ। ये सन्धियाँ अवस्थाओं के क्रम से होती 
हैं।' इस प्रकार की व्याख्या में 'यथासंख्येल' का अ्रन्वय 'पंचावस्था' से 
किया जाएगा । परन्तु ऐसा अर्थ कष्ट-कल्पित ही है । 

जा हो, सन्श्रियाँ कथावस्तु के भाग हैं। कुल मिलाकर इनके ६४ अंग 
है. जो सन्ध्यंग कहे जाते हैं। धनंजय ने अर्थप्रकृतियों और ग्रवस्थाशओरों 
का साथ-साथ उल्लेख करके अपने ग्रन्थ के पाठकों में कुछ अम अवश्य 
उत्पन्न किया है | कीय ने 'हिस्दी श्रॉफ संस्कृत ड्रामा' नामक ग्रन्थ में 
कहा है कि 'सन्धियों का विभाजन तो ठीके है क्योंकि इसमें नाटकीय 
संघर्षों पर जोर दिया गया है । इस विभाजन का उद्दब्य है कि किस 
प्रकार नायक विध्नों को जीतकर फल-प्राप्ति की ओर बढ़ता है। 
परन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थ जान पड़ती है। सन्त्रियों की कल्पना 
कर लेने के बाद ग्रय॑ प्रकृति का विभाजन बेमतलब का जान पड़ता है । 
फिर, पाँच सन्धियों का पाँचों अवस्थाग्रों और पाँचों अथेप्रकृतियों के 
साथ जोड़ना दोषपूर्ण है । 

स्पष्ट है कि घनंजय का ब्लोक इस प्रकार की श्रान्त आलोचना 
का कारण है। कीथ की आलोचना नाट्य-शास्त्र की नहीं है, दशख्पक 
की आलोचना है। वस्तुतः, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है, अर्थ- 
प्रकृति कथा के उचित संघटन के उपाय हैं, अवस्थाएँ नाटक के नायक 
कौ फलप्राप्ति-जन्य क्रियाओं की अवस्थाएँ हैं और सन्धियाँ, इन 
अवस्थाओं को अनुकूल दिश्वा में ले जाने वाले उस घटनाचक्र के, जो 
अर्थप्रकृतियों से मिलकर पूरा इतिवृत्त या कथानक बन जाता है, 
विभिन्‍न अंग हैं। इनके ६४ भेदों का नादय-झ्वास्त्र और दक्षरूपक आदि 


बढ 


इशरूपक 


ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक वर्णन है। नीचे की तालिका से इन सन्धियों 
और संध्यंगों का सामान्य परिचय हो जाएगा--- 


सन्छ्यां 
मुल्ले 


० 


| 
|] 
| 
। 
। 
। 
॥ 
प्रतिमुख | 
! 
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१८. संध्यंग का प्रयोग आवश्यकतानुसार 

इन सभी अंगों का ताटक में प्रयोग अनिवार्य नहीं है। भरत ने 
नाट्यशास्त्र (२१.१-१०७) में कहा है कि क्वचित्‌ कदाचित ही सभी 
अंग किसी एक ही रूपक में मिलें। कभी-कभी दो-तीन से भी काम 
चल जाता है। कार्य और अवस्था को देखकर इन अंगों का प्रमोग 
करना चाहिए । यह महत्त्वपूर्ण बात कहना घनंजयब भूल गए हैं । फिर भी 
उन्होंने कह दिया है कि कुछ खास प्रयोजन हैं जिनके लिए इन संघ्यंगों 
का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोजन छ: हैं--अ्रभीष्ट अर्थ की रचना. 


साव्य-शाख को भारतीय परम्परा डेप 


गोपनीय की गुप्ति, प्रकाशन, राग और प्रयोग का आश्चर्य । इससे यह बात 
अनुमित होती है कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं इनका प्रयोग करना चाहिए। 

वस्तुत्त: रूपक के कथानक की योजना नेता के स्वभाव और रस के 
अनुकूल होती है । व्यायोग का नेता या नायक उद्धत नायक होता है। 
शुंगार रस उसका लक्ष्य नहीं है। दीप्त रस उसके लक्ष्य हैं। उद्धठ 
स्वभाव का यह नायक प्रारम्भ के बाद यत्न करता है और तुरन्त फल- 
प्राप्ति के लिए अ्धीर हो जाता है। प्राप्याशा और नियताप्ति-जैसी 
उलभनों में वह नहीं पड़ता । उसे तुरन्त फलागम चाहिए। उसके कथा- 
सनक की योजना उसके हडबड़ी बाले स्वभाव को ध्यान में रखकर ही 
करनी होगी, नहीं तो रस में व्याघात पहुँचेगा । यही कारण है कि उस 
कथानक में गर्भ और विमर्श संधियाँ नहीं आ सकती । नीचे की सारणी 
से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के रूपक में किन अवस्थाश्रों और किन 
संधियों की आवश्यकता नहीं समभी जाती । 
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४६ दशारूपक 


१६. दृह्य और सूच्य अंश 

नाटक और अन्य रूपक यदि दृब्य काव्य न होते तो कथावस्तु की 
विवेचना यहीं समाप्त हो जाती । परन्तु नाटककार और अभिनेता की 
कठिनाइयाँ अनेक हैं। बहुत बड़ी कथा को उन्हें थोड़ी देर में दिखाना 
पड़ता है। सभी प्रसंग मामिक नहीं होते, पर दर्शक को सभी बातें न 
बताई जाएं तो कथानक उसकी समझ में ही न आए । इसलिए नाटककार 
कुछ मा्भिक अंभों को रंगमंच पर दिखाने के लिये चुन लेता है और कुछ 
को किसी-न-किसी कौशल से सूचित कर देता है। इस प्रकार का 
के दो भाग हो जाते हैं--दृष्य और सूच्य । दृश्य अंश का विधान अंकों 
में हाता है। 'अंक' शब्द का प्रयोग क्‍यों किया जाता है यह केवल अनु- 
मान का विषय है। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता 
है । संख्या, चिह्न, गोद आदि अर्थ परिचित ही हैं, परन्तु नाटक के अंक' 
से इनका सम्बन्ध नहीं जान पड़ता । भरत मुनि ने लिखा है (२०.१४) 
कि यह रुढ़ि शब्द है। भाव और त्रर्थों के द्वारा, नाना विधानयुबत 
होकर अरथों का आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैं। इसका 
एक पुराना ग्रर्थ उतार-चढ़ाव बताने वाला घुमाव भी है। कदाचिद्द 
नाटकीय घटनागं के आरोह-अवरोह को प्रकट करने के लिये इसका 
प्रयोग किया जाता रहा हो। यवन-नाटचाचार्यों की भाँति भरत भौ 
एक दिन में समाप्त होने वाली घटना को ही एक अंक में देने का निर्देश 
करते हैं। सभी रुपकों में श्रंकों की संख्या एक ही तरह की नहीं होती । 
कुछ तो एक ही अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक और प्रकरण में ५ 
से १० तक ग्रक हो सकते हैं, इसलिये ग्रवस्थाग्रों और संधियों से कठो- 
रतापूर्वक निबद्ध नहीं हो सकते । अंकों में महत्त्वपूर्ण मावोद्रे चक प्रसंग 
ही दिखाए जाते हैँ । जो बातें साधारण होती हैं उन्हें कुछ कौदलों स्ले 
सूचित मात्र कर दिया जाता है। प्रायः दो अ्रवान्तर पात्रों की बातचीद् 
से (विष्कंभक, प्रवेश्धक) या नाटक के किसी अंक में झमिनय करने 
वाले पात्रों द्वारा ही (अंकमुख, अंकावतार) या परदे के पीछे से 


नाव्य-शासत्र की भारतीय परम्परा 0 


(चूलिका) ये सुचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटकीय कौशल हैं। एक और 
प्रकार का कौशल भी कथावस्तु में प्रयुक्त होता है। उसे आकाशभाषित 
कहते हैं। पात्र आसमान की ओर मंंह करके कहता है क्या कहते हो ? 
श्रमुक बात ? तो सुनो ! और गअभीष्ट सूचना दे जाता है (दशरूपक 
२७-६७) । सब बातें नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं होती । 
कुछ पान्न अपने मनोभावों को जोर-ज्ञोर से कहता है (स्वगत), यह और 
पात्र नहीं सुनते, कुछ एक-दो सुनते हैं बाकी नहीं सुनते (जनान्तिक, 
श्रपवार्य ) और कुछ सब सुनते हैं। ये नाटकीय रूढ़ियां हैं। 


२०. नेदा या नायक 


नाट्ब-दास्त्र में नेता या नायक शब्द दो श्रर्थों में व्यवहृत हुआ है। 
एक तो नाटक के मुख्य पात्र के श्रर्थ में और दूसरा सामान्य रूय में 
पात्रों के भ्र्थ में | पहला श्रर्थ ही मुख्य है। चार प्रकार के नायकों की 
चर्चा आती है--धी रोदात्त, धीरप्रशान्त, घीरललित और धीरोद्धत । 
सबके आगे जो 'घीर' विशेषण लगा हुआ है उससे कभी-कभी भ्रम पैदा 
होता है । जो उद्धत है वह धीर कैसे हो सकता है ? उद्धत तो स्वभाव 
से ही चपल और चण्ड होता है। वस्तुतः धीर शब्द का संस्कृत में प्रच- 
लित अर्थ इस भ्रम का कारण है। एक पुराना 'धीर' गब्द भी था जो 
भी (सहज-बुद्धि, मनोभाव) शब्द से बनता था । इस शब्द से निष्पन्न 
'धीर' शब्द का अर्थ होता था सहज बुद्धि वाला, मनोभाव-सम्पन्त | बह 
शब्द नाटब-परम्परा में सुरक्षित रह गया है । धीर' का प्र है स्वाभाविक 
बोध-सम्पन्त । धीरोद्धत का श्रर्थ है स्वभावत: ढद्धत । नाटबरदर्पणकार 
देवता और राक्षस आदि को धीरोद्धत कहते हैं। इस प्रकार उदात्त, 
प्रशान्त, ललित और उद्धत नायक स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, इसलिने 
उनके साथ 'धीर' विशेषण लगाया जाता है। नायक की तरह नायिका 
के भी स्वभाव, बय आदि के अनुसार भेद किए नाते हैं। ग्रंथों में इनके 
मेदोपभेदों का बड़ा विस्तार है । 


है] दझसूपक 


कुछ रूपकों के नायक उदात्त होते हैं, कुछ के प्रश्नान्त, कुछ के 
खलित और कुछ के उद्धत। भरत मुनि के गिनाए रूपकों में कुछ ऐसे 
भी है जिनके नायक इन कोटियों में नहीं आ पाते। वस्तुतः पूर्णाक 
रूयक दो या तीन ही है--नाटक, प्रकरण, नाटिका । नाटक और प्रक- 
र्ण में बम्तु का भेद है, नाटक की कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है 
और प्रकरण की उत्पाद्य या कबि-कल्पित। नादिका दोनों के मिश्रण 
से बनती है। उसका नायक तो प्रख्यात होता है पर कथाबवस्तु उत्पाद्य । 
इनमें सब संधियों का समावेश होता है और सब अवस्थाएँ मिलती 
हैं। इनके नायकों में भी अन्तर होता है। नाटक का नायक धीरोदात्त 
होता है, प्रकरण का घीरप्रशान्त और नाटिका का धीरलालित । रख 
तीनों में श्रृंगार होता है। नाटक और प्रकरण में वीर भी । इससे 
स्पष्ट है कि पूर्णांग रुपकों में दो ही रस आते हैं--श्लंगार और वीर । 
नायक इनमें तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त. प्रशान्‍्त और ललित । इनमें 
धीरोदात्त नायक महासत्व, अत्यन्त गम्भीर, क्षम्रशील, ग्रविकत्थन 
(ग्रपने बारे में बढ़-बढ़कर बात न करने वाला ), स्थिर, भीतर-ही-भीत र 
मानी, दृढ़ब्त होता है। धीरललित कोमल प्रकृति का, कला-प्रेमी, 
निश्चित और सुखी होता है। धीरप्रशान्त भी बहुत-कुछ ऐसा ही होता 
है, लेकिन ब्राह्मण, मन्त्री या वैश्य के घर उत्पन्न हुआ होता है। प्रथम 
दो राजवंश के होते हैं। धीरोदात्त राजा ही होता है। चौथा नायक 
घीराडत कहलाता है। बह भी कुछ रूपकों का नायक होता है। नाटक 
में वह प्रतिनायक होता है। साथारणत: देवता या दानव, जिनमें देवी 
शबित होती है, उदात्त नायक की तरह घ॑यंवान्‌ नहीं होते । वे गर्वलि, 
चपल और चण्ड होते हैं। उन्हें फल-प्राप्ति के लिये थैय॑ नहीं होता । 
डिम, व्यायोग और ईहामृग में थे नायक होते हैं। इनकी उतावली के 
स्वनाव के कारण ही ये रूपक पूर्णांग नही हो पाते । इनमें वीर, रौद्र 
आदि दीप्त रस तो था जाते हैं, पर श्वृंगार और हास्य नहीं आ पाते । 
ग्रमवकार में भी इनका बाहुलय होता है। उसमें भी शंगार कौ छाया- 
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मात्र ही होती है। उद्धत नायकों के स्वभाव के कारण ही व्यायोग और 
ईहामृग में गर्भ और विमर्श तथा समवकार और डिम में विमर्श सन्धि 
नहीं होती । 

इस प्रकार नेता या नायक कथावस्तु का नियंत्रण करता है। शास्त्र- 
कारों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रख्यात या इतिहास-प्रसिद्ध धीरोदात्त 
नायक हो तो इतिवृत्त के उन अंशों को छोड देना चाहिए जो उसके 
उदात्त भाव के बाधक हों । उद्धत नायकों के लिये कथावस्तु में से विशेष- 
विशेष सन्धियों को छोड़ देना पड़ता है। जिन रूपकों में धीरोद्धत 
नायक होते है वे पूर्णांग नहीं बन पाते । डिम, व्यायोग, समवकार और 
ईहामृग इसी प्रकार के रूपक हैं। बाकी चार में भाण और प्रहसन तो 
एक ही पात्र द्वारा अभिनीत होते हैं। इनमें नायक स्वयं मंच पर नहीं 
आते । श्ुंगार और वीर यहाँ सूच्य रस हैं। जिन व्यक्तियों की चर्चा 
होती है उनका कोई रूप-विधान नहीं होता। यही बात बहुत-कुछ वीथी 
और उत्मृष्टिकांक के बारे में भी ठीक है । वस्तुतः ये तमाशे ही रहे होंगे । 
सही अर्थों में ये रूपक नहीं कहे जा सकते । दशरूपककार ने रूपक की 
परिभाषा में कहा है कि अनुकार्य के रूप का समारोप होने से यह रूपक 
कहा जाता है। इन पर अनुकार्य का आरोप अस्पपष्ट होता है। उतना 
आरोप तो काव्य-पाठक और कथावाचक पर भी किया जा सकता है। 
जो हो, ये चार अल्पोद्भिन्‍न रूपक ही कहे जा सकते हैं। 


२१. वृत्तियाँ 


नाटक में सभी प्रकार के अभिनय मिलते हैं, प्रकरण और नाटिका 

में भी । इन तीनों में सभी वृत्तियाँ मिलती हैं। बाकी में केवल तीन । 
अन्तिम चार ग्र्थात्‌ भाण, प्रहसन, वीथी और उत्सृष्टिकांक में प्रधान 
रूप से भारती वृत्ति ही मिलती है। वृत्तियाँ नाटयू की माता कही जाती 
हैं। ये चार हैं--सात्वती में मानसिक, कायिक और वाचिक अभिनय होते 

* हैं। यह मुख्यतः मानस-व्यापार की वृत्ति हे । इसका प्रयोग रोद्र, वीर 
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और अद्भुत रसों में होता है। सत्त्व मनोभावों को कहते हैं। कहा 
जाता है कि उसी को प्रकाशित करने वाली होने के कारण इसे सात्त्वती 
कहते हैं | कंशिकी वृत्ति का अभिनय स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इसमें 
मृदुता और पेशल परिहास की प्रधानता होती है। श्यंगार और हास्य- 
रस का इसमें प्राधान्य होता है । श्रारभटी में छल, प्रपंच, धोखा, फरेब 
श्रादि होते हैं । वीर, रौद्र आदि दीप्त रसों में इसका प्रयोग होता है । 
भारती संस्कृत-बहुल वाग्व्यापार है। भारतो शब्द का अर्थ ही आगे चल- 
कर वाणी हो गया है । यह सब रसों में आती है। मूलतः ये वृत्तियाँ 
विभिन्‍न श्रेणी की जातियों से ली गई जान पड़ती हैं ।" अब अगर इन 
वृत्तियों पर से विचार किया जाए तो स्पष्ट लगेगा कि केवल नाटक, 
प्रकरण और नाटिका ही पूर्णांग रूपक है। डिम, व्यायोग, समवकार 
और ईहामृग में तीन ही वृत्तियों का प्रयोग होता है इसलिए भ्रपूर्ण हैं। 
भाण, प्रहमन, वोथी और उत्सृष्टिकांक में तीनों का प्रयोग होता तो है 
पर मुख्य वृत्ति भारती ही है। इस तरह ये और भी विकलांग हैं । इस 
प्रकार इन रूपकों में तीन (नाटक, प्रकरण, नाटिका) उत्तम श्रेणी के 
हैं, चार (डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामुग) मध्यम श्रेणी के हैं, और 
बाको गअवर श्रेणी के । 

नाट्यदर्पणकार ने इस बात को लक्ष्य किया था। उन्होंने दो ही 
भेद किये हैं । नाटिका के साथ प्रकरणी की कल्पना करके उन्होंने चार 
को एक श्रेणी में रखा था और बाकी रूपकों को दूसरी श्रेणी में। 

१. भारतों भरतों की वृत्ति कही जातो है। भरत लोग नाटक खेलने 
का व्यवसाय करते थे । सात्त्वत जाति प्रसिद्ध हो है। भाव्रवण 
भक्ति-साधना के प्रसंग में इनका प्रायः उल्लेख मिलता है। कहते 
हैं, भागवत सम्प्रदाय इनको देन है। कैशिक जाति सम्भवतः 
पश्चिम के काश्पियन तट की जाति है। श्ररभट कदाचित्‌, ग्रीक 
लेखकों द्वारा उल्लिलित 0707७४ जाति है जो सिन्‍्ध घाटी में 
रहतो थी । 
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नीचे की तालिका से रूपकों के रस, नायक, कथावस्तु, अंक और 
वृत्तियों का स्पष्टीकरण हो जाएगा । 
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२२. रस 

भारतीय नाट्य-परम्परा में नायक 'फल“-भोक्‍ता को अर्थात्‌ 
नाटक के फल को प्राप्त करने वाले को कहा गया है जबकि आधुनिक 
नाट्यश्ास्त्री नायक या नायिका उसे मानते हैं जिसके साथ सामाजिक की 
सहानुभूति हुआ करती है । इनमें नाट्यकार द्वारा प्रयुक्त कौशल से एक 
ऐसी शक्ति केन्द्रित होती है जो निपुण भ्रभिनय के द्वारा उपस्थित किए 
जाने पर सामाजिकों की समवेदना और सामान्‍्यानुभूति आकपित करती 
है । खलनायक सहानुभूति नहीं पाता। उसमें कुछ ऐसा ओऔद्धत्य या 
झाचरणगत अनौचित्य होता है जो सामाजिक की वितृष्णा और क्रोध 
को उद्विक्त करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपकों में नाटक और प्रक- 
रण के नायक, नायिका और प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते 
हैं। ऊपर जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गए हैं उनमें प्रथम और उत्तम 
श्रेणी के नाटकों में केवल दो ही रस हैं--श्लृंगार और वीर । ये ही दो 
रस मुख्य हो सकते हैं। दो रस और भी मुख्य कहे गए हैं--रौद्र और 
बीभत्स 4 इस प्रकार चार रस ही मुख्य बताये गए हैं--श्वृंगार, वीर, 
रौद्र और बीभत्स । इनके अभिनय में क्रमशः विकास, विस्तार, क्षोभ 
और विक्षेप होता है। बाकी चार इन्हीं चारों से होते हैं। श्ंगार से 
हास्य, वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक और रौद्र से करुण (दश- 
रूपक ४३-४५), इस प्रकार ये आठ रस बनते हैं। सामाजिक के 
चित्त में विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है और 
क्षोभ और विक्षेप होता है तो दुःख । इसलिए कुछ आचाय॑ रस को सुख- 
दुःखात्मक बताते हैं। दूसरे आचार्य ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये 
विक्षेप और क्षोभ लौकिक विक्षेप और क्षोभ से भिन्‍न होने के कारण 
आनन्दजनक ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि श्रृंगार रस 
से चित्त में विकास और वीर रस से विस्तार होता है। इन दो रसों 
का नायक अनायास ही सामाजिक की समवेदना और सहानुभूति आक- 
, थित करता है। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में इन दो रसों का ही 
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प्राधान्‍्य है। विकास और विस्तार को एक शब्द में विस्फार' कहा 
जाता है। इस विस्फार के कारण नाटक में वीर और शाूंगार रस 
मुख्य होते हैं। नाटक और रसों से बनता ही नहीं । पाइ्चात्य नाट्य- 
शास्त्रों में तजंदी (ट्रंजडी) श्रेणी के नाटकों का महत्त्व है। परन्तु 
भारतीय नाट्य-शास्त्रियों ने करुण” रस को नाट्य-रस मानते हुए भी 
ऐसे उत्तम कोटि के रूपकों की कल्पना भी नहीं की जो शोकान्त हों । 
'परन्तु नाटक में यदि नायक या नायिका उसे माना जाए जो सामाजिकों 
की सहानुभूति आक्ृष्ट कर सके, तो ऐसे नायक भी सामाजिक की सहानु- 
भूति आक्ृष्ट कर सकते हैं जो चरित्र-बल में तो उदात्त हों पर किसी 
दुर्बलता--जसे आदमी न पहचानने की क्षमता, दैववश अनुचित कार्य 
कर बैठने की भूल, अत्यधिक औदार्य आदि--से कष्ट में पड़ जाते हों । 
पदिचमी देशों में ऐसी परिस्थितियों के शिकार उदात्त और ललित 
श्रेणी के नायकों की कल्पना की गई है। हर समय डनका स्थायी भाव 
शोक ही नहीं होता । कई बार नायक के चित्त में उत्साह, रति आदि 
भाव ही प्रबल होते हैं, केवल परिणाम अनिष्ट-प्राप्ति होता है। सामा- 
जिक के चित्त को सहानुभूतियुक्त बनाने के हेतु नायक के स्वभाव में 
स्थित मानवीय भुण ही होते हैं, उसके दुःख पाने से सामाजिक के चित्त 
में जो क्षोभ पैदा होता है वह उसे और भी तीव्रता के साथ नायक की 
शोर ठेलता है। इस प्रकार के रूपकों की कल्पना भारतीय नाठ्य-परं- 
परा में नहीं हुई । उत्सृष्टिकांक आदि में यह रस भारती वृत्ति द्वारा 
सूच्य और अप्रत्यक्ष होता है। अधिकतर अंग रूप में इसका चित्रण 
कर दिया जाता है। इसलिये ऐसे नायक भी इस परम्परा में नहीं 
मिलते । 

कुछ आचार्य केवल शंगार रस को ही एकमात्र रस मानते हैं। 
इसका कारण यह है कि यही एकमात्र रस है जहाँ सहृदय आश्रय 
और आलम्बन दोनों से तादात्म्य स्थापित कर सकता है और किसी पक्ष 
को पराभव की अनुभूति नहीं होती । वीर रस भी इनके मत से एक 
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पक्ष का पराभव होने के कारण अपूर्ण रह जाता है। भरत ने स्पष्ट ही 
नाटय में आठ रस स्वीकार किये हैं। इसीलिए यह मत भारतीय परं- 
परा में पूर्णतया मान्य नहीं हो सका। 


२३- भाव-जगत्‌ 

भरत मुनि ने नाट्य-आस्त्र में बताया है कि विभाव, अनुभाव और 
संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भावों की संख्या 
उन्होंने ४६ बताई है जिनमें आठ स्थायी भाव हैं, आठ सात्त्विक भाव 
और तेंतीस संचारीभाव ।* स्थायीभाव ही विभाव-अनुभावादि के 
१. काव्य के सुनने के साथ हम भाव-जगत्‌ को सुक्ष्म म॒तियों श्रोर भावों 
का निर्माण करते रहते हैं। इन्हीं भावात्मक आलम्बन, उद्दीपन श्रादि 
के भावों का हम श्रतुभव करते रहते हैं। कवि में ऐसी सामथ्यं होती 
है कि जिस पात्र के साथ वह हमारा जैसा-जेसा भाव जगाना चाहता 
है देसा-वेसा भाव हमारे मानस-लोक में निर्मारण करा लेता है । 
इन नाना भाव-सृतियों श्रौर भाव-भावना का जब ऐसा परिपाक होता 
है कि किसी का प्रथक्‌ ज्ञान नहीं रह जाता, सब मिलकर एक विशेष 
भावन प्रक्रिया में एकाकार हो जाते हैं तो हम रसास्वादन की स्थिति 
में थ्रा जाते हैं । स्पष्ट ही यह बात लौकिक स्थुल रूप से भिन्‍न है । 
इसलिए इसे “लोकोत्त र' कहा जाता है। काव्य का श्रोता अपने ही 
चित्त से श्रपनी हो श्रनुमुतियों के सहारे सारे भाव-जगतु की सृष्टि 
करता रहता है। इसलिये कहा जाता है कि वह जितना ही सहृदय 

होगा उतना ही श्रधिक्त रसास्वादन का सुपात्र होगा। 
काव्य में केवल शब्द और श्र्थ होता है। दूसरा कोई साध्यम 
नहीं होता। शब्द के द्वारा गृहीत लौकिक स्पूल प्र, सहृदय के हृदय 
में भाव-रूप में परिणत होता रहता है। कुछ ऐसी कलाए' हैं जह। 
शब्द होता ही नहीं, ज॑ंसे चित्रकला। वहाँ कलाकार के द्वारा प्रदुक्‍्त 
रंग और रेखाएं श्र्य-बोध करातो हैं। चित्र-लिखित पर्वत स्थूल पर्वत 
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संयोग से रस दशा तक पहुँचता है (दशरूपक) | दशारूपक के लेखक 
घनंजय स्थायी भावों और सात्त्विक भावों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं 
मानते । पर अन्य नाट्य-शा स्त्रियों ने उनका अलग उल्लेख किया है। 
श्रद्भार रस का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, 
बीभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक 
और भयानक का भय । इनका और संचारीभावों का विज्येष विवरण 
देना यहाँ झ्रावश्यक नहीं है । 'दशरूपक' आदि ग्रन्थों में इनकी विशेष 
विस्तार से चर्चा है (दशरूपक', चतुर्थ प्रकाश, 'साहित्य-दपंण' चतुर्थ 
इत्यादि) । यहाँ रस के स्वरूप के विषय में समभने का थोड़ा प्रयत्न 
किया जा रहा है । 





का श्रर्य देता है। फिर सहृदय के मन में भाव-जगत्‌ का पर्वत बनता 
है और चित्रकार जिस प्रकार की गरिमा, मयंकरता, चेतना या सौन्दर्य 
जागृत करना चाहता है उसो प्रकार के भाव-रूप सहृदय के चित्त में 
उत्पन्त होते रहते हैं। नाटक भ्रधिक जटिल कला है। उसमें कवि 
और सहृदय का सम्बन्ध अभिनेता द्वारा स्थापित होता है। एक 
माध्यम और बढ़ जाता है। कवि-निबद्ध श्रर्थ पहले श्रभिनेता के माव- 
रूप को उद्बुद्ध करते हैं श्रोर फिर उस भाव-रूप को वह स्थुल 
मूर्त आकार देता है। यह स्पृत्त मूर्त श्राकार फिर एक बार सहृदय 
के चित्त में नये सिरे से भाव-रूपों का निर्मारण करता है। इसलिये 
नाटक में वस्तुतः दो कलाकारों के चेतन मन से छुनकर सहृदय का 
भाव-जगत्‌ निर्मित होता है, इसोलिये श्रधिक आ्रास्वाद्य होता है । 
इसोलिये श्रभिनवगुप्त ने 'श्रशिनवभारती' (१.१०) में कहा है कि 
गुर-अलंकार से काव्य का शरीर मनोहर होता है और रस उसका 
प्राण हुआ करता है। ऐसे श्रव्य-काव्य में भी तन्मयोभाव के 
कारण यद्यपि चित्तवृत्त निमग्नाकार हो जातो है किन्तु उनमें 
(अ्भिनीयमान नाटक के समान) प्रत्यक्ष की भाँति साक्षात्कारात्मक 
बोघ नहीं हो पाता । परन्तु नाटक में ऐसी प्रतीति हुआ करती है। 
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रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। 
इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति होती है उससे भिन्‍न 
कोटि की यह अनुभूति है| प्रत्यक्ष जीवन में जो शकुन्तला और दुष्यन्त 
का प्रेम है वह लौकिक है। परन्तु नाटक या काव्यास्वादन से जो 
दुष्यन्त और शकुन्तला हमारे चित्त में बनते हैं वे उनसे भिन्‍न हैं। 
लोक में 'घट' शब्द का श्रर्थ है मिट्टी का बना हुआ्ना पात्र-विशेष । किन्तु 
यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम इस शब्द का उच्चारण मन- 
ही-मन करें तो 'घड़ा' पद और 'घड़ा' पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में झा 
जाते हैं। इस प्रकार स्थूल घड़े के स्थान पर जो मानस-मूति तैयार 
होगी वह सूक्ष्म घड़ा कही जाएगी। इस प्रकार स्थल जगत्‌ के सिवा 
एक सूक्ष्म जगत्‌ की मानस-मूर्ति रचने की सामर्थ्य मनुष्य-मात्र में है । 
इसे ही भाव-जगत्‌ कहते हैं । लोक में जो घड़ा है वह स्थूल जगत्‌ का 
अर्थ (पदार्थ “पद का अर्थ) है और मानस अर्थ भाव-जग्रत्‌ का अर्थ 
है। 'घट' नामक पद का यह अर्थ सूक्ष्म है। लोक में प्रचलित स्थूल 


अर्थ से यह भिन्‍न है । इसलिए लौकिक न होकर अलौकिक, लोकोत्तर 
या भावगम्य है । 


२४. रसास्वाद 


घ्वनिवादी आलंकारिक रस को व्यंग्यार्थ मानते हैं। रस, विभाव- 
अनुभाव आ्रादि के द्वारा व्यंजित होता है। न तो विभाव (शक्रुन्तला, 
दुष्यन्त ), न अनुभाव (स्वेद, कंप श्रादि ही) और न व्यभिचारी या 
संचारी भाव ही अपने-आपमें रस हैं। मीमासकों ने अभिधा और 
लक्षणा, इन दो वृत्तियों के अतिरिक्त इस तीसरी वृत्ति (व्यंजना) को 
स्वीकार नहीं किया । वे मानते हैं कि वाक्य में तात्पर्य नामक वृत्ति 
होती है जो कहने वाले के मन में जो श्रर्थ होता है उसे समाप्त करके 
ही विरत होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ रस-बोध तक जाकर विश्वान्त 
होता है। व्यंजनावृत्ति को अलग से मानने की वे आवश्यकता नहीं 
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समभते । मीमांसकों के इस मत का मूल है यह सूत्र--यत्परः शब्दः 
स शब्दार्थ: । (शब्द जिसके लिये प्रयुक्त होता है वह शब्दार्थ होता 
है।) इसका एक मतलव यह हो सकता है कि जिस भ्रर्थ को बोध 
कराने के लिये छाब्द प्रयुक्त होता है वही उसका शभश्रर्थ होता है 
(तदर्थत्व), दूसरा अ्र्थ यह हो सकता है कि शब्द सम्बन्ध-मर्यादा से 
सीमित रहकर जिस अर्थ की सूचना देता है वही उसका अर्थ होता है 
(तत्परत्व) । पहले श्रर्थ की व्यापकता स्पष्ट है। परन्तु मीमांसक 
सम्बन्ध-मर्यादा को भी मानते हैं। इसलिये जिसे वे तात्पर्य” कहते हैं 
वह सीमित हो जाता है । उससे व्यंजनावृत्ति का काम नहीं चल सकता, 
क्योंकि व्यंजनावृत्ति संसर्ग-मर्यादा से बँधी नहीं होती । दशरूपककार 
तात्पय॑वृत्ति को पहले श्र्थ में लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्पर्य की कोई 
सीमा नहीं है| वे तात्पर्य और तादर्थ्य में भेद नहीं करते । ऐसा मान 
लेने पर भी व्यंजनावृत्ति से जो विशिष्ट श्र्थ ध्वनित होता है उसका 
एक विशेष नाम देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस वृत्ति को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी रस को व्यंग्यार्थ- 
मात्र मानने में कठिनाई होगी । रस अनुभूति है, अनुभूति का विषय 
नहीं | भाव तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में 
उनका एक मानस-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है जिससे वह अपनी ही 
अनुभूतियों का आनन्द लेने में समर्थ होता है। सभी आलंकारिक 
आचाय॑ मानते हैं कि रस न तो कार्य। होता है और न ज्ञाप्य । वह 
यहले से उपस्थित भी नहीं रहता । जो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं 
रहती वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हो सकती । रस सहृदय 
श्रोताया दर्शक के चित्त में अनुमूत होता है, पात्र के चित्त में नहीं । 
अतः व्यंजनावृत्ति केवल श्रोता या दर्शक के चित्त में सूक्ष्म विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है और जो कुछ 
कहा जा रहा है उससे भिन्‍न, जो नहीं कहा जा रहा है, या नहीं कहा 
जा सका है, उस अर्थ की उपस्थिति करा सकती है । भरत मुनि के सूत्र 
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का तात्पयं यही हो सकता है कि सहृदयों के चित्त में वासना-रूप से 
स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही विभावादि से व्यंजित होकर 
रसरूप ग्रहण करते हैं। नाटक में व्यंजना के साधन केवल छब्द ही 
नहीं बल्कि अभिनेता की चेष्टाएँ भी हैं। इस प्रकार नाटक एक ओर 
तो कवि-निबद्ध शब्दों से रस की व्यंजना करता है, दूसरी ओर अभि- 
नेता के अभिनय द्वारा | परन्तु इतना स्पष्ट है कि व्यंजना यदि शब्द- 
शक्ति और अ्रभिनय-शक्ति मात्र है तो श्रोता के प्रस्तुत भावों को 
व्यंजित-भर कर सकती है, उम्र अनुमूति को नहीं व्यंग्य कर सकती जो 
शब्द और अभिनय के बाहर है और श्रोता या दर्शक के जित्त में अनु- 
भूत होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि “भाव की 
ग्रवस्थिति नायक और नायिका में होती है औ्रौर रस की अनुभूति श्रोता 
या दर्शक के द्वारा होती है । पात्र के मन में रस नहीं होता जो व्यंजित 
किया जा सके।” इस कठिनाई से बचने के लिए आलंकारिकों ने पुराने 
ग्राचार्य भट्ननायक के सुझाए दो व्यापारों--भावकत्व और भोजकत्व--- 
को किसी-न-किसी रूप में मान लिया है। मतलब यह है कि कवि के 
निबद्ध शब्दों और अभिनेता के द्वारा अभिनीत चेष्टादि में यह सामथ्ये 
भी है कि श्लोता या दर्शक को पात्रों की भावना के साथ अपनी 
मावना का तादात्म्य स्थापित्न करा दे। ऐसी स्थिति में उसके भीतर 
पात्रों का विशेष रूप न रहकर साधारणीकृत रूप (पुरुष, स्त्री) रह 
जाता है, फिर उसमें एक भोजकत्व-व्यापार का आविभाव होता है और 
वह साधारणीकृत विभावादि और उनकी भावनाओं के आस्वादन में 
समर्थ हो जाता है । 

कृवि या नाटककार का कौशल पात्रों के विशेषीकरण में प्रकट 
होता है । हम उस कवि को ही सफल कबि मानते हैं जो पात्रों का 
विशेष व्यक्तित्व निखार सकता है । परन्तु ये विशेषीकृत पात्र लौकिक 
होते हैं। महृदय के चित्त में जो पात्र बनते है वे उसकी अपनी अनु- 
भूतियों से वनने के कारण लोकोत्तर या अलौकिक होते हैं। वह अपने 
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ही चित्त में अपनी ही अनुभूतियों के ताने-बाने से भाव-जगत के दुष्यन्त 
और शकुन्तला का निर्माण करता है। उन्हीं के सुक्ष्म भावों के मिश्रण से 
हम रस का अनुभव करते हैं। इसलिये कवि द्वारा विशेषीकृत पात्र 
सामान्य मानव-अनुभूतियों से पुननिर्मित होकर साधारण कर दिए जाते 
हैं। सहृदय अपनी ही मानस-मूमि के ईंट-चूने से इस प्रासाद का निर्माण 
करता है। इसलिये जब श्रर्थ अलौकिक स्तर पर आता है तो उसमें 
सामान्य मानव-अनुभूतियों से निभित होने के कारण लौकिक विश्ञेषताश्रों 
का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कह सकते है। 

भावकत्व व्यापार के द्वारा पात्रों की भावनाझ्रों के साथ सहदय की 
भावनाओं का तादात्म्य होता है, ऐसा ऊपर कहा गया है, पर यह स्पष्ट 
रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता । 
कुछ रसों में श्रोता का आलम्वन वही होता है, जो ग्राश्रय का । इस 
प्रकार आश्रय के साथ तादात्म्य सम्भव होता है पर कभी-कभी झ्राश्नय 
ही श्रोता का आलम्बन हो जाता है। जहाँ आश्रय के साथ श्रोता या 
दर्शक का तादात्म्य हो जाता है वहीं रस पूर्णांग होता है। दूसरे प्रकार 
के रस में अपूर्णता रहती है। पहली स्थिति केवल शज्भार और वीर 
इन दो रसों में ही सम्भव है। ये ज्यादा भावात्मक होते हैं, जबकि अन्य 
रस अधिकतर कल्पनात्मक होते हैं। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में 
केवल दो ही रस होते हैं--बीर और श्वज्भार । 


२४५. भाव 


भाव शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने भावित या वासित करने वाले 
के अर्थ में किया है। भाव कारण-साधन है । इसका दूसरा अर्थ है भावित 
या वासित करना । लोक में भी प्रसिद्ध है कि अहो, एक-दूसरे के रस 
या गंध से सब भावित हो गया । विभाव के द्वारा आह्ृत जो अर्थ 
अनुभाव से और वाचिक, सात्तिक और आंगिक अभिनयों से प्रतीत 
होता है वह भाव कहा जाता है। वाचिक, आंगिक और मुखरागादि 
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सात्तिविक अभिनय द्वारा कवि के अन्तर्गत भाव को भावन कराते हुए 
होने के कारण यह भाव कहा जाता है। नाना अभिनय सम्बन्ध वाले 
रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं ।' (नाट्य-शास्त्र 
७.१-३) इससे जान पड़ता है कि विभाव द्वारा आहत अर्थ को अनु- 
भावादि द्वारा प्रतोति योग्य करने के कारण, कवि के अन्तर्गत भाव को 
अभिनयादि द्वारा भावना का विषय बनाने के कारण, विविध अभिनयों 
से सम्बन्ध रखने वाले रसों को सुवासित या रंजित करने के कारण 
इनका नाम भाव है। तीन स्थितियाँ हुई--( १) कवि के अन्तर्गत भाव, 
(२) विभाव द्वारा आहत अर्थ और (३) अ्रभिनयों से दर्शक के चित्त में 
अनुभूत होने वाला रस। एक को प्रतीति-योग्य कराने का काम भाव- 
का है (कवि के अन्तर्गत भाव को), दूसरे को भावना का विषय बनाने 
का काम भाव का है (विभावाहत त्रर्थ को), तीसरे को रंजित या 
वासित करने का काम भाव का है (अनुभूति को) । इस प्रकार भाव कवि 
के चित्त में स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता है, विभाव द्वारा 
आ्राहुृत अर्थ को भावनीय बनाता है और सहृदय के हृदय में वासना रूप 
में स्थित स्थायी भाव को भावित, वासित या रंजित करता है। ये केवल 
पात्र की मानसिक ग्रवस्थाएँ नहीं हैं। कवि के भावों की प्रतीति के 
साधन, अनुकाये पात्र की मनःस्थिति के साथ सहृदय के मनोभावों का 
सामंजस्य-स्थापन और उसके अ्न्त:करण में प्रसुप्त स्थायी भाव को बहु- 
विचित्र रंगों और वर्णों से रंजित-वासित करके ग्रधिक उपभोग्य बनाने 
के साधन हैं। भरत मुनि ने 'भाव' शब्द का प्रयोग अभिनेता को दृष्टि 
में रखकर किया है। उन्होंने परिभाषा देते समय अवश्य ही मानसिक 
आवेग-संवेगों के अर्थ में इसका प्रयाग किया है। इनमें झ्ाठ स्थायी हैं, 
प्राठ सत्त्वज हैं और ३३ व्यभिचारी हैं। वैसे तो सभी व्यभिचारी हैं, 
पर आठ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गए हैं। 

कई बार इन्हें मनोभाव-मात्र समभने का प्रयत्न किया जाता है। 
व्यभिचारी या संचारी कहे गए भावों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मानसिक 
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संवेग कहा जा सकता है (जैसे आवेग, अ्रवमर्ष, अ्रवहित्या, त्रास, हर्ष, 
विषाद इत्यादि); कुछ विकल्प कहे जा सकते हैं (जैसे का, स्मृति, 
मति, चिन्ता, वितर्क इत्यादि); कुछ को वेगावरोध कहा जा सकता है, 
(जैसे दैन्य, मद, निद्रा, जड़ता, मोह आदि) और कुछ को वेग-प्रभूति 
कहा जा सकता है (जैसे श्रम, अपस्मार, इत्यादि) और कुछ ऐसे भी 
हैं जो विप्रकर्षी संवेग माने जा सकते हैं (जैसे लज्जा, अमूया, गे 
आदि) । इसलिये जो लोग इत भावों का अध्ययन मानसिक भाव-मात्र 
के रूप में करते है, वे इसके साथ न्याय नहीं करते । भाव पात्र के मन 
में होता है, कवि द्वारा निबद्ध होता है, अभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य 
बनाया जाता है और सहृदय द्वारा रसानुभूति को बहुविचित्र ग्रास्वाद 
के योग्य बनाने में सहायक होता है । 

कवि जैसा चाहता है वैसा अर्थ विभाव के द्वारा आहत करता है। 
पात्र जेसा भाव प्रकट करता है, उसे ही अभिनेता प्रती ति-योग्य बनाता है, 
अभिनेता जिस अर्थ को प्रतीति योग्य बनाता है, सहदय उसीको भावना 
का विपय बनाता है। इस प्रकार कवि-निबद्ध पात्रों के भाव अभिनेता 
द्वारा प्रतीति-योग्ग बनाए जाकर सहृदय द्वारा भावित होते हैं। इस- 
लिये अभिनेता के द्वारा प्रतीति उत्पन्न करने के साधन भाव-मनो- 
विकारों को प्रतीति-योग्य बनाने के साधन हैं। इनसे गम्यमान भाव 
सहृदय के चित्त में सृक्ष्म-से-सूक्ष्मतर रूप में आविभू त होता है । लौकिक 
मनोविकार में तीन बातें होती हैं--ज्ञान (सत्त्वगुण), इच्छा (रजोगरुण), 
क्रिया (तमोग्रुण) | मनुष्य कुछ जानता है, कुछ चाहता है, कुछ करता 
है । सहृदय के चित्त में आते-आते अन्तिम दोनों तत्त्व क्षीण हो जाते हैं। 
इसी को झ्ञास्त्रकारों ने सत्त्वोद्रेक' कहा है। यह सत्त्वोद्रेक भावों को 
विशुद्ध जानकारी के रूप में तो नहीं लेकिन प्रायः जानकारी के रूप में 
ले आ देते हैं और सह्ददय रसानुभूति के योग्य बनता है। विचार करके 
देखा जाए तो यह सारी प्रक्रिया दशक के अन्तरतर में व्याप्त उसके 
शुद्ध चैतन्य-रूप के उद्घाटन में समर्थ होती है। शुद्ध चैतन्य का 
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उद्घाटन ही आनन्द है। इसमें नानात्व में सामान्य एक' को उपलब्धि 
होती है । कई बार भाव रसानुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचा सकते । वे . 
जानकारी के स्तर पर रहकर सहृदय के भीतर केवल आंशिक आनन्द 
को उत्पन्न कर पाते हैं। कई रूपकों में यद्यपि रस की स्थिति मानी 
गई है, पर वस्तुत:वे भाव तक ही रह जाते हैं। भरत मुनि के 
युग में जो तमाझे प्रचलित थे उनमें जो कुछ भ्नधिक उच्चकोटि के थे 
उन्होंने रूपक की मर्यादा दी अवह्य, पर वे पूर्णाज्भ रूपक नहीं हैं। 
पूर्णाज्भ रूपकों में वोर और श्ृंगार रस ही हो सकते है । एक और रस 
हो सकता था--पअनुकम्पा स्थायी भाव वाला कठण । पर इस देश में 
उमका प्रचार नहों था । 


नाठक ही श्रेष्ठ रूपक है 

वस्तु, नेता और रस इन तीन तत्त्वों के आधार पर रूपकों के भेद 
किए जाते है। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि इनमें प्रधान रस है, 
वन्‍्तु गौण । कथावस्तु जितना ही अधिक परिचित या प्रख्यात होगा, 
नाटककार को रस-व्यंजना में उतनी अधिक सहूलियत होगी । प्रख्यात 
कथा नाटक की कथावस्तु होती है । इसीलिये नाटक भारतीय साहित्य 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप है । अरस्तू ने प्लॉट या कथावस्तु को 
तजंदी नाटकों की ग्रात्मा कहा था (पोएटिक्स १४५० ञ्र ३८) । परन्तु भार- 
तीय परम्परा कधावस्तु को गोण और रस को मुख्य मानती है। प्रस्यात- 
चरित में कथा द्र॒ष्टा की जानी हुई होती है। नाटककार रस के गन्‌- 
कूल कथावस्तु और पात्रों के चरित्र में भी काट-छाँट का अ्रधिकार रखता 
है। कालिदास और भवभूति आदि कवियों ने ऐसी काट-छाँट की है। भार- 
तीय नाटक अपने ढंग का अनोखा ही है--रस के अविरुद्ध नायक और 
रसोचित नायक के अनुरूप वस्तु, लेकिन वस्तु की मोटी-मोटी बातें सर्व- 
विदित ! इसमें कथावस्तु की जटिलता के चक्कर में न पड़कर कवि रसानुकूल 
घटनाओ्रों और प्रावेगों के ज[प्रत करने में अपने कौशल का परिचय देता 
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है । प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद्य होता है। उसमें कवि को काल्पनिक 
कथावस्तु के निर्माण की छूट है, पर यह कथा भी बहुत-कुछ जानी 
हुई रहती है। वह इतिहास से अर्थात्‌ रामायण-महाभारत से नहीं ली 
जाती, पर कथा-सरित्सागर' आदि लौकिक आख्यानों से ली गई होती 
है। इसमें नाटककार को यथार्थ लोक-जीवन को चित्रित करने की 
स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है । नाटिका की कथा कल्पित होती 
अवश्य है, पर बहुत-कुछ उसकी कथावस्तु मिश्रित ही होती है। कोई 
लड़की, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याण होने वाला होता है, 
किसी संयोग से अन्‍्तःपुर में पहुँचाई जाती है। राजा की दृष्टि उस पर 
, पड़ती है । अनुराग बढ़ता है। रानी सझंक्र होकर सावधान होती है, 
फिर श्रनुकूल होती है । प्रायः बाद में पता चलता है कि लड़की रानी 
की दूर-रिश्ते की कोई बहन है | यही नाटिकाओं को सामान्य कथावस्तु 
है । प्रधान उद्देश्य कथा की जटिल प्रक्रिया नहीं, रसोद्रेंक है। भारतीय 
जीवन में कर्मफल की अवधश्यभाविता स्वीकृत जीवन-दर्शन है। बुरा 
करने वाले को बुरा और भला करने वाले को भला फल मिलना आव- 
इयक है । इस आदर्श ने भारतीय नाटकों को ग्रस लिया था। अच्छे- 
भले भ्रादमी को नियति के कर विधानों के आरागे हतबुद्धि होकर परास्त 
होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के सम्मुखीन होना पड़ता है जो 
उसकी शक्ति से कहीं भ्रधिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण उसे 
लाचार बना देती हैं । शुभ बुद्धि वाले मनुष्य को भी हारना पड़ता है । 
यह बात भारतीय नाटकों में नहीं मिलती । जहाँ मिलती है वहाँ देवता 
भले की सहायता के लिये आ जाते हैं, और सब-करुछ का अन्त शुभ 
परिणाम में होता है। 'शाकुन्तल' में अप्सरा सहायक होती है, नागानन्द' 
में गौरी सहायतार्थ आ जाती है, उत्तर-चरित' में देवियाँ सहायक सिद्ध 
होती हैं । जो बातें पश्चिमी नाटकों में घोर नैराश्य और क्र परिहास 
का विषय बन सकती थीं, वे देवी शक्तियों की सह्ययता से सुलमझ 
जाती हैं । 
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नाठकों में प्रतिनायक को परास्त होना पड़ता है। प्रतिनायक सदा 
नायक की तुलना में हीनबल, विकत्थन, उद्धत और शिथिल-चरित्र 
चित्रित किया जाता है। ऐसा न किया जाए तो कर्मफल की अवध्य॑- 
भाविता वाले जीवन-दर्शन की नींव ही कमज़ोर हो जाए। नायिका के 
लिए समान भाव से प्रेमरागी नायक और प्रतिनायक अन्तिम दृश्य को 
सुखकर बनने में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिये जिसे हारना है 
उसे शिधिल-चरित्र का व्यक्ति बनाना श्रावश्यक हो जाता है। जिसे 
जीतता है उसे उदात्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इस बात ने 
भारतीय नाठकों में वेचित्र्य की कमी ला दी है। फिर भी भारतीय 
कवियों ने बहुत उत्तम रसपरक नाटकन-साहित्य का निर्माण किया है। 
संसार के मनीषियों ने मुक्त कण्ठ से इस साहित्य की प्रशंसा की है। 
प्रयोग-क्षेत्र की सीमा ने नाटककारों को अत्यधिक वेगवती और ग्रम्भीर 
रसव्यंजना की सर्जना में सहायता पहुँचाई है। जो बात नाटठकों-नाटि- 
काओं और प्रकरणों के बारे में सत्य है वह अन्यान्य रूपकों के बारे में 
सत्य नहीं है। भरत के अपेक्षाकृत समसामयिक नाटककार भास ने 
नाटक और प्रकरण के अतिरिक्त अन्य रूपकों की रचना की है, पर 
परवर्ती उच्चकोटि के नाटककारों का मन उत्तम कोटि के नाटकों के 
निर्माण में ही रमा है | बहुत बाद के कुछ नाटककारों ने नाटय-लक्षणों 
के अनुसार अन्य रूपकों की रचना का कौशल दिखाया भी तो वह 
बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका । 

ऊपर दिखाया गया है कि श्वृंगार और वीर ये दो रस ऐसे हैं जहाँ 
सहृदय का चित्त आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाता है। करुण 
में मी वह स्थिति आ सकती है, पर अंगीरूप में करण को भारतीय 
जीवन-दर्शन के कारण स्थान नहीं भिल सका । बाकी रसों में सहदय का 
आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता और आश्रय, अधिक-से-अधिक, 
सहृदय का आलंबन बन जाता है। जिस साधारणीकरण से सहृदय के 
चित्त में सामान्य मनुष्यत्व के साथ एकात्म्यता का बोध होता है वही 
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वास्तविक आनन्द का हेतु है। झास्त्रकारों ने भयानक, बीभत्स, हास 
आदि को भी रस की मर्यादा दी है, पर वास्तव में ये भावकोटि तक 
पहुँचकर रह जाते हैं। एक और रस, जिसे भरत मुनि ने नाटय-रस की 
मर्यादा नहीं दी है, भवित स्थायी भाव वाला रस है जिसमें आश्रय के 
साथ तादात्म्य की सम्भावना है। किसी-किसी शआआराचार्य ने रसों को 
संख्या परिमित करने को केवल मुनि के प्रति आदर-प्रदर्शन के लिये 
माना है। वे रसों और भावों की संख्या अधिक मानने के पक्ष में 
हैं । यदि हास, जुगुप्सा, कोब आदि स्थायी भाव हैं तो इन्हीं के समान 
अन्य मनोभाव भी स्थायी हो सकते हैं, ऐसा नाट्यदर्पणकार का मत है । 
उन्होंने लिखा है कि “विशेष रूप से रंजनाकारक होने के कारण और 
पुरुषार्थी के लिये अधिक उपयोगी होने के कारण झ्ंगारादि नौं रस 
(गान्त के सहित) ही पुराने सदाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट हैं। किन्तु 
इनसे भिन्न और रस भी हो सकते हैं, जैसे गृध्नुता या लालच स्थायी भाव 
वाला लौल्य रस, आद्रता स्थायी भाववाला वात्सल्य रस, आसक्ति 
स्थायी भाव वाला व्यसन रस, अरति या बैचनी स्थायीमाव वाला दुःख 
रस, सन्‍्तोष स्थायीभाव वाला सुखरम इत्यादि । परन्तु कुछ आचार्य 
पुबॉवत नौ रसों में ही इनका अन्तर्भाव कर लेते हैं।” ('नाटबदर्पण' 
३.१११)। 

भारतीय नाटब-परम्परा बहुत पुरानी है। कई बार इसके साथ 
यावनी नाटब-परम्परा की तुलना करके यह दिखाने का प्रयत्न किया 
गया है कि इसका श्रमुक अंश मिलता-जुलता होने से वहीं (यवन-पर- 
म्परा) से लिया गया है। परन्तु यह बात उचित नहीं है। इसका 
स्वतन्त्र विकास हुआ है और कर्मफल की अवश्यंभावी प्राप्ति के अह्वि- 
तीय भारतीय तत्त्व-दर्शन के अनुकूल हुआ है। आधुनिक दृष्टि से इसमें 
कमियां मालूम पड़ सकती हैँ, पर आधुनिक दृष्टि सम्पूर्ण रूप से भिन्‍न 
जीवन-दर्शन का परिणाम है । 
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€. नाट्य-ज्ास्त्र श्रौर यावनी परम्परा 

१९वीं शताब्दी में कई यूरोपियन पण्डितों ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया कि भारतीय नादयों के विकास में भारत के साथ ग्रीस के 
सम्पर्क का बहुत बड़ा हाथ है। वेबर ने अपनी पुस्तक फिवीबया िदा8- 
पएाट में तथा अन्य कई लेखकों ने यह बताने का प्रयत्न किया कि 
बैक्टिया, पंजाब और ग्रुजरात में ग्रीक शासकों के दरबार में ग्रीक 
नाठकों के अभिनय होते थे । उनसे भारतीय नाटक और नाट- 
कीय सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु 'महाभाष्य' में जब ऐसा 
लेख प्राप्त हुआ, जिससे 'रामायण-महाभारत' आदि के भ्रभिनय की 
परम्परा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, तो वेबर ने अपने मत में थोड़ा सुधार 
कर लिया । वे इतना कहकर सन्‍्तुष्ट हो गए कि भारतीय नाटकों पर 
और नाटकीय सिद्धान्तों पर कुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पड़ा होगा । 

पिशेल नामक जमंन पण्डित ने वेबर के मत का बड़ा जोरदार 
खंडन किया, जिसका प्रत्याख्यान सन्‌ १८८२ में विडिश नामक जर्मन 
पण्डित ने किया । विडिश यह तो मानते है कि भारतवर्ष में स्वतन्त्र 
भारतीय नाटक के विकास के तत्त्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे। परन्तु 
'महाभाष्य में उल्लिखित 'रामायण-महाभारत' की लौलाझों से परवर्त्ती 
काल के शास्त्रीय-सिद्धान्त-मर्यादित नाटकों को भिन्‍न समभते हैं, उनका 
कहना है कि परवर्त्ती काल के नाटकों की विषय-वस्तु का परिवर्तन 
हो गया, जो पौराणिक पात्र थे, वे गृहस्थ के दैनन्दिन जीवन के साँचे 
में ढाले गए, नाटकों की प्रश्नान काव्य-वस्तु कामदी-प्रेम बन गया। 
कथावस्तु का कलात्मक विकास हुआ जिसमें अंगों और दृश्यों में उनका 
विभाजन किया गया, पात्रों के ढाँचे में विक्रास हुआ, वार्तालाप के 
विकास के सामने महाकाव्यात्मक तत्त्व पीछे रह गए, पत्तों के साथ- 
साथ गद्य का मिश्रण हुआ, और संस्कृत के साथ प्राकृत ने भी नाटकों में 
अपना अधिकार स्थापित किया । क्या यह सव यों ही हो गया ? निश्चय 
ही कोई महत्त्वएृर्ण प्रेरक तत्व नया आया होगा । विडिश का यही 
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अनुमान है कि यह नया तत्त्व ग्रीक लोगों के साथ भारतीयों का सम्पर्क 
ही है। विडिश के इस मत की बड़ी चर्चा हुई | उनके बाद भारताय कला 
श्रौर शिल्प के अन्यान्य क्षेत्रों में ग्रीक-प्र भाव की काफ़ी चर्चा हुई। मू्ति- 
कला के क्षेत्रों में गान्धार की मूर्तियों को ग्रीक-मूतिकला की देन बताया 
गया ओर परवर्ती काल में एक नवीन स्वतन्त्र भारतीय कला के विकास 
में उसे प्ररक-तत्त्व समझा गया। प्रो० सिल्वाँ लेवी ने विडिश के नाटक- 
सम्बन्धी मत का तो बड़ा जोरदार खण्डन किया, किन्तु उन्होंने स्वयं ही 
स्वीकार किया कि अश्वघोष के माध्यम से बौद्ध धर्म में भी नवीन प्राणो 
का स्पन्दन दिखाई देता है। उसका कारण पश्चिम से आई हुईं धामिक 
विचार-धारा थी । इस प्रकार विडिश ने जिस ग्रीक प्रभाव को भारतीय 
नाटकों का प्रेरक तत्त्व बताना चाहा था उसका अस्तित्व शिल्प और 
धर्म के दूसरे क्षेत्रों में भी स्थापित करने का प्रयत्न हुआ । अब प्रश्न यह 
है कि क्या सचमुच ग्रीक-शासकों के दरबार में ग्रीक नाटकों का अभिनय 
हुआ करता था ? दुर्भाग्यवश इसके पक्ष या विपक्ष में कहने योग्य श्रमाण 
कम हैं । सन्‌ १९०६ में 'रायल एशियाटिक सोसायटी” की पत्रिका में 
सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वन जॉन माल ने पेशावर में प्राप्त एक बरतन पर 
ग्रीक नाटक एण्टिगोन' के एक अभिप्राय का अंकन बताना चाहा. परन्तु 
प्रायः सभी विद्वानों ने उसे सन्देहास्पद और कष्ट-कल्पित माना | अल- 
क्षेत्र के बारे में अवश्य कहा जाता है कि वह नाटक देखने का बड़ा 
शौकीन था और यह भी सुना जाता है कि अकेले एकबताना (#:%0988॥9। 
में हो तीन हज़ार ग्रीक-कलाकार थे। परवर्ती ग्रीक लेखकों ने यह भी 
लिखा है कि ईरानी, जेइरोशियन (0८५४०आ०४७$) और झुशा (5०७४०) के 
लोग यूरीपाइड अर स्ोफोक्लिस के नाटकों के गीत गाया करते थे । 
और परवत्ती ग्रीक लैखफ 'फिलोस्ट्रेटस/ (?॥057००५) ने तो एक 
ब्राह्मण की चर्चा की है जिसे गर्व था कि उसने यूरीपाइड का नाटक 
हिराकलीदई' (विंटाबाटोलत4) पूरा पढ़ लिया है। प्रो० सिल्वाँ लेवी इन 
वक्‍तव्यों को अतिरंजित और सन्देहास्पद मानते हैं। जो हो, यह मान 
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लिया जा सकता है कि भारतवर्ष में जो ग्रीक लोग आए हेंगे वे कुछ- 
उन्‍्कुछ अपने देश के नृत्य, गान, नाटक आदि का झभिनय भी कराते 
होंगे । जिन शासकों ने ग्रीक कलाकारों को बुलाकर सुन्दर सिक्के ढल- 
वाये उनसे उतने कला-प्रेम की आशा तो की ही जा सकती है; परन्तु 
फिर प्रइन उठता.है कि सचमुच इन नाटकों ने भारतीय नाठकीं को 
प्रभादित किया होगा ? विडिश का कहना है कि ईसवी पूर्व २४० और 
२६० के बीच जो ग्रीस में नयी ऐक्टिक कामेडियाँ लिखी गईं वे ही 
भारतीय नाटकों को प्रभावित करने वाले मूल स्रोत मानी जा 
सकती हैं, परन्तु जैसा कि श्री ए० बी० कीथ ने अपने 'संस्कृत नाठक' 
नामक ग्रन्थ में बताया है, “संस्कृत नाटक और कामेडियों में जो सम्बन्ध 
है वह बहुत ही धोडा है।' श्री ए० बी० कीथ ने और भी कहा है कि 
विश्शि का यह कहना कि ग्रीक (रोमन) झौर भारतीय दोनों नाटकों 
में अंकों श्र दुश्यों का विभाजन होता है, दोनों में सभी पात्र प्रत्येक 
दृश्य के भ्न्त में रंगमंच छोड़ देते हैं, भ्रेंकों की संख्या साधारणतः पाँच होती 
है (भारतीय नाठकों में यह संख्या प्रायः श्रधिक होती है) कोई बहुत 
महत्त्वपूर्ण साम्य नहीं है, व्योंकि यह संयोगजन्य साम्य भी हो सकता है । 
संस्कृत-नाटकों का अंग-विभाजन एक्शन के विश्लेषण (श्राधा5ब्र०7 
रण 3८४०४) पर आधृत होता है, जो ग्रीस और रोम में कहीं भी श्रनु- 
लिखित नहीं है | इसी प्रकार दृश्य-सम्बन्धी रूढ़ियों में जो समानता है, 
जनामस्तिक और श्रपवार्य भाषण की छढ़ियों में जो एकरूपता है और 
किसी पात्र के प्रवेश के समय रंगमंच पर उपस्थित किसी श्रन्य पात्र से 
उसके सम्बन्ध में परिचयात्मक वाक्य कहलाने की समान प्रथाएँ हैं, वे 
भी ऐसी हैं जो एक ही परिस्थिति में खेले जाने वाले नाटकों में प्रवश्य 
नियोज्य हैं, उनकी समानता से ग्रोक या रोमन प्रमाण की स्थापना नहीं 
की जा सकती । (संस्कृत ड्रामा में ए० वी० कीय, पृ० ५८-५६) श्राजकल 
के वैज्ञानिक युग में मी नवागत पात्र के परिचय कराने की आवश्यकता. 
अनुमव की ही जाती है । 


नाउय-शाख की भारतोय परम्परा द्€ 


डॉ० राघवनु ने संस्कृत-नाटकों के वस्तु-विषय को बहुत सुन्दर ढंग 
से बताया है--संस्क्ृत में नाटक प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है 
जिसमें सूत्रधार और उसका कोई सहयोगी सम्भाषण करते हैं और कवि 
(नाटककार) तथा नाटक का परिचय प्रस्तुत करते हैं। कथावस्लु का 
ग्रायोजन परिच्छेदों में किया जाता है, जिन्हें अंक कहते हैं और जिनकी 
सीमा चार से लेकर दस तक होती है । अंक में दुश्य-परिवर्तत हो सकता 
है, किन्तु उनमें दृश्यों के विभाजन का संकेत नहों किया जाता । अंकों 
में एक नैरन्तरिक कार्य-कलाप होता है जो एक दिन की अवधि का नहीं 
होता । अंकों में उच्चतर शभ्रथवा निम्नतर चरित्रों का एक प्रस्तावना- 
त्मक दृश्य हो सकता है। इसका प्रयोजन कथावस्तु में एकसूत्रता अथवा 
नैरन्तर्य की स्थापना करना, दर्शकों को कथा-वस्तु का बोध कराना और 
उन घटनाओ्रों के विषय में सूचना देना अथवा वार्तालाप कराना होता है 
जो रंगमंच पर प्रमुख अंकों में प्ररशित न किये जा सकते हों । पूर्व-निर्देश 
के अभाव में कोई पात्र मंच पर अवतरित नहीं हो सकता । नाटक की 
भूल वस्तु में गद्य तथ पद्च-हैलियों का मिश्रण होता है । पद्म का प्रयोग 
उस स्थान पर होता है जब किसी श्राइचर्य जनक अभिव्यक्ति झ्रथवा उच्च 
प्रमाव की सृष्टि की आवश्यकता होती है । गद्य और पद्म के मिश्रण 
को भाँति ही साहित्यिक तथा लौकिक भाषाओं का भी मिश्रण होता है। 
उच्चवंशीय तया शिक्षित पुरुष-गात्र संस्कृत बोलते हैं और निम्नतर 
श्रणी के पात्र, स्त्री-पात्र तथा साधारण सभासद प्राकृत बोलते है, जो 
निम्न श्रेणी के पात्रों की संख्या तथा प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी 
विभिन्‍न प्रकार की होती है| कार्य संक्षिप्त अवधि का भी हो सकता है 
अबवा वर्षो तक फंला हुआ भी हो सकता है और उसी प्रकार एक 
विशिष्ट स्थान पर भी घटित हो सकता है अथया विभिन्‍न स्थानों तक 
भी उसका विस्तार हो सकता है। कथावस्तु प्रसिद्ध महाकाब्यों से ली 
जा सकती है ग्रथवा कल्पित या भिन्‍न भी हो सकती है। कथावस्तु के 
बख्यात होने पर भो नाटककार उसे अपने नाटक के भाव तथा प्रयोजन 
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के उपयुक्त नया रूप दे सकता है, क्योंकि संस्कृत-नाटककार उसे अपने 
नाटक में उदात्त चरित्रों तथा दर्जकों के अन्तस्तल पर उदात्त भावों का 
प्रभाव उपस्थित करने वा प्रयास किया करता है। नाटक का अन्त 
सुखमय होना चाहिए। (संस्कृत लक्षण-गन्थों के अनुसार नाटक एक 
विशेष जाति का अभिनेय रूपक है । परन्तु यहाँ उस शब्द का प्रयोग 
व्यापक अर्थो में किया यमा है|) 

इन दृष्टियों तथा अपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटककार 
ग्रपनी मूल वस्तु के अवयवों, कथावस्तु, चरित्र और रस की योजना 
करता था । वस्तुतः रस ही संस्कृत के सभी काब्य-नाटकों का लक्ष्य है। 
रस तक ले जाने के कारण ही नायक (ले जाने वाला), नायिका (ले 
जाने वाली). अभिनय (ले जाने का पूर्ण साधन) झ्रादि शब्दों की रचना 
हुई है। वह कथा की उन घटनाओं को, जो उसके कथानक के लिये 
आ्रावश्यक होती थीं भ्रथवा उसके मुख्य भाव के विरुद्ध होती थीं, परि- 
त्यकत अथवा पुनरनिर्भित करता था । यही वह अपने स्वयं के चरित्रों की 
सृष्टि कर लेता था । कथावस्तु तथा चरित्र-चित्रण, जो पश्चिमी नाटकों 
के स्वस्व होते हैं, भारतीय नाटय-कला में रस के साधक होते थे । 
इसका यह तात्पयं नहीं है कि कथानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित थे । 
भरत का कथानक-निर्माण की प्रबिशध्चि का नियमपूर्ण वर्गीकरण इस 
प्रकार की आलोचना का निराकरण करेगा । 

यवनिका' बब्द ने भी अनेक प्रकार की ऊहापोहों की उत्तेजना दी 
है, परन्तु विडिश और लेवी ने इस शब्द से उत्पन्न अन्त धारणाओं का 
निरसन कर दिया है। वस्तुतः यवनिका या 'जवनिका' संस्कृत के 'यम- 
निका झब्द के प्राकृत रूप है जिसका अर्थ होता है, संबमन की जाते 
वाली पटी (तु० अपदीक्षेप्र प्रवेश) या परदा । यदि यह बब्द किसी 
प्रकार 'यवन' गब्द से सम्बद्ध मान भी लिया जाए तो भी इसका अर्थ 
केवल विदेशी से आयी हुई वस्तु ही होगा । भारतीयों का प्रथम परिचय 
गआयोनियन (#०४०४) नोगों से »।, उसीसे संस्कृत का यवन 
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श्र पालि का 'योन' शब्द बना है। बाद में इस शब्द का अर्थ-विस्तार 
हुआ और हेलेनिक परसियन साम्राज्य के सभी देशों के निवासियों के 
लिए इसका प्रयोग हुआ है, मिस्र (०8970), ईरान (९८:७०) सीरिया, 
वाह्लीक (४४०॥।०) आदि सभी देशों के निवासी यवन कहे जाते थे 
और उनकी वस्तुएँ भी इसी विशेषण से स्मरण की जाती थीं। लेवी 
ने ईरान के बने परदों को यवनिका कहा है। वस्तुतः जैसा कीथ ने कहा 
है, ग्रीक नाटकों में परदे होते ही नहीं थे। स्वयं विडिश ने भी इस तथ्य 
को स्वीकार किया है । फिर भी वे कहना चाहते हैं कि ग्रीक रंगमंच के 
पीछे जो चित्रित दृश्यावली होती थी उसे ही भारतीय रंगमंच में परदे 
से सूचित किया जाता होगा, इसलिए उसको “यवनिका' नाम दे दिया 
गया । यह विचित्र तक है। अनेक यूरोपियन पण्डितों ने इस तर्क की 
निस्सारता सिद्ध की है, फिर भी 'यवनिका' शब्द इतना स्पष्ट व्यञ्जना- 
कारी है कि इससे उत्पन्न भ्रान्त धारणा इस देश में बनी हुई है और 
आए-दिन अच्छे-अच्छे भारतीय मनीषी इस अ्रान्त सिद्धान्त को अम्लान- 
भाव से कह दिया करते हैं । 

मुप्रसिद्ध विद्वात्‌ डॉ० राघवन्‌ ने ग्रीक और संस्कृत-रंगमंत्रों की 
तुलना करते हुए ठीक ही कहा है कि “भारतीय रंगमंच पर नाटथ-रूपों 
की विविधता पहले से ही थी, जो (उस समय ) यूनान में अनुपलब्ध थी । 
'तजंदी' यूनानी नाटकों का सर्वोत्कृप्ट रूप था और संस्क्ृत-रंगमंच 
पर यूनानी तजेदी-जेसी किसी वस्तु का विकास कभी नहीं हुआ | 
वस्तुत: इसके सिद्धान्त रंगमंच पर किसी की मृत्यु अथवा मृत्यु के साथ 
किसी नाटक के अन्त का निषेध करते थे । संस्कृत-रंगमंच में यूनानी 
रंगमंच के समान कोई गायक-वृन्द नहीं होता था और यूनानी सिद्धान्त 
के अनुसार अभनिवाय संकलन-त्रय के सिद्धान्त से देश-काल के संकलन 
भारतीय सिद्धान्त तथा व्यवहार द्वारा पूर्ण निश्चिन्त होकर छोड़ दिए 
गए थे। भारतीय नाटक यूनानी नाटक की अपेक्षा अत्यधिक विशाल 
भी था। यूनानी रंगमंच का भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से--- 
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जिनका भरत ने कुछ विशदता से वर्णन किया है--कोई साम्य नहीं 
है। भरत के--जिनका ग्रन्थ अभ्ररस्तु के पोयटिक्स तथा “रिटारिक्स' 
के सम्मिलित रूप से भी अधिक पूर्ण है--पूर्ण रस-सिद्धान्त के समक्ष, 
त्रास, करुणा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय-से हैं। परदे के लिये 
प्रयुक्त यवनिका' झब्द, रंगमंच पर आने वाले राजकीय अनुचरों में 
यवन स्त्रियों की उपस्थिति आदि तथ्यों में भी यवन-सम्पर्क के कुछ 
प्रमाण खोजे गए हैं। (इनमें से) श्रन्तिम तो नितान्त व्यर्थ है। यदि 
हमारे पास परदे के लिए 'पटी', 'तिरस्करणी', 'प्रतिश्िरा' तथा यहाँ 
तक कि 'यमनिका' झ्ादि छब्द देशीय तथा युक्तियुक्त न होते तो प्रथम 
युक्ति में कुछ शक्ति हो सकती थी। इन रूपों की अपेक्षा भारतीय 
नाटक के अ्रधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अंग वे हैं जिनका यूनानी नाठकों 
में प्रभाव है--संस्कृत-नाटकों में प्रयुक्त संस्कृत तथा विभिन्‍न प्रकार की 
प्राकृतों का वहुमाषीय माध्यम । सिलवाँ लेवी ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया कि संस्क्ृत-न्‍नाटक परिचमी भारत में शकों के प्रभात 
में विकसित हुए हैं। उनके आधार-भूत प्रमाण नितान्‍्त सारयुन्य हैं । 
कीथ के अनुसार संस्कृत-नाटकों का उद्भव तथा विकास स्वदेशीय ही 
है । निस्सन्देह भिल्प तथा आदर्श की दृष्टि से भारतोय नाटक यूनानी 
नाटक से सर्वथा भिन्‍न है। 

अवनिका' की ही भांति सस्कृत-नाटकों में राजा की अंगरक्षिका के 
रूप में यावती वालाशों की उपस्थिति को भी ग्रीक रंगमंच के प्रभाव का 
निरर्शक बताया जाता है. पर जैसा कि श्री कीथ ने कहा है कि ग्रीक 
साटकीं में अंगरक्षिकाडों का कोई अस्तित्व नहीं है, यह अधिक-मे-प्रधिक 
ग्रोंक रमणियों के प्रति भारतीय राजाओं का भुकाव ही सिद्ध करता 
है | कौटिल्य के ग्र्यशास्त्र) तथा मैगस्थनीज़ आदि के लेखों से इसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 

विडिश ने नाटिकाओं के साथ कई कामदियों का आश्क्यंजनक 





१. भ्रध्याय १, प्ृ० २१। 
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सआम्य दिखाया है और इनमें तथा अन्य संस्कृत-नाटकों में जो अभिज्ञान 
या सहिदानी का अभिप्राय आया है उसे ग्रीक प्रभाव बताने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु जैसा कि कीथ ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय 
भारतीय कथा-साहित्य में इतना पुराना है कि यह कल्पना करना कि 
भारतीयों को अमभिज्ञान या सहिदानी के अभिप्राय को उधार लेने के 
लिये ग्रीस जाना पड़ा, कुछ तुक की बात नहीं है । यह भौर बात है कि 
जिन कथाओं और काछव्यों में इस प्रकार के अभिप्रायों का प्रयोग है, 
उनकी तिथि सवंत्र सन्देहास्पद बताई जाती है। ब्लूम फ़ील्ड आदि घिद्वानों 
ने भारतीय कथानक-छढ़ियों का बहुत विस्तृत और गहन अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। उनके प्रयत्नों से इस रूढ़ि की प्राचीनतां निस्सन्दिग्ध रूप से 
प्रमाणित हो गई है। 'मृच्छकटिक' नाटक की कथावस्तु, नाम श्रादि को 
लेकर विडिश ने अपने सिद्धान्त स्थिर किए थे, पर भास के चारुदत्त' 
नामक नाटक के मिलने से, जो “मृच्छकटिक' का मूल रूप है, श्रव 
उसका भी वजन कमर हो गया है। “मुच्छकटिक' में कुछ नयापन है 
अवश्य, और यदि वह विदेशी प्रेरणा से आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं 
है। राजनीतिक उलटफेरों से गणिका वसन्तसेना का रानी की मर्यादा 
पा लेना नयी-सी बात है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवा- 
हित पत्नी के रूप में रहना भारतीय प्रथा है । 

इसी प्रकार और भी जो बातें कही गई हैं वे निराधार और कष्ट- 
कल्पित हैं । यह तो नहीं माना जा सकता कि ग्रीकों-जेसी शक्तिशालों 
जाति के सम्पर्क में आने के बाद भारतीयों-जेंसी अद्भुत कल्पनाशील 
जाति के विचारों और कल्पना-शक्ति में कोई परिवर्तन हुआ ही न होगा, 
पर जहाँ तक नाटकीय सिद्धान्तों का प्रश्न है, उसकी बहुत ही समृद्ध और 
पुरानी परम्परा इस देश में विद्यमान थी। यह भी नहीं समभना चाहिए 
कि यावनी साहित्य और विचार-धारा भारतीय सम्पर्क मे आकर कुछ 
लने में हिचकी होगी। अधिक-से-प्रधिक यही कहा जा सकता है कि 
दोनों जातियों में कुछ ऐसा ग्रादान-प्रदान हुआ ग्रवश्य होगा, पर उस्रे 


छ्ड दद्गरूपक 


नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों को ग्रीक-साहित्य की देन कहना कल्पना- 
विलास-मात्र है । 

कई यूरोपियन पण्डितों ने केवल बाहरो प्रमाणों पर निर्भर ने रह- 
कर विषय-वस्तु और चरित्र-चित्रण की दृध्टि से भारतीय और . ग्रीक- 
रोमन नाटकों की तुलना की है और बताया है कि भारतीय नाठढकों में 
जो 'टाइप' की प्रधानता है वह सिद्ध करती है कि आरम्भ में ये अनु- 
करणमूलक रहे होंगे और बाद में ग्रीक-रो मन-नाटकों के प्रभाव से नया 
रूप ग्रहण किया होगा । पुराने टाइपों का रह जाना उनके मत से रोमन 
कामदियों से उनका प्रभावित होने का ही लक्षण है, क्योंकि यह सिद्ध 
करता है कि कुछ नया तो आ गया, पर पुराना गया नहीं । यह बात 
कितनी निराधार है, यह श्री कीय के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है : 

“पुर भागी णीएए९5व5 ॥00 8६ 2) ८णाएााटंग8, ५८ 
छ0770०णगंगत्रई ० प्राट 4068 ०0 प्रञ्भाह. वालिएाप 379॥20५5 ॥#07 फट 
प्रा 3$ 723))7 05प700 2॥4 पीट ॥एट वपयएलः 0 22075 3$ 
टवप३ ७ एरद्रापाबोी 77 टा(067 ९७5८. 

अर्थात्‌ टाइपों की समानता बिलकुल मानने योग्य बात नहीं है और 
विभिन्‍न बोलियों के प्रयोग-सम्बन्ध में माइम से उधार लेने वाला विचार 
बेहुदा तर्क है तथा अ्भिनेताश्रों की अधिक संख्या का होना दोनों देशों 
के नाटकों में समान रूप से सम्भव है । 

श्री कीय ने जोर देकर कहा है कि ग्रीक-रोमन कामदियों में टाइप 
की ही प्रधानता है और संम्कृत-नाटकों में परिचित पात्र की वैयक्तिक 
विशेषताओं के कारण कथावस्तु में जो विकास हो जाता है, वह उसमें 
एकदम नहीं मिलता । 

ऊपर संक्षेप में आधुनिक विद्वानों की कुछ ऊहापोहों की चर्चा को 
गई है। इस चर्चा का उद्दब्य केवल पाठकों को नये विचारों से परि- 
चित करा देना था। इस संक्षिप्त चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि 
भारतीय नाटकों के विकास में बाहरी प्रभाव की बातें विशुद्ध अ्रटकल 


नाउ्य-शाखत्र की भारतोय परम्परा जप 


पर आधारित हैं और नाट्य-श्ास्त्र के विकास में तो किसी विदेशी 
परम्परा का नाम-मात्र का भी सम्बन्ध नहीं दिखाया जा सकता । नाटब- 
शास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी--हज्ग रत ईसा के जन्म से सैकड़ों वर्ष 
पूरानी है। 


>-हेजारीप्रसाद द्विवेदी 


75७ ५ अल डक 


दुशरूपक 


प्रथम प्रकादा 


ग्रन्य के आरम्भ में मंगलाचरण महापुरुष करते आए हैं। अतः 
मंगल करना परम कर्तव्य है, इस बात को ध्यात में रखकर ग्रन्थकार 
निविष्न ग्रन्थ की समाप्ति के लिए प्रकृत और अभिमत देवताओं की 
स्तुति दो इलोकों से कर रहे हैं-- 

नमस्ठ॒स्मे गणोेशाय यत्कण्ठ: पुष्करायते । 

मदाभोगघनध्वानो नौलक्षण्ठस्य ताण्डवे ।॥१॥ 

सयूर के नृत्य के समय मेघों की गड़गड़ाहुट ऊँसे भृदंग का काम 
देती है बसे ही गणेशजी का मुख भगवान्‌ शंकर के नृत्य-काल में मद के 
विस्तार से निविड़ ध्वनि करने वाले छुदंग का श्राचरण करता है [पृदंग 
की कमी को पुरा करता है], उस गणेइजी को नमस्कार हैं ॥१॥ 

इस इलोक में 'मदाभोगघनध्वान: इस इलोकांश में 'घनध्वान. 
इस आधे अंश के इलेषमय होने के कारण उपसा नामक अलंका र-ध्वनि 
दृष्टिगोचर होती है । यहाँ पर 'घनध्वानः में स्लेष होने से मय्रपक्ष 
में भी अन्वय (अर्थ) बैठ जाता है। यहाँ पर इलेष के बिना उपमा की 
निष्पत्ति अ्सम्भव है। ग्रतः इलेष द्वारा यहाँ पर उपमा का शभ्राक्षेप कर 
लिया जाता है । 

(उपमाच्छाया' जो कहा गया है उसका प्र्थ है उपमा का श्रस्पष्ट 
रहना, क्योंकि गुण पदार्थ जो मेघध्वनि है उसका द्रव्य पदार्थ जो मृदंग- 
मुक्त के सदृश आचरण करना है वह असम्भव है ।) 


उ्द दशखूपक 


दह्षरूपानुकारेश यस्य साद्यन्ति भावका: । 

नम: सर्विदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥रा। 

सर्वविद्‌ भगवात्‌ विष्णु और आाचाय भरत को नमस्कार है, जिनके 
भक्‍त दस रूपों के ध्यान और ग्रनुकरण आदि के द्वारा प्रसन्‍त हुआ 
करते हैं ॥२।॥। 

विध्गु के भकषत भगवान्‌ के मत्स्त्र, कूमं, बराह ग्रादि दस अवतारों 
कौ प्रतिमा बता-बनाकर तथा पूजन आदि के द्वारा प्रसन्‍न होते है तथा 
ग्राचार्य भरत की शिष्य परम्परा उनके द्वारा प्रचारित दस रूपों अथरति 
रूपकों के अभिनय के द्वारा प्रमन्‍न होती है। ऐसे भगवान्‌ विध्णु और 
आचार्य भरत को नमस्कार है। 

इम ग्रन्थ को पड़ते और सुनने से लोग किस प्रयोजन की प्राप्ति के 
लिये प्रवृत्त होंगे, इस बात को ग्रन्थकार बताते हैं-- 

कस्यचिदेव कदाचिहयया विषयं सरस्वती विदुषः । 

घटयति कमपि तमन्‍्यो व्रजति जनों येन बदग्धीम्‌ ॥३॥ 

सरस्वती कृपा करके ग्रन्थ में प्रतिपादन करने के योग्य कोई बस्तु 
कवि के मन में कदाचित्‌ कभो ला देती हैं, जिसका प्रतिपादन वह श्रपने 
ग्रन्थ में करता है और उसका अध्ययन करके दूसरे लोग उस विधय में 
पाण्डित्य प्राप्त करते है ॥३॥ 

अब प्रन्थकार उस ग्रन्थ की रचना में अपने प्रवृत्त होने का कारण 
बताते है--- 
उद्धुत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमान्नाटयवेद विरिझिच- 

इचक्रे यस्य प्रयोग मुनिरधि भरतस्ताण्डब॑ नीलकण्ठ: । 
शर्वाणी लास्यसस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतु सीष्टे 

नाट्यानां कितु किचित्प्रगुणरचनया लक्षरं संक्षिपासि।।४॥। 

ब्रह्मा ने वेदों से सारभाग को लेकर जिस नादयवेद को रचना 


इशरूपक ७६ 


की और श्राचायय भरत ने सांसारिक वासनाओं से मुक्त मुनि होते हुए 
भी जिस नाटयवेद को प्रयोगरुप में प्रस्तुत किया (लाया), जगज्जननी 
पार्वती ने जिसके लिये लास्य और जगतृ-पिता भगवान्‌ शंकर ने जिसके 
लिये ताण्डब प्रदान किया, उस लोकोत्तर नाव्यवेद के अंग-प्रत्यज्धों के 
निरूपण में कौन समर्थ हो सकता है ? फिर भी में श्रपनो प्रकृष्ट प्रति- 
पादन शैली के द्वारा उसके लक्षर्णों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा 
हूँ ॥४॥। 

कहीं कोई यह न समभ बैठे कि भरत नाट्यन्शास्त्र की ही बातों 
का इसमें अक्षरश: वर्णन किया गया है, अतएवं इसमें पुनरुक्ति दोष 
अवश्य होगा, इस बात का निराकरण ग्रन्थकार इस प्रकार से कर 
रहे हैं-- 

व्याकीणों मन्दबुद्धीनां जायते सतिविश्रम: । 

तस्यार्थस्तत्पदस्तेन संक्षिप्य क्रियतेउज्जसा ॥५॥ 

भरत मुनि द्वारा प्रशीत नाट्य-शास्त्र विस्तार के साथ लिखा गया 
है | उसमें रूपक रचना-सम्बन्धी बातें यत्र-तत्र बिखरों हुई हैं। श्रतः 
भनद बुद्धि वाले लोगों के लिये मतिश्रम होने की संभावना बनी हुई है । 
इसलिए साधारण बुद्धि वालों के समभने के लिये उसी नाटयवेद के 
शब्द और श्रथों को लेकर संक्षेप में सरल रोति से इस ग्रन्थ की रचना 
कर रहा हूँ ॥५॥ 

इस ग्रन्थ का फल दशरूपकों का ज्ञान है, पर दशरूपकों का फल 
आनन्द देना है इस बात को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा रहा है-- 
आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेयु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पब॒द्धि: । 
योश्पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराड मुखाय ।॥६॥ 

जिनसे आनन्द ऋरता रहता है ऐसे रूपकों का फल मन्द बुद्धि वाले 
लोग इतिहास-पुराण को तरह त्रिवर्ग (धर्म, श्रथं, काम) की प्राप्ति-मात्र 
बतलाते हैं । ऐसे स्वाद से श्रनभिज्ञ लोगों को नमस्कार है ॥६॥ 


द० दशरूपक 


भामह आदि प्राचीन आचायों का ऐसा मत है कि अच्छे काव्यों के 
सेवन से धर्म, ग्रथं, काम, मोक्ष और कलाओं में प्रवीणता आती है 
और कीति तथा प्रीति की प्राप्ति होती है (भामह 2.२) । इस प्रकार 
ये लोग त्रियर्ग की प्राप्ति काव्य का फल है, ऐेसा मानते हैं। इस 
बात का खण्डन करने हुए ग्रन्थकार बताते हैं कि स्व-संवेद्य परम 
आनन्दरूप रस के आस्वाद की प्राप्ति ही दशरूपकों का फल है, इति- 
हास आदि की तरह त्रिवर्ग की प्राप्ति-मात्र ही नहीं । ऊपर जो “स्वाद 
में अनभित्र लोगों को नमस्कार है,” ऐसा कहा गया है, वह उपहास 
के लिए प्रयुक्त हुम्ना है। 

पहले ग्रन्थकार कह आए हैं कि नाट्य के लक्षणों को संक्षेप में 
प्रस्तुत कर रहा हूं। अरब वे सर्वप्रथम नाट्य किसे कहते हैं इसी बात 
को बताने हैं-- 

श्रवस्थामुक्नतिर्नाट्य॑ 

“अप्वस्था के भ्रनुकरण को नाटय कहते हैं ।” 

काव्य में वणित जो घीरोदात्त आदि नायकों की (और अन्य पाज्रों 
की ) श्रवस्थाएं हैं उनका अभ्नुकरण के द्वारा चार प्रकार के भ्रभिनयों से 
ऐसा अनुकरण, जो राम-दुष्यन्त आदि पात्रों को ज्यों-का-त्यों उपस्थित 
करा सके और दर्दकों में उनके राम-दुष्यन्त श्रादि होने की प्रतीति 
उत्पन्न कर सके (तादात्म्यापत्ति), उसे नाट्य कहते हैं । 

रूप हृश्यतयोच्यते । 

दृश्य अर्थात्‌ दिलाई देने योग्य होने के कारण उसे ही रूप भी कहते 
हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार नील श्रादि को दिखाई देने के कारश रूप 
कहते हैं । 

रूपक तत्समारोपाद्‌ ४ 

(नट में राम आदि को श्रवस्था झादि का) झारोप कर लिया जाता 
है । श्रतः नाट्य को रूप या रूपक भी कहते हैं । 

एक ही वस्तु के नाट्य, रूप, रूपक, ये तीन नाम वैसे ही प्रवृत्ति 


शथस प्रकाश दर 


के कारण व्यवहार में आते हैं जैसे इच्ध, पुरन्दर, झक, ये तीनों नाम 
एक ही देवता की प्रवृत्ति के निमित्त से व्यवहृत होते है । 
दद्यधंव रसाश्रयम्‌ ।॥७॥। 
(रस को ग्ाश्रय के रकरेबतंघान रहने बाले) ये रूपक दस प्रकार के 
हो होते हैं । 
“दस ही प्रकार के” कहने का तात्वय॑ यह है कि बिना मिले-जुले 
शुद्ध रूप मे ये ही दस प्रकार के रूपक रस को आश्रय करके रहने वाले 


है, अन्य नहीं | नाटिका भी रस को आश्रय करके रहती है, पर इसमे 
मिश्रण (संकीर्णता) होने के कारण वह शुद्ध रूप से रस का आश्रय नहीं 
होती, इस बात को आगे बताएंगे । 
नाट्य के दस भेद ये है--- 
नाटक सप्रकरणं भारण: प्रहसन डिमः । 
व्यायोगसमवरका रौ वीथ्यडूः हामृगा इति ॥ ८ ॥। 


१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भारा, ४. प्रहसन, ५. डिस, ६. व्यायोग, 
७. समवकार, ८. बीयी, €. शझ्रंक, १०. ईहामृग (ये रूपक के दस भेद 
है) '४॥ 

कुछ लोगों का कहना है कि नृत्य के सात भेदों--डोम्बी, श्रीगदित, 
भाण, भाणी, प्रख्यात, रासक और काव्य-में से भाण को जैसे नाट्य 
के दस भेदों में गिनाया गया है वँसे ही शेष छहों को भी रूपक के ही 
भेदों में गिनना उचित है। इस प्रक्रार दस ही रुपक के भद होते है, यह 
ऋथन ठीक नहीं है; क्योंकि उपयु कत कारण के द्वारा और भी रूपक के 
भदों की उपलब्धि होती है। 

इसका उत्तर ग्रन्थकार निम्नलिखित ढंग से देते है .-- 

अ्न्यद्भधादाश्रयं नृत्यं-- 

(नृत्य के भेदों को रूपक के श्रन्दर नहों रख सकते, क्योंकि) भावों 
के शाश्रय करके रहने बाला नृत्य रस को आश्रय करके रहने वाले नाव्य 


घर बदारूपक 


से भिन्‍न प्रकार का हो होता है। (इस प्रकार भाव के आश्रय करके 
रहने वाले नृत्य से रस को आश्रय करके रहने वाला नाट्य का विषय 
स्पष्ट ही भिन्‍न है ) । 

नृत्य--यह शब्द नृत्‌ धातु से, जिसका प्रयोग गातन्न के विक्षेप करने 
के अर्थ में होता है, बना है। इसमें आंगिक अर्थात्‌ अंग से सम्बन्धित 
भावों की बहुलता रहती है | इसीलिए इसके करने वाले को नतंक कहते 
हैं। लोक में भी “यह देखने लायक है ऐसा व्यवहार नृत्य के लिए होता 
है | इस प्रकार नृत्य से नाट्य भिन्‍न वस्तु है, यह बात स्पप्ट प्रतीत 
होती है । नृत्य के भेद होने के कारण श्रीगदित आदि का 'नृत्य' शब्द 
से बोध होता है । 

नाटक आदि रूपक के जितने भी भेद हैं वे सभी रस के विषय हैं । 
पदार्थों के संसर्ग से वाक्‍्यार्थ का बोध होता है और विभावादिकों 
द्वारा रस व्यंजित होता है । पदार्थ रूप भावों का जो अभिनय है वह 
तो नृत्य में रहता है और रस को आश्रय करके रहने वाला वाक्यार्ज- 
स्थानीय जो अभिनय है वह नाटय में रहता है। यही इन दोनों का 
जद है | 

नृत्य जहाँ गात्र विक्षेप करने वाले नृत्‌ धातु से बना है वहाँ पर 
'ताट्य' शब्द 'अवस्पन्दन' श्रर्थ वाले धातु से बना है। नाट्य में थोड़ी-सी 
आंगिक क्रिया भी रहती ग्रवच्य है, पर सात्तविक भावों का ही प्राधान्त्र 
रहता है। इसीलिए इस क्रिया के करने वाले को 'नट' कहते हैं । 

जैसे नृत्य और नृत्त दोनों में गात्र-विक्षेप समान रूप से रहता है 
पर नृत्य में अनुकरण के भी होने के कारण वह नृत्त से पृथक गिना 
जाता है, वैसे ही वाक्‍्यार्थ-हूप अभिनय वाला नाटय-पदार्थ स्थानीय 
अभिनय को आश्रय करके रहने वाले नृत्य से भिन्‍न ही होता है । 

प्रमंग झा जाने से यही नृत्त की व्याख्या भी किए देते हैं-- 

नृत्त ताललयाश्रयम्‌ । 
नृत्त ताल भ्रौर लय को पग्राश्नय करके रहता है श्र्थात्‌ होता है। 


प्रथम प्रकाश ष्वे 


(ताल और लूय के श्राक्रय करके इसमें अंग-विक्षेप (भ्रंग-संचालन) 
होता है| इसमें श्रभिनय एकदम नहीं रहता है ) । 
आ्राद्यं पदार्थाभिनयों मार्गों देशों तथा परम्‌ ॥ € ॥। 
पदार्थ स्थानीय श्रभिनय को श्राश्रय करके होने वाले नृत्य को “मार्ग 
कहते हैं और नृत्त को देज्ञी' ॥६॥ 
मधुरोद्धतभेदेनत दृद्वयं द्विविध पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेरग नाटकादयुपकारकमस्‌ ॥ १० ॥॥। 
ये दोनों ही श्रर्थात्‌ नृत्य (मार्ग) श्रौर नृत्त (देशी) मधुर और 
उद्धत भेद से दो प्रकार के होते हैँ | दोनों में मधुरता से युक्त होने वाली 
क्रिया को लास्य तथा उद्धत्तपना से युक्त होने बाली क्रिया को “ताण्डव 
कहते हैं | ये नृत्य श्र नृत्त नाटक श्रादि रूपकों के उपकारक होते हैं । 
रूपकों में वृत्य का उपयोग दूसरे पदार्थों के श्रभिनय के लिए तथा नृत्त 
का प्रयोग शोभा बढ़ाने के लिए होता है ॥१०॥। 
अनुकरण तो प्रत्येक रूपक में होता है पर इनके भीतर कौन-कौन- 
सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके रहने-त-रहने से इनका आपस में एक-दूसरे 
से भेद होता है, इस बात को बतला रहे हैं-- 
वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकों वस्तु च द्विधा । 
वस्तु, नेता और रस इन तोनों के भेद से हो रूपक एक-दूसरे से 
भिन्‍न हो जाते हैं । 
तत्राधिकारिक सुख्यसज्भः प्रासड्भिकं बिंदु: ॥ ११ ॥ 
वस्तु दो प्रकार का होता है--श्राधिकारिक और प्रासंगिक । प्रधान 
कथावस्तु को श्राधिकारिक तथा उसके श्रद्धगूत जो कथावस्तु होती है 
उसे प्रासंगिक कहते हैं ॥॥११॥ 
जैसे रामायण में राम-सीका की कथा आधिकारिक तथा और उसकी 
अंगभूत कथा, जो विभीषण, सुग्रीव आदि की है, उसे प्रासंगिक कहते 
हें । 


द्ढ दशरूपक 


आधिकाधिक कथावस्तु 
अ्रधिकार: फलस्वाम्यमधिका रो च तत्पभुः । 
तन्निवेत्य॑म्भिव्यापि वृत्तं स्थादाधिकारिकस ४ १२ ॥। 
फल का स्वामित्व श्र्थात्‌ उसकी प्राप्ति की योग्यता प्रविकार कह- 
लाता है और उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता हैं। उस झधि- 
कारी की फल-प्राप्ति-पर्यन्त चलने वाली कथा को श्राधिकारिक कथाथस्तु 


कहते हैं ॥ १२॥ 


प्रासंगिक कथावस्तु 
प्रासड्रिक पराथ्थस्य स्वार्यो यस्य प्रसद्भतः । 
दूसरे (प्राधिकारिक कथा के नायक श्रादि) के प्रयोजन की सिद्धि 
के उद्देश्य को प्रधानता के रहते हुए जहाँ भ्रपनी भो प्रसगवश स्वार्थसिद्धि 
हो जाए, ऐसी कथा को प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैं । 
सानुबन्ध पताकास्यं प्रकरी च प्रदेशभाक ॥ १३ ॥ 
प्रासंगिक कथा भी पताका और प्रकरी भेद से दो प्रकार की होतो 
है । जो कथा दूर तक चलतो रहे रेसी कथा को पताका कहते हैं । 
इसका पताका नामकरण इसलिए किया गया है कि जैसे पताका 
नायक का असाधारण चिह्न होते हुए उपकारक रहती है, वेस ही यह 
भी उसी के समान नायक से सम्बन्धित कथा की उपकारिका होती है । 
इसका उदाहरण रामायण के भीतर आने वाला सुग्रीव आदि का वृत्तान्त है। 
झौर जो प्रासंगिक कथा कुछ थोड़ी ही दूर तक चले उसको प्रकरी कहते 
हैं, जेंसे रामायण के भीतर गाने वाला श्रवणकुमार का वृत्तान्त ॥१३॥ 


पताका स्थानक 


प्रस्तुतागन्तु भावस्य वस्तुतोध्न्योक्तिमुचकम्‌ । 
पताकास्थानक तुल्यसंचिधानविशेषशम्‌ ॥। १४ ॥ 


प्रथम प्रकादा ण्र 


जिस कथा का प्रररण चल रहा हो उसमें श्रागे शाने वाली बात को 
सूचता जिससे मिलतो है उसे पताकास्थानक कहते हैं। यह पताका के 
समान ही होती है श्रतः इसे पताका स्थानक कहते हैं। (यह 'तुल्य इति- 
वृत्त' ओर 'तुल्य विशेषश--भेद से दो प्रकार की होती है। श्रर्थाव्‌ 
समासोक्तति श्रोर श्रन्योक्ति (परप्रस्तुत प्रशंसा) भेद से दो प्रकार को होती 
है)? ॥६१४॥ 
यहाँ रत्नावली नाटिका से ग्रन्योक्ति भेद का उदाहरण दिया जा 
नहा हैं--- 
अस्ताचलगामी सूर्य अपनी प्रेयसी कमलिनी को सम्बोधित कर 
रहा है--हे कमलनयने, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे जाने का समय 
है, तुम (ग्राज) मेरे ही द्वारा सुलाई भी जा रही हो और कल (प्रातः- 
काल) मेरे ही द्वारा उठाई भी जाओगी, अतः शोक मत करो ।/ इस 
प्रकार कमलिनी को सांत्वना देता हुआ सूर्य अ्रस्ताचल में अपनी किरणों 
को निविष्ट कर रहा है । 
समासोवित वाले पताका स्थानक का उदाहरण भी उसी नाटिका 
(रत्नावली ) से दिया जा रहा है-- 
. (नायक राजा उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता में होड़ लगी 
१. तुल्य विशेषण समासोक्षित में हो रहता है, श्रतः तुल्य विशेषरण से 
समासोक्ति अलंकार समझना चाहिए । श्रप्रस्तुत प्रशंसा को ही कुछ 
सोम श्रन्थोक्ति नास से पुकारते हैं । 
ग्रन्थकार के अनुसार पताकास्थानक का पहला उदाहरण 
श्रन्योक्ति का और दूसरा समरासोक्तित का है। पर श्रधिकांश लोग 
दोनों जगह समासोवित हो मानते हैं । ग्रन्थकार के पक्ष के समर्थन 
में यह कहा जाता है कि जिसको प्रकरण का पता नहीं है उसे उदाहत 
पश्च में पहले प्रस्तुत नायिका-पक्ष का ज्ञान होगा, उसके बाद अ्रप्रस्तुत 
कमलिनी के पक्ष का, श्रत: प्रस्तुत से श्रप्रस्तुत का ज्ञान हो जाने पर 
भ्रप्रस्तुत प्रशंसा (श्रन्योक्ति) मानने में कोई बाघा नहीं होगी । 


द्द दशरूपक 


है कि कौन अपनी उद्यानलता को पहले पुष्पित कर देता है। सिद्ध की 
सहायता से राजा की लता पहले फूल उठती है। उसी को देखकर 
राजा कह रहा है। वह ऐसे विशेषणों का व्यवहार कर रहा है जो 
लता के लिए तो प्रयुक्त होते ही हैं, किसी अन्य प्रेमातुरा नायिका 
के अर्थ भी देते हैं। श्लोक का चमत्कार इन विशेषणों के कारण ही 
है ।) 

आज इस उद्दामोत्तलिका[ (१) लत्ग के पक्ष में चटखती कलियों 
वाली, (२) अन्य स्त्री के पक्ष में अत्यन्त उत्कंठायुक्त ]विपाण्डर रुचा [ (१) 
पीली कान्तिवाली, (२)पीली पड़ गई | प्रारब्ध जुम्भा [(१) विकसित 
होते वाली, (२) जम्हाई लेती हुई |, निरन्तर वेग के कारण अपने-ग्राप 
को विशाल बनाती हुई [(१) फैलती हुई, (२) दी्घ निःश्वास के कारण 
व्याकुल |, समदना [ (१) मदन नामक वृक्ष के पास वाली, (२) कामा- 
तुरा ] उद्यानलता को दूसरी स्त्री के समान निहार-निहारकर मैं रानी 
का मुख क्रोध से अवश्य ही लाल कर दूंगा। 

इस प्रकार, 


प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदातु जेधापि ततृत्रिधा । 
प्र्यातमितिहासादेरुत्पायं कविकल्पितम्‌ । 
मिश्र च संकरात्तास्यां दिव्यमर्त्यादिभिदत: ॥ १५ ॥ 


वस्तु के श्राघधिकारिक पताका श्रोर प्रकरी के तीन भेद होते हैं । 

फिर ये तोनों भी प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र इन भेदों के कारण 
तोन-तीन प्रकार के होते हैं--(१) इतिहास ग्रादि में आने वाली कथा- 
वस्तु को प्रख्यात कहते हैं। (२) कवि की प्रतिभा द्वारा निर्मित कथा- 
वस्तु को उत्पाद्य कहते है ॥१५॥॥ तथा (३) प्रख्यात और उत्पाध्य दोनों 
के मिश्रा को मिश्र कहते हैं। अर्थात्‌ जिसमें का कुछ अंश इतिहास 
ग्रादि के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हो तथा कुछ अंश कवि की प्रतिभा से 
उद्मृत हो उसे मिश्र कहते हैं । 


++५७ उ आर्य मप्र फिम्यदिरील (िज शडे अत. 


अथम प्रकाश फछ 


कथावस्तु का फल 

कार्य त्रियर्गस्तच्छुद्ठमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६ ॥ 

धर्म, श्र॑ श्रोर काम इन तीनों को प्राप्ति कथावस्तु का फल है। 
इन तोनों में से कहीं तीनों, कहों दो श्रौर कहों एक हो स्वतन्त्र रूप से 
फल होते हैं ॥१६॥ 
इन फलों की प्राप्ति के साधन 


स्वत्पोश्टष्ठस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तायेनेकथा । 

बीज--कार्य (मुख्य फल) का साधक हेतु विशेष को बीज कहते 
हैं । इसका पहले सृक्ष्म कथन होते हुए आगे चलकर अनेक प्रकार का 
विस्तारयुक्त रूप दिखाई देता है। 

यह बीज के समान ही देखने में छोटा पर आगे चलकर शाखा, 
पत्र, तना आदि से युक्त विशाल वृक्ष के समान विस्तृत रूप को धारण 
कर लेता है। ग्रतः बीज के समान होने के कारण इसे भी बीज ही 
कहते हैं। इसका उदाहरण “रत्नावली' नाटिका में विध्कम्भक में पड़ा 
हुआ रत्नावली की प्राप्ति का कारण अनुकूल देव और यौगंधरायण का 
उद्योग है। इस नाटिका में सूत्रधार की बात को दोहराते हुए यौगं- 
धरायण कहता है - “इसमें क्‍या सन्देह है, अनुकूल विधि, दिशाग्रों कौ 
ओर-छोर से, अन्य द्वीपों से, समुद्र के मध्य से, मनचाही वस्तु को क्षण 
में लाकर मिला देता है ” यहाँ से आरम्भ करके “स्वामी की वृद्धि 
के लिए मैंने जो कार्य आरम्भ किया है उसकी सिद्धि के लिए देव भी 
अनुकूल है । मेरे द्वारा आरम्भ किये गए इस कार्य में सफलता प्राप्त 
होगी इसमें ज़रा भी सन्देह की गजाइश नहीं है, पर इन सब बातों 
के होते हुए भी मेरे मन में मय ने यह सोच-सोचकर स्थान कर लिया 
है कि यह सारा कार्य मेरे द्वारा महाराज से बिना पूछे ही अपने ही 
मन से किया जा रहा है, इसीलिए महाराज से भय मालूम हो रह 
है। यहाँ तक (बीज है) । 


दद दरशलूपक 


इसी प्रकार वेणी संहार नाटक में द्रौपदी के केश-संयमन के लिए 
भीम के क्रोध से बढ़ा हुप्रा युधिप्ठिर का उत्साह बीज-रूप से अंकित 
है । यह महाकार्य और अवान्तर कार्य के भेद से अनेक प्रकार का 
होता है । 
अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारसपम्‌ ।॥ १७ ॥। 
बिन्दु--अवान्तर कथा की समाप्ति के श्रवसर पर प्रधान कथा के 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद न होने देने वाली वस्तु को “बिन्दु कहते हैं ॥१७।: 
जल में वैल बिन्दु जिस प्रकार फैल जाता है उसी प्रकार यह भी 
फैलता है । ऐसा होने के कारण ही इसे 'विन्दू' कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली' 
नाटिका में कामदेव की पूजा अवान्तर कथा है, मूलकथा से उसका 
विशेष सम्बन्ध नहीं है । इस अवान्तर प्रयोजन-रूप कामदेव की पूजा 
की समाप्ति के अवसर पर कथार्थ के विच्छेद की स्थिति आ जाती 
है पर बहाँ दूमरे कार्य का कारण बन जाने से ऐसा नहीं हो पाता -- 
“महाराज उदयन चद्रमा के समान झोमित हो रहे हैं ।” यह सुनकर 
सागरिका कह उठती है कि “क्या ये वे ही महाराज उदयन हैं जिनके 
लिए पिताजी ने मुके भेजा था ?” इत्यादि और इस प्रकार इस 
अवान्तर प्रसंग का मूल-क्रथा से सम्बन्ध जुड़ जाता है | 
ऊपर बीज, बिन्दु आदि भ्र्थप्रकृतियों को बिता कम के प्रसंगानुसार 
वाह झ्राए हैं। अब उन्हें सजाकर क्रम को ध्यान में रखकर बताते हैं-- 
बीजजिन्द॒पताकाख्यप्रकरीकार्य लक्षणा: । 
अरयेप्रकृतय: प>च ता एवा: परिकीतिता: ॥ १८ ॥। 
(प्रवोजव की विद्धि के कारण) पाँच अयंगप्रकृतियाँ होती हैं। दे 
हैं--- १. बीज, २. बिखु, २. पताका, ४. प्रकरी और ४५. कार्य ॥१५८॥॥ 





अब पांच अवस्थाग्रों को दताते है-- 


अवस्था: पठद कार्यस्य प्रारब्यस्थ फलायिनि: । 


आ्रारम्भयत्नप्राप्त्याशानियताण्तिद्लागसा: ॥ १६ ॥ 


प्रथम प्रकाश दर 


फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा जो कार्य श्रारम्भ किया 
गया रहता है उसकी पांच अवस्थाएं होती हैं--१. आरम्भ, २. यत्न, 
३. प्राप्त्याशा, ४. नियताप्ति श्र ५. फलागस ॥१६॥ 

श्रोत्सुक्यमात्रमारम्म: फललाभाय भूयसे । 

श्रारभ्भ--प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्पन्न उत्सुकता को 
श्रारम्भ कहते हैं । 

अर्थात्‌ इस कार्य को मैं कर रहा हैं इस प्रकार के गअ्रध्यवसाय 
को आरम्भ” कहते हैं। जैसे 'रत्तावली' के प्रथम अंक में यौगंधरायण 
बाहुता है कि स्वामी की वृद्धि के लिए जो कार्य मैंने प्रारम्भ किया 
और भाग्य ने भी जिसमें सहारा दिया इत्यादि। यहाँ से वत्सगज 
उदयन के कार्य का आरम्भ यौगंघरायण के मुख से दिखाया गया है 
क्योंकि उदयन सर्चिवायत्त-सिद्धि' राजा है अर्थात्‌ ऐसा राजा है जिसकी 
सिद्धि सचिव के भरोसे होती है । 

प्रयत्नस्तु तदप्राप्तों व्यापारो5तित्वरान्वित: ॥ २० ॥ 

प्रयत्न -- उस श्रप्राप्त फल की द्ोीघ्र प्राप्ति के लिए उपाय आदि 
रूप चेष्टा-विशेष के करने को प्रयत्न कहते हैं ॥२०॥ 

जैसे रत्तावली' में आलेख (चित्राद्धुन) आदि द्वारा वत्सराज 
उदयन से मिलने के उपाय का वर्णन । 

सागरिका मन-ही-मन सोचती है--''तो फिर महाराज के दर्शन 
प्राप्त करने के लिए अरब कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । अतः: जेसे-तैसे 
उनके चित्र को आऑँककर ही अपनी मनोकामना पूर्ण करू ।” इम 
प्रकार से 'रत्नावली' में प्रयत्न दिखाया गया है । 

उपायापायशडुभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभव: । 

प्राप्याशा - फल को प्राप्ति में ऐसे व्यापार का होना, जिसमें विध्न 


१. सागरिका (रत्नावलो) महाराज उदयन से चित्रांकन द्वारा जेसे-तंसे 
मिलने के लिए जो कार्य करती है वह प्रयत्न के भीतर श्राता है । 


€० देशरूपक 


पड़ने की सम्भावना से फल को प्राप्ति अ्निश्चित रहती है, प्राप्त्याज्ञा 
कहलाता है । 

इसमें कार्यंसिद्धि के लक्षण दीख पड़ते हैं। पर उसमें विष्न की 
आशंका से फल की प्राप्ति में अनिश्चितता आ जाती है। जैसे, 
“'रत्नावली' के तृतीय अंक में सागरिका का वेष-परिवर्तत कर उदयन के 
पास अभिसरण करने में कार्यसिद्धि का लक्षण दिखाई देता है पर कहीं 
महारानी वासवदत्ता देख न ले इस प्रकार विध्त की आशंका बनी रहती 
है। इसी प्रसग में विदूषक कहता है---'इस प्रकार के कार्य करते समय, 
कहीं भ्रकाल में उठे हुए मेष के समान वासवदत्ता न आ पहुँचे, अन्यथा 
सारा कार्य ही चौपट हो जाएगा । इस प्रकार यहाँ महाराज से समा- 
गम की प्राप्ति अनिश्चित-सी है । 

अपायाभावत:ः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता ॥ २१ ॥ 


नियताप्ति--विध्नों के श्रभाव में सफलता के निश्चित हो जाने 
को श्रवस्था को नियताप्ति कहते हैं ॥॥२१॥॥ 

जैसे, र॒त्नावली नाटिका में--“विदूषक--सागरिका का जीवित 
रहना बड़ा ही कठिन है।' यहाँ से आरम्भ कर फिर कौनसा उपाय 
सोच रहे हो ?' इसको सुनकर वत्सराज विदूषक से कहते हैं--/मित्र, 
देवी वासवदत्ता को प्रसन्‍न करने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं 
सूक रहा है |” इस प्रकार से देवी द्वारा जो विष्न की आशंका थी 
बह उन्हीं को प्रसन्‍न करने के निश्चय से सागरिका-रूप फल की प्राप्ति 
हक तरह से निश्चित-सी हो गई । 

समग्रफलसंपत्ति: फलयोगो ययोदित:ः। 


फलागम--कार्य में सफलता के साथ-साथ अन्य समस्त वांछित फलों 
को प्राप्ति को फलागम कहते है । 

जैसे, 'रत्नावली नाठिका में उदयन को रत्नावली की प्राप्ति के 
साथ-माथ चक्रवतित्व की प्राप्ति भो हो जाती है। 


प्रथम प्रकाश ६१ 


अ्रथप्रकृतय: पऊच पञ्चावस्थासमन्विता ॥ २२ ॥ 
यथासंख्येव जायन्ते मुखाद्या: पञुच संघय: । 
सन्धि-- (ऊपर कहे हुए) पाँच श्रथंप्रकृतियों ओर कार्य की पाँचों 
अवस्थाओ्रों के क्रमद्यः एक-दूसरे से मिलने से पाँच सन्धियों को उत्पत्ति 
होती है ॥२२॥ 
अन्तरेकार्थसम्बन्धः संधिरेकान्वये सति ॥। २३ ॥ 
सन्धि का सामान्य लक्षण--एक प्रयोजन से श्रन्वित कथा का 
दूसरे एक प्रयोजन से सम्बन्धित हो जाने को सन्धि कहते हैं ।॥२३॥ 
निम्नलिखित पाँच सन्धियाँ है-- 
मुखप्रतिमुखे गर्भ: सावमशॉपसंहृति: । 
मुख बोजसमुत्यत्ति्नानाथेरससंभवा ॥ २४ ४७ 
अड्भरानि दहादशतस्थ वीजारम्भसमस्वयात्‌ । 
१. भुख सन्धि, २. प्रतिमुख सन्धि, ३. गर्भसन्धि, ४. अवमझ सन्धि 
और ४५. उपसंहृति या उपसंहार सन्धि । 
अब इनका क्रमशः लक्षण दिया जाता है । 


मुख सन्धि 

यह सन्धि बीज नामक अर्थंप्रकृति श्लोर आरम्भ नामक अ्रवस्था के 
संयोग से पेदा होती है । इसमें आरम्भ नामक अवस्था के योग से श्रनेक 
अ्रकार के प्रयोजन और रसों को प्रकट करने वाले बीज (भ्रथंप्रकृति ) 
की उत्पत्ति होती है। इसके १२ अंग होते हैं । 

मुखसन्धि में अनेक प्रकार के प्रयोजन और रसों को प्रकट करने वाले 
बीज की उत्पत्ति होती है । यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रयोजन' यह रस 
का चिथशेषण है । यदि इसे विशेषण न मानें तो फिर हास्य रस में जहाँ 
त्रिवर्ग में से किसी प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, मुखसन्धि का होना 
असम्भव हो जाएगा । रस के विशज्येषण रूप में अनेक प्रकार के प्रयोजन' 
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इसको मानने से हास्यरस में भी मुखसन्धि का बोध नहीं हो पाता है । 
इस सन्धि के बीज और आरम्भ के योग से निम्तलिखित १२ अंग 
होने हैं । 
उपक्षेप: परिकर: परिन्यासों बिलोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 
युक्ति: प्राप्ति: समाधान विधान परिभावषना । 
उद्धू दभेदकरसान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्‌ ॥ २६ ४ 
१. उपक्षेप, २. परिकर, ३. परिन्यास, ४. विलोभन, ५. युक्ति, 
६. प्राप्ति, ७. समाधान, ८. विधान, ६. परिभावन, १०. उद्धू द, 
११. मेद, श्रोर १२. करण ॥ २५-२६ ॥ 
इन सबका लक्षण आसानी से समझ में आ जाए एतदर्थ इन्हें 
उदाहरण के साथ दिया जा रहा है-- 
वीजन्यास उपक्षेप: 
१. उपक्षेप--बोज के न्यास (रखना) को उपक्षेप कहते हैं । 
जैसे, नेपथ्य में यौगन्धरायण का यह कथन “द्वीपादन्यस्मादपि--- 
अन्य द्वीपों से दिज्ञाओं की ओर छोर से (पृ० ८७ दे०) श्रादि। इस इलोक 
से योगन्ध्रायण द्वारा वत्मराज का रत्नावली की प्राप्ति के लिए अनुकूल 
देव और अपने व्यापार का कथन बीजरूप में रखा गया है । 
तब्दाहुल्यं परिक्रिया । 
२. परिकर--बीज की वृद्धि को परिकर कहते हैं । 
जैसे, द्वीपादन्यस्मादपि' इसके आगे यौगन्धरायण का यह कथन--- 
“यदि ऐसी बात ने होती नो फिर भला सिद्धों के वचन पर विश्वास 
करके उदयन के लिए माँगी गई सिहलेशवर की कन्या का समुद्र में नौका 
के भग्न हो जाने पर डूबते समय बहता हुआ काठ का दुकड़ा आत्मरक्षा 
के लिए कैसे प्राप्त हो जाता ?” यहाँसे आरम्भ करके स्वामी की 
उन्नति अवध्यभावी है।' यहां तक बीज की उत्पत्ति अनेक प्रकार से 
की गई है, अतः यह परिकर का उदाहरण है । 
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तन्निष्पत्ति: परिन्यासो 

३. परिन्यास---बीज को निष्पत्ति अर्थात्‌ उसका निश्चित रुष में 
प्रकट होना परिन्यास कहलाता है । 

जैसे, वहीं रत्नावली नाटिका में --प्रारम्भेईस्मिन्‌' आदि इलोक से । 


गुणाख्यानाद्‌ विलोभनम्‌ ॥ २७ ॥। 

४. बिलोभन--गरुर/ कथन को विलोमन कहते हैं । 

जैसे, रत्नावली नाटिका में वेतालिका के द्वारा चन्द्रसदु॥ बत्सराज 
के गुणवर्णणन से सागरिका के समागम का कारण अनुराग-रूप बीज की 
अनुकूलता का वर्णन । यथा-- 

सूर्य श्रपती समस्त किरणों के साथ अस्ताचलगामी हो गए । नेत्र- 
धारियों को आनन्द प्रदान करने वाले महाराज उदयन चन्द्रमा के समान 
उदित हो रहे हैं। इस सन्ध्याकाल में समामण्डप में श्रासीन नृुपगण कमलों 
की द्युति को हरण करने वाले उनके चरणसेवन के लिए उत्सुक बने 
हुए हैं ।' 

और जैसे, वेणीसंहार का यह इलोक--'भीमसेन (प्रसन्न होकर) 
द्रोपदी से कहते हैं कि, देवि, यह क्या ? “मन्थन दण्ड (मंदराचल) से 
प्रक्षिप्त समुद्र-जल से पूर्ण, कंदरा-सहित मंदराचल की तरह ग्रम्भीर 
धोषकारी, कोणाघात होने पर प्रलयकाल से गरजते हुए मेघों की घटागओं 
के परस्पर टक्कर खाने से भीषण दाब्दकारी, प्रलय-रात्रि के अग्रदूत के 
समान, कौरवों के अधिपति (दुर्योधन) के नाशसूचक उत्पात से उत्थित 
मंभावात की भाँति तथा हम लोगों के सिहनाद के सदुश इस नगाड़े 
को किसने ताड़ित किया है ! / यहाँ से आरम्भ करके यञ्ञों दुन्दुभि :-- 
यश की दुन्दुभि बार-बार बज रही है ।' यहाँ तक का अंश द्रौपदी के 
लुभाने के प्रयत्त के कारण विलोभन है ॥ २७ ॥। 

संप्रधारणमर्थानां युक्तिः 

युक्ति--प्रयोजन के सम्यक्‌ निर्सय को युक्ति कहते हैं । 
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जैसे, 'रत्नावली” में यौगन्‍न्धरायण का यह कथन--“मैंने भी उस 
कन्या को बड़े आदर के साथ रानी को सौंपा है। यह बात अच्छी ही 
हुई | भ्रब सुनने में आ्राया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी वाश्रव्य और 
सिहलेश्वर का भन्‍्त्री वसुभूति भी, जो राजकन्या के साथ चले थे, किसी 
प्रकार ड्बते-उतराते किनारे लगे हैं। अब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो 
कोशलपुर को जीतने गया था, मिलकर यहाँ पहुँचे हैं । 

इसके द्वारा अन्तःपुर में निवास करने वाली सागरिका से वत्सराज 
का सुखपूर्वक दर्शन आदि कार्य हो सकेगा तथा वाश्रव्य और सिह- 
लेइवर के अमात्य का अपने नायक के साथ मिलन हो सकेगा, इस बात 
के निव्वय हो जाने से यहाँ 'युव्ति है। 

प्राप्ति: सुखागमः । 

प्राप्ति--सुख के प्राप्त होने को प्राप्ति कहते हैं । 

जैसे, वेणी सहार' मे--चेटी कह रही है कि महारानी, युथ- 
राज क्रद्ध-से प्रतीत हो रहे हैं ।' इसके वाद भीम का इस कथन से आरम्ब 
कर-- क्या मैं संग्राम में क्रोध से सौ कौरवों का मर्दन नहीं कर डालूंगा ? 
क्या दुःशासन के हृदय-प्रदेश का रक्‍्तपान नहीं करू गा ? क्‍या मैं गदा से 
दुर्योधन के जाँघ को चूर्ण न बना डालूँगा ? तुम लोगों के राजा (युधिष्ठिर ) 
इस विनिमय पर सन्धि करें।” यह सुनकर द्रौपदी कहती हैं--(प्रस- 
न्‍नता के साथ) स्वामिन, आपके ये वचन पूर्व हैं ऐसा कभी भी श्रुति- 
गोचर नहीं हुम्ना था। अच्छा, एक बार इसे फिर से कहने की कृपा 
करें।” यहाँ तक भीम का क्रोध-रूप जो बीज है उससे द्रौपदी को सुख 
प्राप्त होना प्राप्ति है। 

इसी प्रकार र्त्तावली नाटिका में-सागरिका उदयन का नाम सुनकर 
हषपूर्वक धुमकर स्पृहा के साथ देखती हुई कहती है--' क्या ये ही महा राज 
उदयन हैं, जिनको पिताजी ने मुझे समपित किया था ? तो फिर दूसरे के 
पोषण से दूषित हुआ मेरा शरीर इनके दर्शन से पवित्र हो गया ।” इस 
प्रकार सागरिका (रत्नावली ) के सुख प्राप्त हो जाने से यहाँ 'प्राप्ति' है । 
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बोजागम:ः समाधान 

समाधान--बीज के आगम को समाधान कहते हैं। समाधान का 
अर्थ है युक्ति के साथ बीज को रखना । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका में “वासवदत्ता--यही तो वह लान अशोक 
है तो फिर मेरी पूजा की सामग्री को लाझ्ो । 

सागरिका--ली जिए, महारानी, ये सारी वस्तुएँ सुसज्जित हैं । 

वासवदत्ता-- (अपने-आप सोचती है) देखो न, नौकर-चाकरों की 
असावधानता, जिसकी आँखों से वचाए रखने का मैंने सदा सावधानी- 
पूवेक यत्न किया है, आज उसीकी दृष्टि में यह (सागरिका) पड़ना 
चाहती है। खेर, तो फिर ऐसा करूँ, (कहती है)--“'अरी सागरिका, 
आज घर के सब लोग जब मदन महोत्सव में व्यस्त हैं तो फिर तू 
सारिका को छोड़कर यहाँ क्‍यों आ गई ? तू जल्दी वहाँ जा, और 
पूजा की सामग्री कांचनमाला को दे दे।” यहाँसे लेकर “साग- 
रिका (आपने-ग्राप कुछ चलकर )--सारिका को तो मैंने सुसंगता को 
सौंप ही दिया है, मेरे मन में मदन-महोत्सव देखने की लालसा है सो, 
मैं यहीं से छिपकर देखती हूँ ।” यहाँ पर वासवदत्ता यह चाहती है कि 
महाराज और सागरिका का परस्पर अवलोकन-रूपी कार्य न हो, इसी- 
लिए वह सारिका की देख-भाल के बहाने सागरिका को लौटा देती 
है पर सुसंगता के हाथ सारिका को पहले ही समपित कर चुकने के 
कारण वह महाराज को छिपकर देखती है। इस प्रकार महाराज उदयन 
और सागरिका के समागम-रूप बीज को युकति के साथ रखने से मह 
समाधान का उदाहरण हो जाता है। अथवा जैसे, वेणीसंहार में---'भीम 
(व्याकुलता के साथ उठते हुए) कहता है--पाञ्चालराजपुत्रि, अभिक 
मैं क्या कहूँ जो मैं बहुत शीघ्र करने जा रहा हूँ उसे सुनो-- 

भीम अपने चपल भुजदण्डों से घुमाए हुए भीषण गदा के प्रह्मर से 
सुयोधन के जंघों को रॉदकर निकाले गए खूब गाढ़े रक्त को अपने 
हाथों में पोतकर तुम्हारे केशकलाप को संवारेगा ।” इस प्रकार से 
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यहा पर वेणी के सहार (संवारना) का कारण जो क्रोच-हूपी बीज है 


उसका फिर से रखना समावान है । 
दिधान सुखदुःखकृत्‌ ॥ २८ ।॥ 
विधान--सुख दुःख के कारण को विधान कहते हैं ॥२८॥। 
जैसे, मालती माधत्र' के प्रथम अंक में माधव का यह कथन--- 
(६) “निज जात समे वह फेरि कछू सु्ठि 
ग्रीव को जोंही लखी भय मोर। 
मुख सूर्यमुखी के समान लक्ष्यों 
विलस्यों छवि धारत मंजु अथोर ।। 
जुग नैन गड़ाई रानेह सने 
जिन चारु घने वरुनीन के छोर । 
बस मानो बुराई सुधा विष मे हिय 
घायल कीन्‍्हों कटाचछ की कोर |। 
[ १-३२ | 
(२) फंस्यो मन जाइ प्रेम के फंद, 
तब तो तिह छवि लखि रुचिर भूल्यों सबको व्यान । 
विस्मय मोहित मुद्रित मनु करत अमियस्‍्नान ॥। 
ग्रहा कैसो आयो आनन्द, 
फंस्यों मन जाइ प्रेम के फंद ॥। 
अब वाके देखे बिना काह विधि कल नाहि। 
लौटे बारहिबार बढ़े मनो अंगारनु माहि॥ 
कप्ट काट विधि सो नहि मंद । 
फंस्थो मन जाइ प्रंम के फद ।॥। 
मालती माधव (१-२२) 
अनु रागवजश्ञ मालती को देखने से माथव सुख-दुःख का भाजन बन 
जाना है। मालती ओर माधव के समाग्रम-हप जो बीज है उसके अनु- 
कूल मात्रव का सुख-दुःख भागी होना “विधान है। अथवा वेणी संहार' 
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में भी--द्रौपदी कहती है कि “नाथ, आप रणभूमि से आकर फिर मुझे 
आदववसित करें।” 

इस पर भीम उत्तर देता है-- 

“पाञज्चाली, आज इस वनावटी आइवासयन से वया ? निरंतर अप- 
मान और उससे उत्पन्न दुःख और लज्जा से म्लान मुख वाले भीम को 
तब तक नहीं देखोगी जब तक वह कौरवों को नप्ट न कर दे। इस 
प्रकार संग्राम के सुख-दुःख के कारण होने के कारण 'विधान' है । 

परिभावोएद्ुतावेश: 

परिभावना--श्राश्वर्य जनक बात को देखकर कुतूहलयुक्त बातों के 
कथन को परिमाचना या परिभव कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में “सागरिका (आाइचर्य के साथ मदन- 
पूजा में उदयन को देख)--क्या प्रत्यक्ष ही कामदेव पूजा ग्रहण कर रहे 
हैं ?” यहाँ पर वत्सराज उदयन को कामदेव समभकर प्रत्यक्ष कामदेव 
का पूजा ग्रहण करना जो लोकोत्तर कार्य है उससे उत्पन्न अद्भुत 
आनन्द के ग्रावेशवश् जो कथन है वहे परिभावना है। अथवा जैसे 
वेणीसंहार' में, “द्रौपदी--नाथ, इस समय भीषण निर्धोप के कारण 
असह्य, प्रलयकालिक मेव की गड़गड़ाहट के समान आवाज़ करने वाली 
यह रणभेरी (नगाड़ा) प्रतिक्षण क्‍यों वजाई जा रही है ?” यहाँ पर 
लोकोत्तर समर-दुन्दुभि की ध्वनि से द्रौपदी का विस्मययुक्‍त रस का 
आवेश होने के कारण परिभावना है । 

उद्धू दो गृढभेदनम्‌ । 

उदभेद--छिपी हुई बात को खोल देने को उद्भेद कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में कामदेव के रूप में समझे गए वत्सराज 
का “अस्तापास्त इत्यादि से आरम्म कर उसी में उदयनस्य इसके द्वारा 
बीज के अनुकूल उसे (वत्सराज को) प्रकट कर देने से उद्भेद है। 
इसी प्रकार वेणीसंहार' में भी भोम कहता है, “ग्रार्य, अब महाराज 
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क्या करना चाहते हैं ?” इसी समय नेपथ्य से आवाज आती है कि 
पजस क्रोध की ज्वाला को सत्यत्रतपरायण ने अपने ब्रत-भंग की 
आशंका से बढ़े परिश्रम के साथ मन्‍्द कर रखा था, जिसको शान्ति के 
पुजारी ने कुल के कल्याण की कामना से भूल जाने का निश्चय कर 
लिया था, वह धूतरूपी ग्रणी में अन्तहित युधिष्ठिर की क्रोध की ज्योति 
द्रौपदी के केश और वस्त्रों के खींच जाने से कौरवबन में अँगड़ाई ले 
रही है ।” इस पर भीम उल्लासपूर्वक कहता है, “भड़क उठे, भड़क उठे, 
महाराज के क्रोध की ज्वाला। बिना किसी अवरोध के भली भाँति 
बड़े । 

करणां प्रकृतारम्भो 

करण--प्रस्तुत कार्य के प्रारम्भ कर देने को करण कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली नाटिका” में सागरिका--“भगवान्‌ कामदेव, तुम्हें 
प्रणाम है। तुम्हारा दर्शन कल्याणप्रद हो | जो देखने योग्य था उसे मैंने 
देख लिया । अब मरा मनोरथ सफल हो गया । अग्रतएव जब तक और 
कोई मुझे इस रूप में न देख ले उसके पहले ही यहाँ से चली जाऊँ।” 
इस प्रकार पहले से नििध्न दर्शन की जो योजना थी उसका आ्रारम्भ 
यहाँ से होता है, श्रत: यह 'करण' है। इसी प्रकार वेणीसंहार में भी 
भीम कहते हैं, “पाञ्चालि, हम लोग कौरवों को नप्ट करने जा रहे 
हैं। सहदेव--हम लोग गुरुजनों की आज्ञा से अपना पुरुपार्थ दिखाने जा 

इस प्रकार से यहाँ पहले अंक के भीतर आये हुए संग्राम-प्रयाण 
की तेयारी का आरम्भ हो जाने से 'करण' है । 

भेदः प्रोत्साहना सता ।॥ २६॥ 

भेद--उत्साहयुकत वचनों के कथन को भेद कहते है ॥२९॥ 

जैसे वेणीसंहार' में, “नाथ, मेरे अपमान से अतिकुद्ध होकर बिना 
अपने शरीर का व्यान रखे पराक्रम न प्रदर्शित कीजिएगा, क्योंकि ऐसा 
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सुना जाता है कि शत्रुओं की सेना में बड़ी सावधानी के साथ जाना 
चाहिए । 

भीम--ऐ बवीरो, जिस समरांगण-रूपी समुद्र के गम्भीर जल में, 
परस्पर अभिहत हाथियों के फूटे हुए मस्तक से निकलते हुए रक्त, मांस, 
चर्बी तथा मस्तिष्क के कीचड़ बीच धंसे हुए रथों पर पैर रखकर पैदल 
योद्धा आक्रमण कर रहे हों और विशुद्ध रक्त के प्रीति-सहभोज में 
आास्वादन करके अमंगल शब्द करती हुई श्रगालियों के शब्द को तुरही 
मान कबन्ध नृत्य कर रहे हों, ऐसे रणस्थल में विचार न करने में 
पाण्डव दक्ष हैं ।” 

इस वाक्य से विषण्ण द्रौपदी का उत्साह बढ़ता है, अतएव यहाँ 
भेद है। 

मुख-सन्धि के ये बारह अंग हैं। ये बीज और आरम्भ के मेल से 
उत्पन्न होते हैं। ये आपस में कहीं साक्षात्‌ सम्बन्ध से, और कहीं उसके 
अभाव में परम्परा-सम्बन्ध से द्योतक होते हैं । 

इनमें से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद और समाधान 
इन छहों का तो हरेक रूपकों में रहना आवश्यक है, पर शेष नाट्य- 
प्रगेता की इच्छा पर आधारित हैं, ग्र्थात्‌ वे चाहें तो शेष को भी अपने 
रूपकों में स्थान दे सकते हैं श्रौर यदि न चाहें तो कोई आपत्ति नहीं । 


प्रतिमुख सन्धि 
अब अंगों के साथ प्रतिमुख सन्धि का निरूपण किया जा रहा है-- 
प्रतिमुख सन्धि--इसमें मुख सन्धि में दिखाये गए बीज का किचित्‌ 
लक्ष्य और किचितु अलक्ष्य रूप में उदभेद होता है। यह बिन्दु नामक 
अर्थप्रकृति घश्लौर यत्न नामक श्रवस्था के योग से पंदा होती है। इसके 
तरह अंग होते हैं । जँसे, 'रत्नावली नाटिका' के द्वितीय श्रंक में वत्सराज 
और सागरिका के समागम के हेतु इनके पारस्परिक अनुराग को, जो 
प्रथम अंक में बताया जा चुका था, सुसंगता और विदुपक द्वारा 


श्०्०ण दद्मरूपक 


विदित हो जाने से किचित्‌ लक्ष्य होता हुआ्लमा फिर वासवदत्ता द्वारा 
चित्र को देख इस रहस्य को जान लेने से और उमके द्वारा प्रेम-ब्यापार 
में बाघा पहुँचने की सम्भावना के होने से अलक्ष्य अवस्था को प्राप्त होता 
हुआ प्रतिमुख सन्धि का उदाहरण बन जाता है। 

वेणीसंहार' के द्वितीय अंक में नी भीष्मादि के वध से विजय-प्राप्ति 
के लिए क्रोव-हूप जो बीज है उसका किचित्‌ लक्ष्य होना और कर्ण 
आ्रादि शूरवीरों के वध न होने से उसकी किचित्‌ अलक्ष्यता प्रकृट होती 
है | “पाण्डुपुत्र अपने पराक्रम से भाई, बन्धु, पुत्र, मित्र तथा नौकर- 
चाकरों समेत दुर्योधन का वध करेंगे ।” इत्यादि से लेकर दु्योवन को 
अपनी पत्नी के साथ किये गए वातलिाप-पर्यन्त--दुर्योधन भानुमति से 
कहता है-युद्ध में दुशासन का हृदय विदीर्ण करके रुधिरपान करने के 
विधय में, और मुझ दुर्योवन के जंघों को गदा से तोड़ देने के विपय में 
की गई परम प्रतापशालों पाण्डवों की प्रतिज्ञा जैसी थी वैसी ही जयद्रथ 
के विषय में पाण्डवों द्वारा की गई प्रतिज्ञा कों भी समभना चाहिए । 

अर्थात्‌ जैसे पाण्डबों द्वारा की गई पहले की प्रतिज्ञा पूरी न द्वो 
सकी, वेसे ही उनकी जयद्र थ-वध की भी प्रतिज्ञा प्री नहीं हों पाएगी । 

लक्ष्यालक्ष्यतयो-द्ू दस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 

बिन्दुप्रयत्तनातुगमादज्भगन्पस्य त्रयोदश ॥ ३० ॥। 

यह सन्धि बिन्दु नामक अर्येत्रकृति और प्रयत्न नामक अवस्था के 
मिलन से पंदा होती हे । इसके १३ अंग होते हैं ॥३०॥। 

विलासः परिसपेद्च विपर्त शमनमंणी । 

नमथु ति: प्रथसमन॑ निरोध: परयुंपासनम्‌ ॥। ३१ ॥ 

बन्न पुष्पमुपन्‍्यासो वर्रासंहार इत्यवि । 

१. बिलास, २ परिसर्प, ३. वियूत, ४. जप, ५. नर्म, ६. नर्मथृति, 
७. प्रममन, ८. वनिरोध, €. पदुपासन, 
१२. उपन्यास झौर १३. वर्णसंहार ॥३१॥ 





१०. दंत, ११. पुष्प, 
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नीचे उदाहरण के साथ इनके लक्षण दिए जाते हैं-- 

रत्यरथेंहा विलास: स्थाद्‌ 

बिलास--सुरत की कामना को विलास कहते हैं । 

जैसे, 'रत्वावली नाटिका' में, “सागरिका--हृदय प्रसन्न होश, प्रसन्‍न 
होझ्ो, जिसका पाना सहज नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए इतना 
आग्रह बयों करता है ?” यहाँसे आारम्म कर'**“यद्यपि भय से मेरा 
हाथ कॉपता है तो भी उनका ज॑से-तैसे चित्रांकन कर मनोवांछा चरि- 
 तार्थ करूँ; इसके झलावा उनके दर्शन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं 
है ।” यहाँ पर वत्सराज के समागम के लिए चित्राद्वभून में जो सागरिका 
द्वारा चेप्टा आदि प्रग्मत्त होते हैं वे अनुराग-रूपी बीज के अनुकूल होने 
के कारण विलास के उदाहरण हैं । 


हृष्टानप्टानुसर्परणम्‌ ॥ ३२ ॥। 
परिसर्प--पहले विद्यमान पश्चात्‌ नष्ट हुई या हृष्ट नष्ट वस्तु को 
स्रोज करने को परिसर्प कहते हैं ॥३२।॥ 


परिसर्पो 

जैसे, वेणीसंहार' में--'कंचुकी धत्य पतिब्रतपरायणे धन्य, आप 
स्त्री होकर भी धन्य हैं पर महाराज नहीं, क्योंकि इनके शत्रु पाण्डव 
भिर पर खड़े हैं, चाहे वे प्रबल हों या निर्बल, पर हैं तो वे शत्रु ही; इस 
पर भी उनकी सहायता वासुदेव कर रहें हैं। ऐसी हालत में भी महा- 
राज रनिवास के सुख को ही भोग रहे हैं। (सोचकर) और भी एक 
अनुचित कार्य है जिसे महाराज कर रहें हैं, क्योंकि परशुराम जँसा 
नेजस्वी ऋषि, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नहीं हो पाया था, उन पर 
विजय प्राप्त करने वाले भीष्मपितामह को पाण्डवों ने बाणवर्षा कर 
थराशायी बना दिया । इतना होते हुए भी महाराज के मन में तनिक 
भी क्षोभ पैदा नहीं हो रहा है। साथ ही श्रसहाय बालक अभिमन्य॒, 
जिसके धनुप को झत्रुओं ने काट डाला था और अनेक योद्धाओं पर 
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विजय प्राप्त कएते-करते शथ्रांत हो गया था, उस वालक अभिमन्यु के 
वध से महाराज प्रसन्न हैं ।* 

इत्यादि के द्वारा भीष्म के बध में दृप्ट (देखा गया) किन्तु 
अभिमन्यु के वध से नप्ट, बलशाली पाण्डवों के, जिनके सहायक स्वयं 
भगवान्‌ कृष्ण हैं, संग्राम लक्षण बिन्दु का बीज के प्रयत्न के अनुगत होने 
से कछ्चुकी के मुख से बीज का जो अनुसरण किया जाता है, परिसर्प का 
उदाहरण है। 'रत्नावली नाटिका' में भी--सागरिका के वचन के सुनने 
और चित्र-दर्शन से सागरिका के अनुराग बीज के दुष्ट नप्ट होने पर * 
महाराज उदयन के द्वारा--'कहाँ है वह ? कहाँ है वह ? इत्यादि के 
कथन से वत्सराज के द्वारा अनुसपंण किए जाने से परिसर्प यहाँ होता है । 


। 
विधूतं स्थादरतिस्‌ 

विधृत--सुखप्रद वस्तुओं में अरति अर्थात्‌ तिरस्कार को भावना 
उत्पन्न होने को कहते हैं । 
जैसे, 'रत्नावली' में सागरिका के ये वचन--'सखि और मेरा 
संताप बढ़ता ही जाता है ।” 

(सुसंगता तालाब से कमल के पत्ते और मृणालों को लाकर सामग- 
रिका के अंगों को ढंक देती है) सागरिका---(उनकों फंकती हुई 
“सखि, हटाओ्रो इन पदुमपत्रों और मृणालों को । इनसे क्‍या होगा ? 
व्यर्थ क्यों कप्ट उठाती हो ? मैं तुके बताती हूँ, सुनो-- 

मेरा मन दुर्लभ जन में आसकत हो गया है पर शरीर में श्रपार 
लज्जा ने घर कर लिया है, श्रतः मेरी दृष्टि में तो ऐसे विपम प्रेम को 
निबाहने के लिए मरण ही एकमात्र सहारा है ।” 

यहाँ पर सागरिका के प्रेमरूपी बीज से अ्न्वित होने से जीतोपचार 
के लिए रखी गई सामग्रियों के विधून करने से विधूनन या विधूत है । 

तच्छुम: दाम: । 

दम--अरति के दूर हो जाने को शम कहते हैं । 
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जैसे, “रत्नावली नाटिका' में : राजा--“हे मित्र, इस रमणी ने 
(अपने हाथों) मेरा चित्र आँका है, इससे मेर मन में अपने स्वरूप के 
प्रति अधिक आदर हुआ है । अब भला अपने को क्‍यों नहीं देखूंगा ? ” 
यहाँ से आरम्भ करके, 'सागरिका--(अपने-आप) मन धीरज धर, 
चंचल मत हो, तेरा तो मनोरथ भय यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था ।” 
इस प्रकार यहाँ अ्ररतति के शान्त हो जाने से शम है । 

परिहासवचो नमे 

नर्म--परिहासयुक्त वचन को नम कहते हैं । गत 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में सुसंगता--सखि, जिसके लिए आई 
हो वह सामने खड़ा है ।” 

सागरिका (कुछ क्रोध के साथ )--मैं किसके लिए आई हूँ ? 

सुसंगता (हँसकर)--“अरी, अपने पर भी शंका करने वाली, चित्र- 
फलक के लिए ही तो आई हो, सो उसे ले लो ।” 

यहाँ पर सुसंगता महाराज को लक्ष्य कर सारी बातें परिहास के 
रूप में सागरिका से कह रही है । चित्रफलक के ग्रहण का तात्पर्य भी 
महाराज से ही है। इस प्रकार बीज से युक्त यह परिहास-वचन नरम 
का उदाहरण है। जैसे वेणीसंहार' में भी-- “(दुर्योधन चेटी के हाथ 
से अ्रपात्र आदि लेकर रानी भानुमती को देता है, इसके बाद) भानु- 
मती--(अ्रध्य देकर ) सखि पुप्पों को दो ताकि और भी देवों का पूजन 
सम्पन्न कर दूँ ।” इसके बाद भानुमती हाथ फलाती है, दुर्योधन उसके 
हथों में पुष्पों को देता है । दुर्योधन के हाथों के स्पर्ण से भानुमति के 
हाथों में कैपकंपी आ जाती है, निदान हाथ से एप्प गिर पड़ते हैं । 

भानुमती विघ्न की शान्ति के लिए पूजन कर रही थी, पर दुर्योधन 
द्वारा उसमें विध्न डाल देने से पुजन सम्यकतया सम्पन्न न हो सका । 
इस प्रकार की बात का होना भीम आदि शरत्रु-पक्ष के लिए अच्छा ही 
हुआ । इसके द्वारा नायक पक्ष की विजय की संभावना का होना परि- 
हास के साथ ही हुआ । अतः इसे (परिहास को) प्रतिमुख सन्धि का 


घ 
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भेद मानना युक्तिसंगत ही है । 
धृतिस्तज्जा द्युतिमता ॥ ३३ ४७ 

नमेद्ुति--परिहास से उत्पन्त आ्रानन्द अथवा विकार के छिपाने 
को नर्मग्युति कहते हैं ॥३२३॥ 

जैसे, 'रत्नावली' में “सुसंगता--सखि, तू बड़ी निष्ठुर है, जो महा- 
राज से इतना आदर पाने पर भो क्रोध को नहीं छोड़ती । सागरिका 
(भाह चढ़ाकर )--अ्रव भी तू चुप नहीं रहती सुसंगता ।” उपर्युक्त 
बातों द्वारा प्रेमरूपी बीज के प्रकट होने पर परिहास से उत्पन्न बात 
को छिपाने के कारण यहाँ नमंचुति है । 

उत्तरा वाक्प्रगमन 

प्रगसन--बीज के अनुकूल उत्तर-प्रत्युत्तरम॒ुक्त बचन को प्रगमन 
कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में चित्र मिलने पर राजा और विदूषक 
की यह बातचीत--" है मित्र, तुम बड़े भाग्यशशा ली हो । राजा-+मित्र यह 
क्या ? विदूषक--यह वही है जिसकी अभी चर्चा चली थी, चित्रपट में 
आप ही अंकित हैं, नहीं तो भला कामदेव के बहाने और किसका चित्र 
खींचा जा सकता है ! ” इत्यादि से आरम्भ कर राजा के इस कथन तक--- 
“भाई मृणाल हार प्यारी के घटस्तन के सम्पर्क से च्युत होकर क्यों सूख 
रहे हो ? झरे भाई, तुम निरे बुद्ध, मालूम हो रहे हो, भला बताओ तो सही, 
उसके घटस्तनों के बीच में अति सूक्ष्म तन्‍्तु के रखने-भर का तो स्थान 
ही नहीं है, फिर तेरे-ऐसे मुसरचण्ड के लिए वहाँ स्थान ही कहाँ है ? 

इस प्रकार राजा और विदृषक तथा सुसंगता और सागरिका की 
आपसी बातों से उत्तरोत्तर अनुराग-बीज प्रकटित हो रहा है। अतः 

हू प्रममन का उदाहरण हुआझ्ा । 
हितरोधो निरोधनम्‌ । 


निरोध--हितकर वस्तु को प्राप्ति में दकावट पड़ जाने को निरोध 
कहते हैं । 


प्रथम प्रकाश श्ण्५ 


जैसे 'रत्नावली नाटिका' में, “राजा--धिझूमूखें, संयोग से किसी 
प्रकार वह (जिसके अन्दर मेरे विषय में अनुराग प्रकट हो रहा था) 
मिली भो तो तूने मेरे हाथ में आयी हुई उस “रत्नावली' नामक कान्‍्ता 
को 'रत्नावली” की माला की तरह च्यूत करा दिया। अभी मैं उसे 
कण्ठ में लगाना ही चाहता था कि तूने उसमें व्यवधान लाकर मुझे 
अपना अभीष्सित पूर। करने में बाधा पहुँचा दी ।” यहाँ पर वत्सराज के 
मन में सागरिका से समागम की जो इच्छा रही, उसमें “वासबदत्ता 
आ रही है” ऐसे कथन से रोक (व्यवधान) पड़ गया। अतः यह 
निरोध हुआ । 
पय्‌ पास्तिरनुनयः 
पयु पासन--कद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रार्थना करने को 
ययु पासन कहते हैं । 
जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में महाराज वासवदत्ता को मनाते समय 
कह रहे हैं--/राजा--देवि, यदि मैं तुम्हें प्रसन्‍न होने को कहूँ तो यह 
बात ग्रव्यक्त क्रोध वाली तेरे लिए युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । यदि 
मैं ऐसा कहूँ कि आज से फिर ऐसा काम नहीं करूंगा, सो भी ठीक नहीं 
होगा, क्योंकि इससे तो उलटे यही बात प्रमाणित होने लगेगी कि मैंने 
सचमुच इस काम को किया है | यदि मैं यह कहूँ कि इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं है तो तुम इसे मिथ्या ही मानोगी । सो हे भ्रिये, इस समय 
क्या कहना चाहिए यह मेरी समझ में नहीं आता | अतः मेरे ऊपर 
कृपा करके क्षमा प्रदान करो ।” इसके द्वारा चित्रफलक में एक साथ 
सागरिका और महाराज को देख कुपित वासवदत्ता के लिए प्रसन्न 
करने के लिए किये गए प्रयत्न सागरिका और वत्सराज के अनुराग के 
प्रकट होने से पर्युपासन हुआ । 
पुष्पं वाक्‍्यं विशेषवत्‌ ॥ ३४ ॥। 
पुष्य--विशेषतायुक्त बचन के कथन को पुद्प कहते हैं ॥३४।॥ 
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जैसे 'रत्नावली नाटिका' में राजा का सागरिका के द्वाथों के स्पर्ण- 
सुख से पुलकित हो, विदूषक से निम्नलिखित वचन का कथन--विदृषक 
राजा से कहता है--“मित्र तुने अपूर्व लक्ष्मी तो प्राप्त कर ली ।” विदू- 
पक के वचन को सुनकर महाराज कहते हैं-- 

यह सागरिका सचमुच साक्षात्‌ लक्ष्मी है और इसकी हथेली 
निश्चय ही पारिजात के नूतन पल्‍लव हैं, नहीं तो भला पसीने के बहाने 
अमृत इसमें से कहाँ से टपकते ! ” 

इस प्रकार नायक और नायिका के एक-दूसरे के देखने आदि से 
युक्त (विशेषता लिए-दिए) अनुराग के प्रकट होने से यह पृष्प है । 

उपन्यासस्तु सोपाय॑ 

उपन्यास---युक्तिपुर्ण वाक्य के कथन को उपन्यास कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में सुसंगता का राजा के प्रति यह 
कथन--'महा राज, आप मुझ पर प्रसन्त हैं. यही क्‍या कम है ? आप 
किसी प्रकार की शंका न करें, मैंने ही यह खेल किया है, आभूषण 
मुभे नहीं चाहिए । मेरी सखी मुझ पर इसलिए अप्रसन्‍्न है कि मैंने 
इसका चित्र इस चित्रपट पर वयों आँका । सो महाराज, चलकर ज़रा 
उसे मना दीजिए। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौनसी बरुक्षीश 
(पुरस्कार) हो सकता है ! 

यहाँ पर सुसंगता ने सागरिका मेरे द्वारा तथा आप उसके द्वारा 
चित्रित किये गए हैं। इस बात को भद् यन्तरेण राजा से कहकर उसको 
प्रसन्‍न करने के लिए जो निवेदन किया, इन सब बातों से अनु राग- 
बीज लक्षित हो रहा है, अ्रतः यहाँ उपन्यास है । 


वज्रं प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ । 


वज्ञभ--सम्मुख निएठ्रर वाक्य के कथन को वज्त कहते हैं। 
जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में वासवदत्ता चित्रपट की ओर निर्देश 
करके कहती है-- श्रार्यपुत्र, यह मूति जो आपके पास मौजूद है. यह 
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भी क्शा वसन्‍्तक के ही पाण्डित्य की द्योतिका है ?” फिर कहती है-- 
“आय॑पृत्र, इस चित्र को देख मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्त हो गई है ।” 

यहाँ पर वासवदत्ता द्वारा सागरिका और वत्सराज का अनुराग 
प्रकट किया जाता है, जिसका वासददत्ता द्वारा प्रत्यक्ष कथन वज्र के 
सदृश दुःखदायी होने के कारण बज है। 


चातुर्वेण्योपगमन वर्णांसंहार इष्पते ॥| ३५॥॥ 
वर्णसंहार---चारों वरस्सों के सम्मिलन को वर्णसंहार कहते हैं ॥३५।। 
जैसे, महावीरचरित' के तृतीय अंक में---'यह ऋषियों की सभा 
है, ये बीर युधाजित हैं, ये मन्त्रियों के साथ राजा रोमपाद हैं। और 
यह सदा यज्ञ करने वाले जनक कुल के स्वामी होते हुए भी सदा अद्वोह 
की आकांक्षा रखने वाले ब्रद्मवादी महाराज जनक हैं |” 

इस इलोक में ऋषि, क्षत्रिय, अ्रमात्य आदि का एकत्र होना वर्णित 
है । इसमें राम की विजय की सूचना मिलती है । साथ ही परशुराम का 
उच्छद्ललता का पता जनक द्वारा अद्रोह की याञडुचा के कथन से होता 
है । अतः यह वर्णसंहार है । 

ये उपर्युक्त १३ प्रतिमुख सन्धि के अंग हैं। इसमें मुखसन्धि में 
पड़ा हुझ्ना अन्तर्बीज और महाबीज को प्रयत्न (अवस्था) के अनुकूल 
रहना चाहिए । इन तरहों में से परिसर्प, प्रशम, वज्न, उपन्यास और 
पुष्प इनको रूपकों में स्थान देना आवश्यक है, थेष का प्रयोग यथा- 
सम्भव होना चाहिए । 


गर्भ सन्धि 
गर्भस्तु दृष्ठनष्ठस्थ बीजस्यान्वेषरण मुह: । 
द्वादशाडुूः पताका स्पान्नवा स्यात्प्राप्तिसंभव: ॥ ३६ ॥। 


इस तृतोय संधि गर्भसंधि का जन्म सिद्धान्तानुसार पताका नामक 
श्र्थप्रकृति और प्राप्त्याशा नामक अवस्था के संयोग से होना स्वतःसिद्ध 
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है, पर (ग्रंथकार का) इसके विषय में यह कहना है कि ओर संभ्रियों के 
लिए तो पृनियम ठोक लागू होता है, पर इसमें कुछ विशेषता रहतो है। 
वह यह है कि इसमें प्राप्ताशा नामक अवस्था का रहना तो आवश्यक है 
पर पताका नामक श्रर्थप्रकृति का रहना उतना आवश्यक नहों है । 
अर्थात्‌ पताका नामक श्रथंप्रकृति रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, 
पर प्राप्त्याशा नामक अवस्था का रहना तो नितान्त श्रावश्यक है ॥३६॥ 

प्रतिमुख सन्धि में किचित्‌ प्रकाशित हुए बीज का वार-बार आवि- 
भाव, लिरोभाव तथा अन्वेषण होता रहता है । इसमें कभी तो विध्नों 
के कारण ऐसा लगता है कि कार्य सफल नहीं हो पाएगा । फिर विध्न 
के हट जाने से कार्य की सफलता दिखाई देती है, फिर विघ्न के आ जाने 
से कार्यसिद्धि में सन्देह पैदा हो जाता है, फिर प्राप्ति की आशा दृढ़ 
हो जाती है। इस प्रकार की व्यापार-शंखला चलती रहती है। इस 
प्रकार यह गर्भसन्धि फल की प्राप्ति में अनिग्चितता से भरी रहती है । 

'रत्तावली नाटिका' के तृतीय भ्रंक में यह बात देखने को मिलती 
है । वत्सराज को सागरिका के साथ समागम करने में वासवदत्ता-रूपी 
विध्न की सदा आशंका बनी रहती है, किन्तु विदूषक के इस बचन से 
कि “सागरिका महारानी वासवदत्ता के वेष में ही आपसे मिलने आने 
वाली है”, इससे सागरिका से मिलने की आशा बँध जाती हे । इसके 
बाद इस प्रेम-व्यापार में वासवदत्ता के द्वारा श्राघात पहुँचता है, निदान 
एक तरह से मिलने की आश्यारूप प्रेम-व्यापार भंग हो जाता है । इसके 
बाद फिर आज्ञा बँध जाती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर विध्नों के 
टूर करने में सचेष्ट होना पड़ता है और अन्त में कहना पड़ जाता है कि 
सागरिका की प्राप्ति के लिए देवी वासवदत्ता को प्रसन्‍न करने के अलावा 
दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं देता । 

इस सन्वि के १२ अंग होते हैं-- 

अ्रभूताहररणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रम: । 

संग्रहह्चानुमानं च तोटकाधिबले तथा ॥ ३७ ॥। 
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उद्देगसंअमाक्षेपा लक्षरां च प्रसर्पीयते । 

१. अभताहरण, २. मार्ग, ३. रूप, ४. उदाहरण, ५- क्रम, 
६. संग्रह, ७. झनुमान, ८. तोटक, ६. श्रधिवल, १०. उद्बय, ११. संभ्रम 
और १२. ब्राक्षेप ॥३७॥ 

अब इनका लक्षण के साथ उदाहरण दिया जाता है । 

अभृताहरखणं छद्य 

श्रभुताहरएण---कपटयुकत वचन के कथन को श्रभुताहरण कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में कांचनमाला विदूषक से कहती है-- 
“साधु रे अ्रमात्य वसन्‍्तक साधु, इस प्रकार की सन्बि-विग्रह में तो नूने 
अमात्य यौगन्धारायण से भी बाजी मार ली ।” इस प्रकार से प्रवेशक 
के द्वारा सुसंगता और विदूषक के सिखाने-पढ़ाने से वासवदत्ता के बेष 
में अभिसरण करनेवाली सागरिका के छद्यकार्य को कांचनमाला ने 
व्यक्त कर दिया । 

सार्गस्तत्त्वाथंकीतंनम्‌ ॥। ३८ ॥। 

सार्ग--सच्ची तत्त्वगर्भित बात के कयन को मार्म कहते हैं ॥३८॥। 

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में विदूधक--“मित्र आपकी जय हो, आप 
बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी भ्रभिलाषा पूरी हुई 

राजा--+मित्र मेरी प्रिया सागरिका सकुशल तो है न ? 

विदवृषक--अव देर नहीं है, श्राप स्वयं उसे देख इस बात का निर्णय 
कर लेंगे कि सकुशल है अथवा नहीं ! 

राजा--क्या उसके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा ? 

बिदूषक--(गर्ठेपूर्वक) अपनी बुद्धि से वृहस्पति को भी मात कर 
देने चाला वसन्तक जब आपका अमात्य है तो फिर दर्शन होना कौनसी 
बड़ी बात है जो न हो सकेगा ? 

राजा- मम जानने के लिए उत्सुक हैं कि 


हू केसे सम्पन्न होगा ? 
विदूषक--( राजा के कान में कहता है) ऐसे 
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यहाँ पर विदूषक के द्वास सागरिका के समागमरूप तत्त्व की 
बात सत्य और निश्चय के साथ कही गई है, श्रत: यह मार्ग का उदा- 
हरण हुआ । 

रूप वितर्कवह्ाक्‍्य॑ 

रूप--वितकंयुक्त बात के कथन को रूप कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में “राजा--कितनी आ्राश्चर्य की बात है 
कि कामों जनों को अपनी स्त्री की अपेक्षा परस्त्री में अनिर्वेचनीय 
ग्रानन्द की प्राप्ति होती है। और यद्यि (परस्त्री) नवोढ़ा प्रणय से 
ग्राद्र अपनी दृष्टि को लोकभय आदि के कारण नायक के मुख पर 
जमकर लगाती भी नहीं । प्रेम के भावावेश में कंठालिगन करते समय 
घनधोर स्तनालिगन से भी वंचित ही रखती है, प्रयासपृ्वक ग्रहण किए 
जाने पर भी "मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस बात को बार-बार 
कहा करती है, फिर भी संकेत-स्थल में बैठकर इस प्रकार की रमणी की 
प्रतीक्षा करने में कामी, जनों को अ्रपूर्व ही आनन्द की प्राप्ति होती है ।” 
“क्या कारण है कि बसनन्‍्तक अभी तक नहीं आया ? कहीं इस बात का 
पता बासवदत्ता को तो नहीं लग गया ।” इत्यादि के द्वारा सागरिका 
के समागम की प्राप्ति की आशा की अनुकूलता में वासवदता द्वारा विष्त 
पड़ जाने की बात का सोचना वितक दे । 

सोत्कर्ष स्थादुदाह॒तिः । 

उदाहति या उदाहरण-- उत्कषंयुकत वचन के कथन को उदाहुति 
या उदाहरस्प कहते है । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका! में विदृूष्ष का यह कथन-- हे के 
साथ) “महाराज को मरे प्रिय वचन को सुनकर इतना अधिक आनन्द 
होगा जितना कौश्ाम्बी राज्य के विजय के समय में भी नहीं हो पाया 
था। 

रत्नावली की प्राप्ति की वात कौयाम्व्री राज्य की प्राप्ति स भी 
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बढ़कर होगी, इस प्रकार यहाँ उत्कर्प का कथन हुग्ना है. अतः यह उद्य- 
हरण हुआ्ना । 
क्रम: संचिन्त्यमानाप्तिर्‌ 

क्रम--अभिलषित वस्तु की प्राप्ति को क्रम कहते हैं । 

'रत्नावली नाटिका' में राजा उत्कण्ठा के साथ कहता है--'प्रियतमा 
के मिलने का समय अति सन्निकट होते हुए भी न जाने क्यों चित अत्य- 
धिक उत्कण्ठित हो रहा है। 

अथवा-- 

तीत्र कामदेव का संताप इच्छित वस्तु के दूर रहने पर उतना कप्ट- 
कर नहीं होता जितना सन्निकट रहने पर । गरमी का वह दिन जो वर्पा 
काल से दूर रहता है उतना कप्टप्रद नहीं होता, जितना वर्षा के सन्नि- 
कट वाले दिन कप्टकर होते हैं । 

विदूषक--(सुनक र) सायरिका, देख महाराज उत्कण्ठित होकर 
तुम्हारे ही विषय में सोचते हुए धीरे-धीरे कुछ बोल रहे हैं, सो मैं आगे 
चलकर तेरे आने की सूचना उन्हें दे दूँ ॥” 

इस प्रकार यहाँ सागरिका के समागम की ग्रभिलापा वाले वत्स- 
राज को आन्त सागरिका (वासवदत्ता सागरिका रूप में) की प्राप्ति 
क्रम है। 

भावज्ञानमथापरे ॥ ३६ ४ 

क्रम की परिभाषा दूसरे लोगों के मत से भाव के ज्ञान का होता 
है ॥३६॥ 

जैसे, 'रत्नावली' में राजा--'प्रिय सागरिका, तेरा मुख चन्द्रमा के 
समान आह्वाददायक है, नेत्र नीलकमल की शोभा धारण करते हैं 
कदली के अन्तर्भाग (भीतरी हिस्से) के सदूश सुन्दर तेरे जंघे हैं, तेरे 
हाथ रकतकमल की शोभा धारण करते है; और भुजाएँ मृणाल की 
शोभा को धारण किये हुए हैं, इस प्रकार से सम्पूर्ण अंगों में आाह्वाद- 
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कता को धारण करने वाली तू निःशंक होकर कामदेव के संताप से 
व्याकुल मेरे अश्रंगों को वेग के साथ आलिगन कर मेरे अंगों के संताप को 
दूर कर |” 

यहाँ से लेकर कि पदस्य रुचि न हन्ति'''तदप्यस्त्येव विम्बाधरे । 

यहाँ तक की बातों से वासवदत्ता को वत्सराज उदयन का भाव 
ग्रहण हो जाता है, श्रतः यह अन्य लोगों की दृष्टि से क्र का उदाहरण 
हुआ । 

संग्रह: सामदानोक्तिर्‌ 

संग्रह--सामदामयुकत उक्ति को संग्रह कहते हैं । 

'एत्नावली नाटिका' में सागरिका के ले आने पर विदृूषक को धन्य- 
वाद के साथ्र पारितोषिक देना--/मित्र, तुम्हें धन्यवाद है, मैं पारि- 
तोषिक स्वरूप यह कटक तुम्हें देता हैँ ।” इस प्रकार साम, दाम झादि 
के द्वारा विदूषक का सागरिका के साथ वत्सराज को मिला देना, आदि 
बातों का संग्रह 'संग्रह' का उदाहरण है । 

अभ्युहों लिड्भतो5नुमा । 
अनुमान--चिह्न-विशेष के द्वारा किसी बात का अनुमान करता 
अनुमान कहलाता हैूँ। 

जैसे 'रत्नावली' में वत्सराज का विदृूषक से यह कहता-- मूर्ख कहीं 
का, तुम्हारे ही द्वारा मुझे इस अनर्थ का सामना करना पड़ा । 

अनेक दिनों के प्रंम-व्यापार के द्वारा जो प्रेम उन्क्ृप्टता प्राप्त कर 
गया था वह झाज मेरे ऐसे निन्दित कार्य के द्वारा, जैसा कि आज तक्क 
कभी भी नहीं किया था, नप्ट कर डाला गया । अपमान के सहन करने 
की क्षमता न रखने वाली मेरी प्राणप्रिया वासवदत्ता निश्चय दही आज 
इस अकार्थ के कारण अपने प्राणों को छोड़ देगी, क्योंकि प्रकृष्ट प्रेम का 
त्रुटित हो जाना निश्चय ही असह्य होता है।” राजा इस बात को 
सुनकर विदूषक कहता है--मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी यह तो में 


नहीं जानता, पर मुझे तो सागरिका का ही जीवन दुष्कर प्रतीत हूं 
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रहा है।” 

यहाँ पर राजा का सागरिका में अनुराग है, इस बात को वासवदत्ता 
जान गई है, अत: इस घटना के असह्य हो जाने के कारण वह अवश्य 
अपने प्राणों को छोड़ देगी, इस बात का अनुमान किया जाता हैं, अतः 
यह अनुमान है । 

अधिबलमभिसंधि: 

अ्रधिबल---संगस होने को श्रधिबल कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली' में कांचनमाला वासवदत्ता से कहती है---महा रानी , 
यही चित्रशाला है, अतः अब वसनन्‍्तक को बुलाती हूँ (चिटुकी बजाती 
है, इस प्रकार सागरिका और सुसंगता के वेष धारण की हुई वासव- 
दत्ता और कांचनमाला से राजा और विदृषक का संगम-होता है, अतः 
यह अधिबल हुआ । 

संरब्धं तोटक॑ बच: ॥| ४० 

तोटक---क्रोधयुक्त वचन को त्रोटक कहते हैं ॥४०॥ 

जैसे 'रत्नावली' नाटिका मे वासवदत्ता राजा से कहती है--- (पास 
जाकर) “आयं॑पुत्र, आपका यह कार्य आपके नाम और यश के अनुरूप 
ही है । (फिर बिगड़कर ) 

कांचनमाले, इस दुष्ट ब्राह्मण को इस लता से बाँधकर ले चल 
तथा इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर ले ।* 

इस प्रकार के वासवदत्ता के क्रोधित वाक्यों से सागरिका के 
समन्वय में विघ्न पड़ जाने से श्रनियत प्राप्ति के कारण तोटक हुझा । 

'वेणीसंहार' में भी अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है--यदि मैं 
ब्रेनापति बना दिया जाऊँ तो आपके सारे शत्रुओं को नष्ट कर डालूंगा । 
झत्रुओं के अभाव में बन्दियों के मंगलपाठ द्वारा बहुत परिश्रम से 
निद्रा भंग किए जाने पर आज आप निद्याकाल-पयेन्त (सानन्द) शयन 
करेंगे ।” यहाँ से लेकर कर्ण का अव्वत्थामा के प्रति यह कहना कि 
रे दठ, जब तक मेरे हाथों में अस्त्र है तब तक अन्य घनुर्धारियों की 
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क्या आवश्यकता ? आदि यहाँ तक । 

अपने पक्ष की सेना में फूट डालने वाला कर्ण और अद्दवत्थामा का 
वाग्युद्ध पाण्डबों की विजय-प्राप्ति के ग्नुकुल होने के कारण तोटक है । 

दूसरे ग्रन्थका रों के अनुसार तोटक का उलटा अधिबल होता है । 
अर्थात्‌ क्रोपयुक्त वचन तोटक में होता है, अतः इसमें विनययुकत 
वचन रहता है । जैसे 'रत्नावली' नाठिका में राजा वासवदत्ता से कहता 
है-- प्रत्यक्ष अपराध के देखे जाने पर भी आपसे निवेदन यह है कि 
देवि, बेशरम होकर आलकत से रंगे हुए तेरे चरणों की लालिमा को 
अपने मस्तक से रगड़कर साफ़ कर देने में तो मैं समर्थ हूँ, पर तुम्हारे 
मुखचन्द्र पर छायी हुई कोप की अरुणाई को दूर करने में तो मैं तत्र 
तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक आपके क्ृपाकटाक्ष का लिक्षेप मेरे 
ऊपर न हो !” 

तोटकस्यान्यथा भाव बुवतेडघिदल दुधाः । 

संरब्धवचन यत्तु तोटक तदुदाहतम्‌ ॥ ४१ 0 

तोटक---उठिग्नयुक्तवचन को तोटक कहते हैं ॥॥४१॥ 

जैसे 'रत्तावली' नाटिका में “राजा-प्रिये वासवदते, प्रसन्न 
होओ, प्रसन्न होग्रो । 

वासवदत्ता (ग्राँखों में आँसू मरकर)--ाय पुत्र, मुझे प्रिया कहके 
मत पुकारिए, क्योंकि यह विशेयण आपके द्वारा दूसरे नाम (साग- 
रिका) के साथ जोड़ा जा चुका है | सागरिका इस शब्द (प्रिया घब्द) 
की भाजन बन चुकी हैं। 

जैस 'वेणीसंदार' में भी--- राजा--सुन्द रक, ग्रद्भराज कर्ण सकुशल 
तो हैं न ? पुरुप--महाराज, वे जीवित हैं दतना ही ऊुशल समझिए । 

दुर्योचिन-- व्याकुलता के साथ) सुन्दरका, क्या बर्जन ने उसके 
घोड़े और सार को तो नहीं मार डाला ? और क्‍या उसने उसके 
रथ को भी तो नहीं भग्न कर डाला ? 


अभ्रथम प्रकाश ११५ 


सुन्दरक--महा राज, केवल रथ ही नहीं भग किया किन्तु साथ- 
साथ उनके मनोरथ (पुत्र) को भो । 

दुर्योधन--कसे ? ” यहाँ पर उद्ध गयुक्त वचन 

उद्देगोइईरिकृता भीति: 

उद्दे ग---झत्रु से उत्पन्न भय को उद्वं ग कहते हैं । 

जैसे, “गत्नावली' नाठिका मे---'सागरिका (भपने-प्राप सोचती 
है) में ऐसी पापिनी हूँ कि अपनी इच्छा से मर भी नहीं गकती । 
यहाँ पर वासवदत्ता स उत्पन्न सागरिक्रा का भय उद्गंग का उदा- 


हरण है 


न ५ 


नेसे तोटक है । 


ही] 
54, 


वेणीसंहार' में भी--“अरे, कौरव-नरेंश के पुत्र रूपी विज्ञाल बन 
को निमू ल करने में भयंकर आऑँमी के समान यह दुप्ट भीमसेन समीप 
में ही विद्यमान है, महाराज को अभी चेतना नहीं आई है। जो हो, मैं 
यथाशीत्र रथ को दूर भगा ले चलूं, क्‍योंकि दुःशासन ही की तरह इन 
पर भी कदाचित्‌ यह नीच अपनी नीचता न कर बेठे ।” यहाँ पर शत्र्‌ 
द्वारा भय होने के कारण उद्गंग है । 

शझ़्गतासा उ सश्रस 

संश्रम--शंका ओर तराप्त के होने को संधूम कठते हैं । 

जैसे, 'रल्तावली' नाटिका मे, “विदूषक---बह कौन-सी रमणी 
संश्रम के साथ मित्र बचाओ, बचाओ, वासवदतता फाँसी लगा रही है। 


यहां पर सागरिका को वासबदला समभकर मरण की शंका से 
सश्रम पंदा हुआ है। इसी प्रकार, वेणीसंहार' में भी--/ (नपथ्य में 
कलकल शब्द होता है) मामा, मामा, बढ दु.ख की बात है । यह तर्जन 
अपने भाई के प्रतिज्ञा भंग हा जाने के भय से अमोष शरों की वर्षा 
करते हुए दुर्योधन और कर्ण की ओर दौड़ रहा है। हाय, दुख की 
बात है---भीम ने दुःआसन का रकक्‍तपान कर लिया ।” यहाँ तक तो 
शंका है और प्रहार से संभ्रान्त सूत का ग्रहवत्यामा के प्रति यह केथन-- 
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कुमार बचाझ्रो, बचाओ, यह त्रास है। इस प्रकार से यहाँ पर दुःशासन 
और द्रोण के वध की सूचना देने वाले इस त्रास और शंका से युक्‍त 
वचन द्वारा विजय-प्राप्ति की आशा से युक्त यह संभ्रम है । 


गर्भवीजसमुझू दादाक्षेप: परिकीतितः ॥ ४२ ॥ 


आ्राक्षेप--गर्भ में रहने वाले बीज के स्पष्ट होने को श्राक्षेप कहते 
हैं ॥४२॥। 

जैने, राजा द्वारा यह कथन--“मित्र, देवी को खुश करने के सिवा 
और कोई उपाय दिखाई नहीं देता ।"** *** पर देवी को प्रसन्‍न करने 
में मैं हर तरह से निराशित हो गया हूँ ।'““फिर यहाँ रुकने से क्या 
लाभ, चलकर देवी को ही प्रसन्‍न करूँ |” इस कथन का तात्पर्य यही 
निकलता है कि देवी के प्रसन्‍त करने से ही सागरिका मिल सकती है। 
इस प्रकार यहाँ पर गर्भ में पड़े हुए बीज के प्रकटित होने से यह ग्राक्षेप 
हुआ । 

जैसे वेणीसंहार' में भी--सुन्दरक ब्रथवा इसमें भाग्य को वयों 
दोष दूँ--क्योंकि विदुर के वचनों की अ्रवहेलना जिस वृक्ष का बीज है, 
भीष्म पितामह के उपदेश की अबज्ञा जिसका अ्रंकुर है, बबंर शत्रुओं 
द्वारा किया गया प्रोत्साहन जिसका सुदृढ़ मूल है। लाक्षागह, चूत और 
विष-प्रदान आदि जिसके आलबाल हैं । चिरकाल की क्षत्र॒तावश द्रौपदी 
के केशों का खींचना जिसका पुष्प है, ऐसे वृक्ष का फल है कौरव-कुल का 
विनाश, जोकि फल रहा है।” यहां बीज ही फल के उन्मुख होकर 
ग्राक्षेप कर लिया जाता है। अ्रतः यह आक्षेप हुआ। इन बारह अंगों 
में से १. अभूताहरण, २. मार्गं, ३. रूप, ४. उदाहरण, ५. तोटक, 
६. अधिबल, ७. आक्षेप, इनका रखना आवश्यक होता है, शेष के 
लिए छूट है। नाटघ-पअ्रणेता उन्हें रखना चाहें तो रखें और न चाह 
से रसे। 
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अवमर्श संधि 
क्रोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्या विलोभनातू । 
गर्भनिर्भिन्‍्नबीजार्थ: सोइवमशोडड्भसंग्रह: ॥ ४३ ॥ 


क्रोध, व्यसन, विलोभन आदि द्वारा गर्भसन्धि में पड़ा हुआ बीज 
फल को तरफ श्रग्रसर होता हुआ जब श्रधिक विस्तृत रूप धारण कर 
सेता है उसको अ्रवमर्श सन्धि कहते हैं ॥४३।॥। 

अवमर्श का अर्थ होता है पर्यालोचन करना । वह व्यसन, विलोकन 
आदि कारणों से होता है। 'ऐसा करने से यह होगा । इस प्रकार 
निश्चित फल की प्राप्ति होगी । इस प्रकार का समभकर किया गया 
प्रयत्न इसमें पाया जाता है। 'रत्नावली” नाटिका के चौथे अंक में जहाँ 
. अश्नि के कारण गड़बड़ी मचती है, वहाँ तक यह सन्धि है। इस अंक 
में वासवदत्ता की प्रसक्ति से विष्नरहित रत्नावली की प्राप्ति में लग 
जाना कार्य-विमर्श दिखलाया गया है। वेणीसंहार' में भी दुर्योधन के 
रुधिर से लथपथ भीमसेन के आगमन-पर्यन्त इसी विमशे-सन्धि का 
दिग्ददन कराया गया है। 

युधिष्ठिर-- (सोचकर दीघे इवास लेते हुए) भीष्मरूप समुद्र पार 
कर गए, द्रोणरूप ग्राग भी बुझ गई, कर्णरूप महा विदला सप॑ भी 
नष्ट कर डाला गया, शल्य भी स्वर्ग के पथिक बने, अत: विजय-लाभ 
ग्रति सन्निकट है। तो भी भ्रति साहसी भीमसेन की प्रतिज्ञा ने हम लोगों 
के जीवन को संकट में डाल दिया है। 

यहाँ पर “विजय-लाभ अत्ति सन्निकट होते हुए भी, युधिष्ठिर 
सोच रहे हैं कि भीष्म ग्रादि के मारे जाने से विजय निश्चित रही, पर 
भीम ने इस बीच प्रतिज्ञा कर हम लोगों के जीवन को खतरे में डाल 
दिया । इस प्रकार जो विचार करना है वह विमर्श संधि के भीतर 
आता है । 
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ग्रवमर्भ सथि के तेरह अंग होते हैं--- 

लत्राधवादसंफरेटो विद्ववद्रदशक्तय: । 

युति: प्रसद्भुदछलन व्यवसायों विरोधनस्‌ ॥॥ ४४ !॥ 

प्ररोधना बिद्चतनमादानं उ चयोददा । 

१. अपवाब, २. संफेठ, ३. विद्रव, ४. द्रव, ५. गुरु, तिरस्कार, 
६. प्रसंग, ७. छुलन, ८. अवसान, €. व्यवसाय, १०, विरोधन, 
६१. प्ररोचना, १२. विचलन श्रोर १३. आवान ! 

भ्रपताद--दोएष के कथन को अऋपवाद कहते हैं । दोष-कथम का 
तात्पर्य हु किसी के दोष का प्रदार करना 0डेंडी॥। 

जैसे, 'रः्तावली' ताटिका में सुंगता-देवी उसे उज्जबिनी ले 
गई, इस बात को प्रचारित कर न जाने वह बेचारी कहाँ भज दी गई । 

विदूषक--देवी ने यह अ्रति निप्दुर कम किया । फिर “खैर, मित्र 
चिन्ता न करो, निश्चित देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है, इसलिए मैने 
अप्रिय शब्द का प्रयोग किया है और कोई बात नहीं है ।” इस प्रकार 
यहाँ पर वासवदत्ता के दोष के फैलाने या कथन के कारण यह अपवाद 
है | वेणीसंहार' में भी--युविपष्टिर-- कौरवों में नीच उस दुष्ट दुर्योधन 
का कुछ पता चला ? 

दोषप्रस्यापपदाद: स्थाठ्‌ 

पाब्चालक--महा राज, न केवल उसका पता ही मात्र चला है 
अपितु देवी द्रौपदी के केशपाशय के स्थर्ण-हूपी महापातक का प्रधान 
कारण दुरात्मा प्राप्त भी हो गया है। यहाँ पर दुर्योच्चत की निन्‍दा होने 
से अ्रपवाद है । 

संफेटी रोषशाषणम । 

संपट---रोष से भरे हुए कथनोपफथन को संफ्रेट कहते हैं । 

जैसे वेणीसंहार' में--/दुर्योतन, भाइयों के नप्ट हो जाने से घब- 
राशझो मत, इस बाल की जिल्‍ला मत करो कि पाण्डव पाँच दै और में 
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अकेला असहाय हूँ । अतः हम पाँचों में से जिसके साथ युद्ध करने की 
इच्छा हो, कवच पहन, हाथ में अस्त्र ले, उससे युद्ध करो ।” इस बात 
को सुनकर दुर्योधन दोनों कुमारों भीम और भर्जुव को घृणा की दृष्टि से 
देखता हुआ बोला--- 

कर्ण और दुःशासन के वध से यद्यपि तुम दोनों मेरे लिए समान 
हो तथ्रापषि बत्रु होते हुए भी तुम लोग साहसी हो, अतः तुम लोगों के 
साथ ही युद्ध करना मैं उचित समभता हूँ ।! 

यह कहकर एक-दूसरे को कोवपूर्वक निदायुक्त कटु वचनों के साथ 
विकट युद्ध का प्रस्ताव करके"** ** इत्यादि ।” 

यहाँ पर भीम और दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति रोष से भरे 
हुए कथन के होने से यह संफेट का उदाहरण हुआ । यह संफेट विजय- 
रूपी बीज से भ्रन्वित ही है। 

विद्रवो वघबन्धादिर्‌ 

विद्ब--बध, बन्धन श्रादि बातें जिसमें पाई जात्तो हों उसे विद्रय 
कहते हैं । 

जैसे 'छलित राम नाटक' में लव के बाँधे जाने पर ऋषिगणों का 
उसे देख उसके प्रति दुखोंदगार प्रकट करना--- 

“जिसके मुख ने सामवेद के पाठ करने में अत्यन्त कष्ट उठाया था, 
बाल्यकाल में जो हम लोगों के हाथ से अक्षवलय को लेकर क्रीड़ा किया 
करता था; वह हम लोगों का हृदयस्वरूप लव आज बाणों के लगने 
से कंधे के भर जाने से घायल होकर मूछित अवस्था में सैनिकों द्वारा 
पकड़कर ले जाया जा रहा है ।” ऐसे ही “रत्नावली' नाटिका में भी--- 

“अन्तःपुर में अग्नि अ्रकस्मात्‌ घथंकती हुई दीख पड़ती है। इसने 
गगनचुम्वी अट्टालिकाओं को जलाते हुए स्वर्ण की चोटी का-सा रूप 
धारण कर लिया है। इसने बगीचे के आद्वेवृक्षों को भी जनाकर अत्यन्त 
तीब्र ताप को पैदा कर दिया है तथा अपनी घूम से क्रीड़ा-पर्वबत को 
जल से भरे हुए बादल का-सा रूप बना डाला है । इसके मारे महिलाएं 
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मंत्रस्त हो गई हैं ।” इत्यादि'** 
इसके बाद वासवदत्ता महाराज से कहती है--प्रियतम, मैं 
अपने लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि मुझ ऋरहदया के द्वारा बाँधी गई 
सागरिका कष्ट पा रही है । उसी की रक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ ।' 
यहाँ पर सागरिका के बंधन की बात पाई जाती है, ग्रतः विद्रव हुआ । 
द्रवो गुरुतिरस्कृति: ॥ ४५ ॥। 

द्रव--गुरुजनों के श्रपमान करने को द्रव कहते हैं ॥४५।॥॥ 

जैसे 'उत्तर रामचरित' भें लव चन्द्रकेतु से कहता है-- 

“गुरुजनों के बारे में कुछ न कहना ही उचित है। सुन्द की स्त्री 
ताड़का के वध करने पर भी अप्रतिहत यश्ञ वाले वे लोक में श्रेष्ठ ही हैं । 
खर के साथ युद्ध करने में तीन पम पीछे जिनको हटना पड़ा था और 
बाली के वध में जिन्होंने सुन्दर युद्धकौशल प्रदर्शित किया था, उससे 
भी लोग परिचित ही हैं, अतः वृद्धों के चरित की आलोचना न करना 
ही ठौक है। 

यहाँ लव ने गुरु राम का तिरस्क्रार किया है, अ्रतः द्रव है । 

वेणीसंहार' में भी--“युधिष्ठिर--सुभद्वा के बड़े भैया बलरामजी, 
सम्बन्धियों के प्रति किए जाने वाले सद्व्यवहार के प्रति आपने ज़रा 
भो ध्यान नहीं दिया, साथ ही आपने क्षत्रिय धर्म का भी ठीक से पालन 
नहीं किया । इंसके अलावा अपने लघु श्राता कृष्णचन्द्र के साथ अर्जुन 
को कसी मित्रता है इस बात को आपने तृण के समान भी महत्त्व नहीं 
दिया। आपको भीम और दुर्योधन दोनों शिष्यों में समान ही ममता 
होनी चाहिए थो । पर न मालूम यह कौनसा मार्म आपने अपनाया है 
जो मुझ अभागे से आप इस प्रकार रुप्ट हो गए ! ” 5 

यहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा गुरु बलरामजी का तिरस्कार हुआ है, अतः 
द्रव है । 

विरोधशमन शक्तिस्‌ 

शक्ति--विरोध के ज्ञान्त हो जाने को शक्ति कहते हैं । 
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जेसे, 'रत्नावली' नाटिका में राजा कहते हैं-- 

मैंने अपनी प्रियतमा वासवदत्ता को प्रसन्‍त करने के लिए बातें 
बना-बनाकर शपथ खाई, मीठी-से-मीठी चाटुकारिता-भरी बातें 
कहीं, निलंज्ज हो उसके पैरों पड़ा, उसकी सखियों ने भी उसके क्रोध 
का दूर करने के लिए एक न उठा रखी, पर उसमें ज़रा भी नरमाहुट 
नहीं ग्राई । आइचय तो इस बात से होता है कि मेरे द्वारा किये गए 
इतने उपचार के बाद भी उसके क्रोध के दूर करने में वैसी सफलता प्राप्त 
न कर सके जैसा स्वयं उसका रुदन आँसुओरों के द्वारा प्रक्षालन करने में 
समर्थ हो सका । 

सागरिका की प्राप्ति का विरोधी वासवदत्ता के कोप का शांत हो 
जाना द्रव है । जैसे, उत्तर रामचरित' में भी लव का यह कथन-- 

“वर शान्‍्त हो गया, अतिशय सुख से गाढ़ अनुराग फैल रहा है। 
ऐसा लगता है कि वह मेरे अन्दर का दर्प कहीं चला गया है; नम्रता 
मुझे भुकने के निए बाध्य कर रही है। इनके (राम के) देखने पर न 
जाने क्‍यों पराधीन-सा हो गया हूँ; लगता है पवित्र स्थानों की तरह 
महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्कर्ष होता है। 

तर्जनोद्दे जने चूतिः । 

झूति---तर्जन श्रोर उद्दं जन को द्युति कहते हैं । 

जैसे, वेणी संहार' में--- 

“बलराम के भाई कृष्णचन्द्र के इस वाक्य को सुनकर भीमसेन ने 
उस कासार के जल को आलोडित कर दिया। आलोड़न करने से उसका 
जल चारों दिज्षात्रों को पूरित करके बह चला । सम्पूर्ण जलचर विकल 
हो गए, मगर और घड़ियाल व्यग्र हो उठे ।” 

इसके बाद भीमसेन ने भीषण गर्जन के साथ पुनः कहा--' अरे 
रे मिथ्याबल और पराक्रम का अभिमान करने वाले तथा द्रौपदी के 
केश और वस्त्र के आकर्षण करने वाले महापातकी दुर्योधन ! 

तुम अपना जन्म विमल चन्द्रवंश में बताते हो और अब भी हाथ 
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में गदा धारण करते हो तथा दुःशासन के गरम रक््त-रूपी मदिरा से 
मत्त मुझे झत्रु कहते फिरते हो, अरे अहंकार से अंत्रे, मधु और कंटभ के 
शत्रु भगवान्‌ वासुदेव क्रष्ण के विषय में असम्यता का व्यवहार करने 
वाले, नराधम अब मुझसे भयभीत होकर तथा युद्ध से परांमुख होकर 
श्रव कीचड़ में आकर छिपे हुए हो, तुम्हें धिककार है । 

यहाँ से लेकर दुर्योधन का तालाब छोड़ वेग से निकल आना इत्यादि 
बातों से और दुर्वंचन तथा जलाड़ोलन से, जोकि दुर्योधन के लिए 
उद्दं गजनक है, पाण्डवों के विजय के अनुकूल होने से और भीम की बुद्धि 
व्यक्त होने से द्युति है । 

गुरुकोतन प्रसद्धभधन 

प्रसंग--गुरुजनों का कीर्तन प्रसंग कहलाता है। 

जैसे, 'रत्तावली' में वसुभुति का यह कथन--"देव, सिहलेश्वर ने, 
वासवदत्ता जलकर मर गई, यह सुनकर पहले सिद्धों के आदेश से माँवी 
गई अपनी पायुष्मती पुत्री 'रत्वावली' को आपके लिए दिया था ।” 

यहाँ पर वसुभूति द्वारा प्रसंगानुसार अपने स्वामी सिहलेश्वर और 
उनकी थ्यारी पुत्री 'रत्तावली का कीर्तत होने के कारण प्रसंग है । 
'मृच्छकटिक' में भी इसका उदाहरण मिलता है---“चाण्डलक--हम लोग 
घन के लालच से वेश्या वसन्तसेना के हनन करने वाले आर्य विनय- 
दत्त के पौत्र सगरदत्त के लड़के चारुदत्त को मारने के लिए वध्य-स्थान 
ले जा रहे हैं।'” इसके बाद चारुदत मन-ही-मन सोचते हुए कहते है-- 

“अनेक यज्ञानुष्ठान से पवित्र मेरा वंश, जो पहले यज्ञ आदि की 
सभाओं के बीच वेदमन्त्रों से पवित्र किया जाता था, उसी मेरे कुल का 
गान आज कुत्सित पुरुष कुत्सित वृत्तान्त के साथ कर रहे हैं ।” 

इस प्रकार चारुदतत द्वारा अपने कुल की प्रभ्नंसा किए जाने के 
कारण प्रसंग है । 

छुलवे चायमाननम्‌ ॥॥ ४६ ॥ 
छलन--अ्रपमान के होने या करने को छलन कहते हैं ॥॥४६।॥ 
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जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में--राजा--देवी की मेरे ऊपर तनिक 
नी कृपा नहीं है। यहाँ पर वासवदत्ता के कार्यों से वत्सराज के 
अपमानित होने से छलन है। ऐसे ही राम का अपने अभ्युदय के लिए 
सीता का परित्याग भी छलन ही है। 

य्यवसाथ: स्वद्ाक्‍त्युक्ति: 

व्यवसाय --अ्रपनी शक्ति के कथन को व्यवसाय कहते हैं । 

जसे, 'रत्नावली' में ऐन्द्रजालिक कहता है--'महाराज, आपकी 
जिस वस्तु के देखने की आज्ञा हो, सब मैं दिखा सकता हूँ | आज्ञा हो 
तो पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाज्म में पर्वत, जल में आग का प्रज्वलित 
होना, दोपहर को संब्या होना दिखा सकता हूँ। अथवा अधिक कहने 
की क्‍या भ्रावश्यकता ? मैं प्रतिज्ञाप्वंक इस बात को कहता हूँ कि अपने 
गुरुमन्द्र के प्रभाव से आप जो कुछ भी चाहते हों सब दिखा सकता 
हैँ ।” ऐसा निवेदन कर ऐन्द्रजालिफ ने वत्सराज को सागरिका का दर्शन 
मिल जाए एतदर्थ भिथ्या झरगिनि का प्रदर्शन किया | यहाँ पर अपनी 
शक्ति के कथन और उसको दिखाने के कारण व्यवसाय है। वेणी- 
संहार' में भी--“आरज निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा खण्डित होने के भय 
से भीमसेन तुम्हारे केशकलापों को खींचने वाले उस दुर्योधन का वध 
करेगा ।” 

इस प्रकार युधिप्ठिर के द्वारा अपनी शक्ति का कथन हुआा है, 
अतः यह व्यवसाय है । 

संरब्धानां विरोधनम्‌ । 

विरोधन---शत्रु के साथ बढ़-चढ़कर अपने पराक्रम के कथन को 
विरोधन कहते हैं । 

जैसे, वेणीसंहार!' में--“राजा (दुर्योधन) अरे रे, मरुततनय, 
वुद्धावस्था से आक्रान्त पिताजी के सामने इस प्रकार से अपने कुत्सित 
कर्मों की प्रशंसा क्‍यों करता है ? 
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तेरे, अर्जुन के, मूर्ख उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और 
समस्त राजन्य मण्डलों के देखते-देखते तेरी भार्या द्रौपदी विश्व के भ्रधि- 
पति मेरी आाज्ञा से आक्ृष्ट की गई | इस शत्रुता के बदले में बताओ 
तो सही उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था जिनका संहार कर तुम लोग 
गये से फूल गए हो ! तुम लोगों का सारा गव॑ मुझ पराक्रमशाली पर 
विजय पाए बिना व्यर्थ है।” भीम यह सुनकर कोध प्रदर्शित करने 
लगते हैं। भीम को क्रुद्धयुक्त देख अर्जुन उनसे कहते हैं-- 

“ग्रार्य क्षमा कीजिए, इस पर क्रोध करने से क्‍या लाभ है ? यह 
वचन से हमारा अहित कर रहा है, कर्म से अभ्रहित करने में यह समर्थ 
नहीं है। सौ भाइयों के वध से दुःखी इसके बड़बड़ाने से कष्ट कैसा ? 

भीम--प्रे रे भरत वंश के कलंक--(दुर्योधन के प्रति) | 

क्र रभाषी, यदि गुरु (धृतराष्ट्र) विष्नस्वरूप उपस्थित न होते 
तो श्रपनी गदा की चोट से तेरी पसलियों को तोड़कर तुम्हें दुःशासन 
के पथ का पथिक बना देता । और फिर, ऐ मूर्ख, 

कौरवकुल कमल के लिए हाथी के समान आचरण करने वले मुझ 
भीमसेन के रहते जो तू अभी तक बच पाया है इसका कारण यह है कि 
ऐसी मेरी इच्छा रही कि स्त्रियों के समान रुलाते हुए तेरे देखते-देखते 
तेरे कनिष्ठ आता दुःशासन का वध करू । 

दुर्योधन--दुष्ट, भरतवंश में नीच, पाण्डव पशु, तुम्हारी तरह 
मैं डींग नही हाँकता किन्‍्तु-- 

समरभूमि के बीच शोध्र हो तुम्हारे भाई-बन्धु मेरी गदा से भिन्‍न 
बक्षःस्थल की पसलियों की लुगदी रूप आभूषण से भूषित तुम्हें देखेंगे। 

इत्यादि द्वारा भीम-दुर्योधन का आ्रापस में वैर-भाव से अपनी-अपनी 
ज्क्ति का कथन विरोधन है । 

सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्शका स्यात्प्ररोचना ॥ ४७ ॥। 

प्ररोचना--किसोी सिद्ध पुरुष द्वारा होते वाले कार्य के विषय में इस 
प्रकार के कथन से कि यह तो सिद्ध ही है, श्र्थात्‌ यह कार्य तो हुआ हो 
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है, श्रागे होने वाले कार्य को सिद्ध हुए के समान दिखलाना प्ररोचना 
कहलाता है ।।४७॥। 

जैसे वेणीसंहार' में, “पाञ्चालक--मैं चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेव 
द्वारा आप (युधिष्ठिर) के समीप भेजा गया हूँ।” यहाँ से आरम्भ 
करके, “सन्देद करना व्यर्थ है--अ्रापके ग्रभिषेक के लिए मणिमय कलश 
पूर्ण करके रखे जाएँ. द्रौपदी चिरकाल से खोले हुए अपने केशकलाप 
को शीघ्र बाँध ले, हाथ में परशु धारण करने वाले परशुराम और 
क्रोधोन्मत भीमसेन के समरभूमि में उतर पड़ने पर विजय-प्राष्ति में 

सन्देह कैसा ? ” 

यहाँ से लेकर “महाराज युधिष्ठिर मंगल करने की आाज्ञा देते हैं।” 
यहाँ तक भाग प्ररोचना का है, क्‍योंकि सिद्ध पुरुष कृष्णचन्द्र के आदेश 
को अनुचर द्वारा पाकर “विजयश्री हाथ लगने ही वाली है, अ्रतः मंगल 
आदि का श्रनुध्यान शीघ्र करें” यह यूचिष्ठिर द्वारा विश्वास कर वैसा 
करने का आ्रादेश देना पड़ रहा है। 

विकत्थना विचलनमभ्‌ 

विचलत --श्रात्मइलाघा करने को विचलन कहते हैं । 

जैसे, वेणीसंहार' में--'भीम--तात, श्रम्ब, आपके पुत्र ह्लिसके 
बल पर समग्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की आ्राशा लगाये हुए थे 
और जिसके अहंकार से सारा संसार तिनके के सदृश तिरस्कृत हुआ 
भा, उसी रथकार के पूत्र कर्ण को मारने वाला यह मेँकला पाण्डव 
अर्जून आप लोगों को प्रणाम करता है । 

भीम--सम्पूर्ण कौरवों का मर्देनकारी, दुःशासन के रक्‍्तपान से 
मस्त वह भीम, जो दुर्योधन के जंधाओं का भंग करने वाला है, शिर 
भुकाकर श्राप लोगों को प्रणाम करता है ।” 

“इस प्रकार विजयरूपी विजय के अनुकूल अपने गुण के प्रकेट 
करने के कारण विचलन है! जैसे, 'रत्नावली' नाठिका में भी--यगौगं- 
धरायण--मैंने देवी वासवदत्ता के पास सागरिका की जो रखा उससे 
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सान रिका के प्रति भर्ता के आ्राइुध्द हो जाने से (वासवदसा को) 
पति-वियोग का भी सामना करना बड़ा । इसके झलावा सागरनिका से 
विवाह कराने के उपक्रम से उसे सोत-दःख का भी अनुभवत्र हमारे दी 
कारण करना पड़ा। ये दोनों बाते रानी के लिए यद्यधि कष्टप्रद अवइ्य 
हुई हैं, पर इससे बढ़कर सुखप्रद बात जो मेरे द्वारा उसके लिए की गई 
वह है सागरिका से विवाह हो जाने पर रानी के भर्ता वत्सराज को 
चक्रवर्ती सम्राट का पद मिल जाना । इस प्रकार रानी को जो मेरे 
द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर मुख भी मेरे ही द्वारा उसे प्राप्त 
हुप्रा है। इतना होते हुए भी मैं उनके सामने मूह दिखाने में लज्जा 
का अनुभव कर रहा हूँ ।” 

यहाँ पर यौगंधरायण द्वारा अपने गुण के कथन होने से विचलन है । 

आदान कार्यसंग्रह: । 

आदान--कार्य-संग्रह को श्रादान कहते हैं । 

जैसे, वणीसद्रार' में है, “भीमसेन--अरे रे, समनन्‍्तपञ्चक, चारों 
तरफ़ भ्रमण कर” बाला न मैं राक्षस हूँ न भूत ही, किन्तु यथेच्छ शत्रुओ्रों 
के रक्‍्तरूपी जल से आप्लाबित झरीर वाला और उस भग्न की प्रतिज्ञा 
रूपी गम्भीर समुद्र को पार करने वाला क्ोवान्च्र क्षत्रिय बीर हूँ। 
अरे, समराग्नि की ज्वाला से अवशिष्ट घूस्वीर राजाओं, मुझसे मय- 
भीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम व्यर्थ ही मरे हुए हाथी- 
घोड़ों की ग्रोट में छिपे हो | 

यहाँ पर समस्त रिपुओं के वचहूपी कार्य के संग्रह होने से आदान 
है । जैसे 'रत्नावली' नाटिका में भी--''मेरे चारों ओर भगवाव अग्नि- 
देव प्रज्वलित हो रद हैं, अतः आज ये मेरे सारे दुःख को दूर कर देंगे।” 

ऊपर कहे हुए तथा अन्य स्वलो से कथित जो दुःखावसान रूप 
कार्य हैं उसके संग्रह से आदान' है। जैसे, (उसी नाठिका में) “मेरे 
स्वामी को संवार-भर का राज्य मिल गया” (इस यौगंवरायण की 
उक्ति में) पहले ही दिखाया जा चुक्रा है । 
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ये तेरह गवमर्त सन्धि के अंग हैं। इनमें अपवाद, राक्ित, व्यवसाय, 
प्ररोचना और झ्रादान, इनकी प्रधानता है । 


निर्वहत संधि 

बीजयन्तो मुखायर्था विप्रकोर्णा यथायथम्‌ ॥ ४८ ॥। 

ऐकाथ्यंमुपनीयस्ते यत्र निर्वेहरं हि ततू। 

बीज से सम्बन्धित मुख आदि पूृर्वे-कथित चारों सन्धियों में यत्र-तत्र 
बिखरे हुए भ्रथों का प्रघान प्रयोजन की सिद्धि के लिए समाहार (एकत्रित ) 
हो जाने को निवंहण सन्धि कहते हैं ॥।४८॥। 

जैसे, वेणीसंहार' नाटक में कंचुकौ द्वारा युधिष्ठिर के पास जाकर 
बह निवेदन करना--“महाराज ! अ्रभ्युदय काल है, यह चिरण्जीवि 
भीमसेन हौ हैं। सुयोधन के घावों से निकलते हुए रक्त से रंग जाने 
के कारण इनका सम्पूर्ण शरीर अरुण (रक्तवर्ण) हो गया है, अतएव 
ये पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब अधिक सन्देह करने की आव- 
व्यकता नहीं है। इत्यादि” मुख आझ्रादि सन्धियों में द्रौपदी के केश- 
संयमन रूप जो बीज यत्र-तत्र फैला हुआ है उसका एक प्रधान ग्र्थ के 
रूप में एकत्रित हो जाने से यहाँ निर्वहण सन्धि है । 

अब इसके अंगों को बताया जा रहा है--- 

संधिविबोधों प्रथनं निरणेयः पःरभावणयस ॥ ४६ ॥। 

प्रसादानन्दरमया: कृतिभाबोपगूहुना: । 

पूर्वभावोपसंहारो प्रद्मस्तिर्च चतुर्देश ॥॥ ५० ॥ 

इस सन्धि के १. सन्धि, २. विवोब, ३. प्रथन, ४. निर्य, 
ब, परिभाषण, ६. प्रसाद, ७. झानन्द, ८- समय, ६. निर्णय, १०. भाषण, 
११. उपगूहन, १२- पूर्वभाव, १३. उपसंहार, १४. प्रशस्ति ये चौदह श्रंग 


होते हैं ॥४६-५०॥। 
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क्रमशः इनके लक्षण दिये जाते हैं-- 

संधिबोजोपगमन 

१. सन्धि--बीज की उद्भावना को सन्धि कहते हैं । 

जैसे, “रत्नावली' में वसुभूृति सागरिका को देखकर कह उठता है 
कि “गयह लड़की तो ठीक राजकुमारी ही जैसी लग रही है । 

वा भ्रव्य--मुभे भी तो ऐसी हौ लग रही है ।” 

यहाँ पर नायिकारूपी बीज की उदमभावना होती है, ब्रतएव यह 
सन्धि है । इसी प्रकार वेणीसंहार' में मी---“भी म--पाँचाल राजपृन्रि ! 
क्या तुम्हें वह बात याद है जो मैंने तुमसे कही थी-- 

है देवि, यह भीम अपनी चपल भुजाओं से घुमाएं हुए अपनी 
भौधण गदा के प्रहार से सुयोधन के जंघों को रौंदकर निकले हुए, खूब 
गाछे रक्त से निडचल हाभों को रंगता हुआ तुम्हारे केशकलापों को 
संवारेगा ।” 

यहाँ पर सन्धि में रखे हुए बीज की पुनः: उदभावना करने से 
सन्धि है । 

विबोधः कायमागराम्‌ । 

विबोध--कार्य-श्रन्वेषण को विबोध कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका में---“वसुभूति--- (विचारकर ) महाराज! 
बह लड़की आपको कहाँ से प्राप्त हुई ? 

राजा- महारानी जानती हैं । 

वासवदता--आयेपुत्र ! अमात्य यौगंघरायण ने बताओ जा कि 
यह लड़की सागर से प्राप्त हुई है, और मुझे सौंपा था । इसीसे हम लोग 
इसे सागरिका कहकर पुकारते हैं । 

राजा-- अपने-भ्राप सोचता है) अ्रमात्य यौगंवरायण ने मुभसे 
बिना बताए ही इसे महारानी को सौंपा है, सम में नहीं झाता क्या 
बात है ? यहाँ पर रत्नावली द्वारा उपलक्षित कार्य के भन्वेषण से 
“विबोध' है। इसी प्रकार 'वेणौसंहार' में भी भीम युधिष्ठिर से कहते 
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हैं--आर्य, क्षण-मर के लिए मुझे छोड़ दीजिए । 

युधिप्ठिर--क्या अभी और कोई कार्य शेष रह गया है ? 

भीम--अजी, अभी तो बड़े महत्त्व का कार्य बाकी ही रह गया है। 
सुनिए--मैं दुशासन के हाथों से खींचे गए द्र॒पदराज-पुत्री के उन 
केशों को, जो अभी तक खुले पड़े हैं, उसी दुआसन के रक्‍त से सने 
अपने हाथों द्वारा संवारू गा । 

युधिष्ठिर--जाओ भाई, वह तपस्विनी केश संवारने के सुख का 
अनुभव करे । 

यहाँ केश को सँवारना-रूपी जो कार्य है उसके अन्वेषण से विबोध है । 

ग्रथनं तदुपक्षेपो 

ग्रथन--कार्य के उपक्षेप (उपसंहार) को ग्रथन कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में--/यौगंघरायण--महा राज, आपसे बिना बताए 
ही मैंने जो ये सब कार्य कर डाला है, एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ ।” 

यहाँ पर वत्सराज का 'रत्नावली“प्राप्ति रूप जो कार्य है उसके 
उपसंहार होने से यहाँ ग्रथन है। इसी प्रकार 'वेणीसंहार' में भी-- 

“भीम--पाञ््चाली ! तुम मेरे रहते दुःशासन के हाथों से खोली हुई 
अपनी वेणी को अपने-श्राप सँवा रो, ऐसा नहीं हो सकता । रुको-रुको, मैं 
स्वयं तुम्हारे केशकलाप को सँवारूगा । 

यहाँ पर द्रौपदी के केश-संवरण रूप कार्य के उपक्षेप के कारण 
अ्रथन है । 

इनुभूताख्या तु निरंयः ॥ ५१ ॥ 

निर्णय--अचुभूत बात के कथन को निर्॑ंय कहते हैं ॥५१॥॥ 

जैसे, “रत्नावली” में यौगंधरायण का कथन--(हाथ जोड़कर ) 
सिहलेश्वर की इस कन्या (रत्नावली) के विषय में एक सिद्ध पुरुष ने 
बताया था कि जो इसका पाणिग्रहण करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा । 
इस बात पर विश्वास कर मैंने इस कन्या को सिंहलेश्वर से माँगा | 
रानी वासवदत्ता के मन में दुःख होगा--इस कारण नरेश्व ने इसे नहीं 
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दिया । इसके बाद मैंने सिहलेश्वर के पास वाश्रव्य को भेजकर यह 
कहलाया कि रानी वासवदत्ता आखेट-शिविर में आग लगने से जलकर 
मर गई'*।” यहाँ पर यौगंधरायण ने अपनी अनुभूत बातों को कहा है। 
अतः निर्णय है। जैसे वेणीसंहार” में भी---“महाराज ग्रजातशत्रु, अब 
ग्राज दुर्योधन कहाँ रहा ? मैंने तो उस दुष्ट के शरीर को नष्ट कर 
पृथ्वी पर फंककर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को शरीर में लेप 
कर लिया है। उसकी राज्यश्री चारों समुद्रों की सीमा तक की पृथ्वी 
के साथ-साथ आपके यहाँ विश्वाम कर रही है। उसके सेवक, मित्र, 
सैनिक, वीर, यहाँ तक कि सम्पूर्ण कुर्बंश, इस रण की ज्वाला में भस्म 
हो चुके है। राजन, दुर्योधन का केवल नाम, जो आप इस समय कह 
हें हैं, बस वह केवल उच्चारण-भर के लिए बचा रह गया है । 

यहाँ पर भीम के द्वारा अपने अनुभूत अर्थ के कथन होने के कारण 
“निर्णय' है । 

परिभाषा मिथो जल्पः 

परिभाषरप--आपसी बातचीत को परिभाषर कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में--“रत्नावली--(अपने-आ्रप) मैंने 
महारानी का अपराध किया है, ञ्रत: सामने आने में लज्जा लग रही है। 

वासवदत्ता-- (श्राँसुओं के साथ हाथ फैलाकर) अरी निप्टुरे, अब भी 
तो बन्धु-स्नेह प्रदर्शित कर ।/ फिर राजा से कहती है--महाराज, मैंने 
जो इसके साथ करता का व्यवहार किया, अतः लज्जा का अनुभव कर 
रही हूँ। श्रतः आप ही कृपा करके इसे शीघ्र बन्धन से मुक्त करें । 

राजा--जैसी देवी की झआ्राज्ञा ।” इसके बाद राजा रत्नावली का 
बन्धन खोलता है। वासवदत्ता रत्नावली की तरफ़ देखकर कहती है-- 
आर्य, यौगन्धरायण के द्वारा कुछ विदित न रहने के कारण मैंने ऐसा 
निन्दित कर्म किया । 

इस प्रकार एक-दूसरे की बातचीत के कारण यहाँ परिभाषण है । 
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प्रसाद: पर्युपासनम्‌ । 

प्रसाद--प्रसन्‍न करने के प्रयत्न को प्रसाद कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में यौगन्ध्ररायण को इस उक्ति से कि दिव- 
क्षमा करे, दिखाया गया है। या फिर वेणी संहार' में भीम द्रौपदी के 
पास जाकर कहते हैं--“शत्रुओं के नाश हो जाने से तू बड़ी भाग्य- 
शालिनी है । 

यहाँ पर भीम ने द्रौपदी को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न किया है, अ्रतः 
प्रसाद है । 

आ्रनन्दों वाजञ्छिताबापिः 

आनन्द--अभिलषित वस्तु की प्राप्ति को आ्रानन्‍्द' कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में राजा “जैसी देवी की आज्ञा” ऐसा कहकर 
रत्नावली को ग्रहण करते हैं । 

जैसे, वेणीसंहार' में द्ौपदी---“स्वामी, मै यह सब व्यापार भूल गई 
है | भ्रतः आपकी कृपा से इसे फिर साखूंगी ।” इसके बाद भीम द्रौपदी 
केश बाँधते हैं । 

'रत्नावली”' नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति तथा 
वेणीसंहार' में द्रौपदी का भीम द्वारा केश सेवारा जाना अभिलपित की 
आप्ति है, अतः आनन्द है । 

समयो दुःखनिर्गंम: ॥॥ ५२ ॥। 

समय---दुःख के दूर हो जाने को 'समय' कहते हैं ॥५२॥ 

जैसे, रत्नावली' नाटिका में वासवदत्ता रत्नावली का आलिंगर 
कर कहती है-- 

“बहन प्रसन्‍न होओ, धीरज घरों, धीरज घरो।” यहाँ पर दोनों 
बहनों के समागम से दुःख के दूर हो जाने के कारण समय है। जैसे, 
बेणीसंहार' में--“भगवन्‌, जिस व्यक्ति की मंगल कामना स्वयं 
पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण करते हैं, उसका विजय के अ्रतिरिक्त और 
क्या हो सकता है ? हे देव, स्वीयपरिणाम-उत्पन्न, पृथिवी, जल, तेज, 
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दक 


वायु, आकान्न आदि और महतत्त्वादिकों के क्षुब्ध होने से अर्थात्‌ सृष्टि 
के अनुगुण-प्रवृत्ति से सम्भूत मूर्ति अर्थात्‌ अवतार धारण करने वाले, 
गुणिनू--स तत्व, रज, तम, इन तीन प्रकार की उपाधियों से विशिष्ट, 
ससार के चर और अचर प्राणियों के जन्म, पालन तथा संहार करने 
वाले, अजन्मा, अमर और ध्यान में नआाने वाले, आपका स्मरण करके 
ही इस संसार में कोई दु:खी नहीं रह सकता, फिर आपका दर्शन हो 
जाए तो कहना ही क्या है ! 
हाँ पर युधिष्ठिर के दुख का दूर होना दिखाया गया है, अतः 

'ममय' है। 

कृतिलंब्धार्थशमन 

कृति --लब्ध (प्राप्त) प्रयोजन के द्वारा उत्पन्न शान्ति को अश्रथवा 
लब्ध भ्रर्थ के स्थिरीकरणण को कृति कहते हैं । 

प्रथम उदाहरण, जैसे “रत्नावली' में--राजा--देवि, आपके अनुग्रह 
प्राप्त कर कौन अपने को बड़भागी नहीं मानेगा ! 

वासवदत्ता--आर्य पुत्र, इसके (रत्नावली के) माता-पिता आदि 
घर वाले दूर हैं, सो श्राप ऐमा कार्य करें जिससे इसका चित्त बन्धु- 
बान्धवों का स्मरण कर दुःखी न रहा करें। 

यहाँ पर वत्सराज को 'नत्नावल्ी” रूप प्रयोजन के प्राप्त होने 
से शान्ति-सुख प्राप्त होता है, अतः यह कृति है । 

दूसरे का उदाहरण वेणी संहार' में है-- कृष्ण--ये भगवान्‌ व्यास 
ग्रोर बाल्मीकि हैं ।' यहाँ से आरम्भ करके अभिएेक का आरम्भ किया 
जा रहा है ।” 

यहाँ प्राप्य राज्य का स्थिरीकरण होने से कृति है । 

सानाद्याप्तिश्द भाषर्पस । 
भाषएश--प्रतिष्ठा, मान, यज्ञ श्रादि की प्राप्ति को भाषण कहते 


है । 


जैसे “रत्नावली' नाटिका में राजा यौगन्वरायण से कहते हैं---अजी, 
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क्या इससे बढ़कर भी मेरा कोई उपकार हो सकता है ? 

मुझे आपके प्रयत्न से विक्रमबाहु-जैसे प्रतापशाली राजा का 
सौहाद प्राप्त हुआ और साथ ही सम्पूर्ण विश्व के राज्य की प्राप्ति का 
कारण-स्वरूप प्रथ्वी की एक ही सार वस्तु रत्नावली' नाम की प्रिया 
मिल गई । बहन की प्राप्ति से रानी वासवदत्ता को प्रीति प्राप्त हो 
गई तथा कौधल-नरेश के राज्य पर मेरी विजय-बैजन्तिका फहराई। 
अब झाप-जैसे अमात्य-प्रवर के रहते ऐसी कौनसी वस्तु बच गई है 
जिसकी प्राप्ति के लिए मैं उत्सुकता प्रकट करूँ !” 

यहाँ पर काम, अर्थ, मान आदि की प्राप्ति हो जाने से भाषण है। 

कार्यद्ष्टयद्भुतप्राप्ती पुर्वेभावोपगूहने ॥ ५३ 0 

पुवेंभाव और उपगृहन--कार्य के दह्शन को पु्वेंभाव तथा अश्रद्भुत 
बस्तु की प्राप्ति को उपयूहन कहते हैं ॥५३॥। 

पूर्वभाव का उदाहरण, जैसे 'रत्नावली नाटिका में--यौगन्धरायण- 
(हँसकर ) महारानी, अब आपने अपनी बहन को पहचान लिया, इसलिए 
जो उचित समझें, करें। 

वासवदत्ता--[ मुस्कराकर ) तो यही क्‍यों नहीं कह देते कि “रत्ना- 
बली' महाराज को दे दीजिए ।” 

यहाँ निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज को रत्नावली' दे 
दीजिए । यहाँ पर मन्त्री यौगनन्‍्धरायण के इस भाव को रानी वासवदत्ता 
ताड़ गई, ग्रत: यह पूर्वभाव है। उपयूहन का उदाहरण वेणीसंहार' 
मे---- भी पण समराग्नि में जलने से बचे हुए राजकुलों का कल्याण हो । 

नेपथ्य मेंजिसके विखर जाने से क्रोधान्ध पाण्ड्पुत्रों के द्वारा 
राजाओं का संहार हुआ और जिसके कारण राजरमणियों के केश- 
कलाप दिन-प्रतिदिन समग्र दिशाओं में बिखरते जा रहे थे (राजाओं की 
स्त्रियाँ समरांगण में पति के मारे जाने से वेधव्य का दुःख पाती जा रही 
थीं), वह कद होने पर यमराज का मित्र, कौरवों के लिए धमकेतु के 
समान, द्रौपदी का केशपाश आज भाग्य से बँधघ गया । अतः प्रजावर्ग के 
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सत्यानाशी का ग्रब अन्त हो तथा राजकुल का कल्याण हो । 
युधिष्ठिर--देवि, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध लोगों द्वारा 
भी तुम्हारे केशकलाप के सेंवारे जाने का अभिनन्दन हो रहा है ।” 
यहाँ पर अद्भुत वस्तु की प्राप्ति के कारण उपगृहन है, साथ ही 
लब्ध-प्रयोजन निमित्तक शान्ति के होने से कृति भी है । 
वराप्रि: काव्यसंहार: 
काव्यसंहार--श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति को काव्यसंहार कहते हैं । 
जैसे, नाटकों के अन्त में प्रायः यह वाक्य मिलता है--“और मैं 
आपका कौनसा उपकार करू ?” 
यहाँ पर काव्य के अ्र्थ के मंहरण (उपसंहार) होने से काव्य- 
संहार होता है। 
प्रशस्ति: दुभशंसनम्‌ । 
प्रशस्ति--कल्याराप्रद वस्तु के कथन को प्रद्स्ति कहते हें । 
जैसे, “यदि आप बहुत ही प्रसन्न हैं तो यह हो-- 
लोग अक्ृपण और रोगरहित दीघेजीवी बनें, जनता संदेह छोड़- 
कर भगवजडू क्ति-परायण बने । राजा लोग समस्त प्रजाशों से प्रेम रखते 
हुए और विद्वानों का पोषण करते हुए तथा गुणों की महत्ता पर विज्ञेप 
ध्यान देते हुए सवंदा समुज्ज्वल कार्य में दत्तचित्त रहें ।” 
यहाँ पर कल्याणकारी बात के कथन होने से प्रशस्ति है। ये १८ 
निवेहण संधि के अंग हैं । 
यहाँ तक ६४ अंगों वाली पाँच संधियों को बताया गया । अब इन 
सन्धियों के प्रयोजन को बताते हैं । 
उक्ताड़ानां चतुःषष्टि: षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥। ५४ ॥ 
ऊपर बताई हुई ६४ सन्धियों के ६ प्रकार के प्रयोजन होते हैं :--- 
इष्ठस्थार्थस्य रचना गोप्यगुप्ति: प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्थाइचर्य वृत्तान्तस्यानुपक्षय: ॥ ५५ ॥ 
१. विवक्षित श्र्थं की रचना, २. गोप्य (छिपाने योग्य) क्स्तु 


प्रथम प्रकादा श्र 


को गुप्त ही रखना, ३. जिस बात का कहना उचित हैं उसको प्रकाश 
में लाना, ४. दर्शकों के श्रन्दर नाठ्य के विषय में प्रीति पंदा करना, 
५. चमत्कार पंदा करना, ६. कथा को विस्तृत करना ॥ ध्ड-५५॥ 

उपयु क्‍त छः बातों के लिए रूपकों में ६४ संध्यद्धों को लाना 
चाहिए। इसके बाद ग्रन्थकार फिर वस्तु का विभाग दूसरी दृष्टि से 
करते हैं :-- 

हेंघा विभाग: कतेव्यः सर्वेस्थापीह वस्तुनः । 

सुच्यमेव भवेत्किचिहृ्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ ५६ ॥। 

नाट्य में आने वाली कथावस्तु को दो श्रेणियों में बाँट देना चाहिए। 
उसमें एक विभाग ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा केवल सुचना-मात्र 
दो जाती हो तथा दूसरा ऐसा होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने 
से दिखाया ज; सके । इसमें पहले को 'सूच्य' तथा दूसरे को हृश्य कहते 
हैं ॥५६॥ 

नीरसो$्नुचितस्तत्र स सुच्यो वस्तुविस्तर: । 

हृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ ५७ ॥। 

१. सूच्य--नाव्य में श्राने वाली ऐसी कथावस्तु को, जो नीरस 
तथा श्रनुचित हो, उसकी केवल सूचना-मात्र दे देनी चाहिए । 

२. हृश्य--ऐसी कथावस्तु को, जिसमें मधुर और उदात्त रस तथा 
भाव पूर्णतया (लबालब) भरे हों, दिखाना चाहिए ॥५७॥॥ 

अ्र्थोपक्षेप्क: सूच्यं पञ्चभि: प्रतिपादयेत्‌ । 

विष्कम्भचूलिकाडूसस्थाडूगवतारप्रवेशक: ।॥ ५८ ॥। 

सूच्य कथावस्तु की सुचना, श्रर्थ की सूचना देने वाले विष्कम्भक, 
चुलिका, श्रंकावतार, अंकास्य, प्रवेशक इनके द्वारा देनी चाहिए ॥५८॥ 

वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५६ ॥ 

१. विष्कम्भक--जो कथा पहले हो चुकी हो, अथवा जो आगे 
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होने वाली हो, उसको सूचना संक्षेप में मध्यपात्र के द्वारा दी जातो है, 
उसे विष्कम्भक कहते हैं ॥५६॥। 

यह दो प्रकार का होता है--शुद्ध और संकीर्ण । 

एकानेककृतः शुद्धः संकीरणों नीचमध्यमे: । 

शुद्ध विष्कम्भक--जब एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा सूचना दी 
जातो है तो शुद्ध विष्कम्मक होता है । 

संकीरं विष्कम्भक--जब मध्यम या अधम पात्रों द्वारा सूचना दो 
जाती है तो संकोर्ण विष्कम्भक होता है । 

तद्देवानुदात्तोक्त्पा नीचपात्रप्रयोजित: ।। ६० ४ 

प्रवेशो5डूद्रयस्पान्तः शेषार्थस्योपसूचक:ः । 

प्रवेशक--इसमें बीती हुई तथा श्रागे आने वाली बातों की सुचना 
दी जाती है। पर इसमें सूचक नीच पात्र हो रहते हैं। इसकी भाषा 
प्राकृत होती है । यह दो अ्रंकों के बीच में श्राता है इसमें छूटी हुई बातों 
को सूचना दो जातो है ॥६०॥। 

अन्तर्जवनिकासंस्थेइ्चूलिकार्थस्य सूचना ॥ ६१ ॥ 

३. चूलिका--नेपथ्य के पात्र के द्वारा अर्थ की सूचना देने को 
चूलिका कहते हैं ॥॥६१॥ 

जैसे, 'उत्त ररामचरित' के द्वितीय अ्रंक के आदि में--नेपथ्य में--- 
तपोधना का स्वागत है । इसके बाद तपोधना आरात्रेयी प्रवेश करती हैं । 
इस प्रकार यहाँ नेपथ्य पात्र के द्वारा बनदेवता वासन्ती को आत्रेयी के 
आगमन के विपय में सूचना दी गई है, श्रतः यहाँ चलिक्रा है और जैसे 
महावीर चरित के चतुर्थ अक के आदि में (नेपथ्य में)-- 

वायुवान से भ्रमण करने वाले सज्जनों ! मंगल मनावें, मंगल 
मनावें---कशाइ्वमुनि के शिप्य विश्वामित्र, जिनका प्रताप सूर्ववंश में 
आज भी विराज रहा है, उनकी जय हो ! और साथ ही क्षत्रियों के 
वैरी परशुरामजी पर विजय प्राप्त करने वाले रामचन्द्र, जो संसार को 


ल्‍ 


ग्रभयव प्रदान करने का ब्रत धारण करते है और जो तीनों लोकों की 
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रक्षा करने वाले तथा सूर्यकुल के लिए चन्द्रमा के समान हैं, उनकी 
जय हो ।” 
यहाँ पर नेपथ्य में देवों द्वारा परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त 
कर ली”, इस बात की सूचना दी गई है, अतः यहाँ चलिका है । 
अज्धान्तपात्ररड्भास्यं छिन्नाडुसयार्थतचनात्‌ । 
श्रद्धास्य--अंक के अन्त में आने वाले पात्र के द्वारा अगले अ्रंक के 
आरम्भ में आने वाले पात्रों श्रादि की सूचना देने को अ्रंकास्य कहते हैं । 
जसे 'महावीर चरित' के द्वितीय अंक के अन्त में प्रविप्ट होकर 
सुमन्‍्त्र कहते हैं--'आप लोगों को परशुराम के साथ-साथ वशिष्ठ और 
विच्बामित्र बुला रहे है । 
अन्य लोग--भगवान्‌ वशिप्ठ और विश्वामित्र कहाँ है ? 
सुमन्त्र--महा राज दशरथ के पास में विद्यमान हैं । 
अन्य लोग--तों फिर उनकी गआाज्ञा शिरोधाय्य कर हम लोगग्रा 
। 
इस प्रकार द्वितीय अ्रंक की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद तीसरे 
क के आरम्भ में वशिप्ठ, परशुराम और विश्वामित्र आसीन दिखाई 
ते हें। 
अड्भावतार--एक अंक की कथा दूसरे अंक में बराबर चलती रहे 
तो उसे श्रड्भूबतार कहते हैं। पर इस कथा में प्रवेशक और विष्कम्भक 
का स्थान नहीं रहता, अर्थात्‌ यह कथा प्रवेशक-विष्कम्मक-विहोन 
होती है । 
अड्भूगवतारस्त्वड्ून्ते पातोषड्रूस्याविभागतः ॥ ६२ ॥। 
एशिः संसूचयेत्सूच्यं हृश्यमडूः : प्रदशयेत्‌ । 
अड्भवतार नामकररण का भाव यही है कि इसमें अंक के अन्त में 
आने वाली कथा का दूसरे अंक में उतार होता है ॥६२॥ 
इसमें सूच्य वस्तु की सूचना होती है तथा हृश्य वस्तु को अंकों में 
दिखाया जाता है. पर विजद्येपता यह रहती है कि प्रतवेशक और विप्कम्भक 
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का प्रयोग नहीं किया जाता । 
मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अंक में विदृषक कहता है-- 
“तो आप दोनों देवी के प्रेक्षागृह में जाकर संगीत का साज सजाएं 
और सब ठीक हो जाने के बाद सूचित करें। अथवा मृदंग का शब्द 
ही इन्हें उठा देगा ।” इस प्रकार के उपक्रम के चलते रहने पर मृदंग 
के शब्द के सुनने के अनन्तर सभी प्रथम अंक के पात्र द्वितीय अंक के 
आरम्भ में प्रथम अंक की कथा को त्रुटित किए बिना ही द्वितीय अ्रंक 
के आरम्भ में उतर पड़ते हैं । इसी को अद्भावतार कहते हैं । 
नाट्यधर्ममपेक्ष्यतत्पुनवंस्तु त्रिधेष्यते ॥ ६३ ॥ 
नाव्य-धर्म की दृष्टि से ग्रन्थकार फिर वस्तु को तीन श्रेणियों में विभक्त 
करते हैं ॥६३॥ 
ये तीनों भेद कंसे होते हैं इस बात को नीचे बताया जाता है--- 
सर्वेषां नियतस्येव श्राव्यमश्राव्यमेव च । 
सर्वेक्षाव्यं प्रकाश स्पादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ ॥ ६४ ॥। 
नाव्य में कुछ अंश ऐसा होता है जिसको सब कोई सुन सकता है, 
पर कुछ अंश ऐसा भो होता है जो किसो-किसोी को था सबको सुनाने 
के योग्य नहीं होता । इसमें प्रथम को प्रकाश तथा दूसरे को स्वगत 
कहते है ॥।६४।॥ 
द्विधान्यन्नाट्यधम ख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 
इसके अलावा एक नियतश्राव्य होता है। ऐसा नाटकीय श्ंश, जो 
किसी विशिष्ट व्यक्तित के हो सुनने के लिए व्यवहृत होता है, नियत- 
श्राव्य कहलाता हैं । इसके दो भेद होते हैं-- १. जनान्तिक और २. झप- 
वारित । 
त्रिपताकाकरेरान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अ्रन्योन्यामन्त्ररणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 
जनान्तिक--श्रनामिका को छोड़ वाकी तोन अँगुलियों की श्रोट करके 
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दो आदमियों को गुप्त बातचीत को जनान्तिक कहते हैं ॥६५॥ 
रहस्यं कथ्यतेषन्यस्य परावृत्त्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥। 

अ्रपवारित--पास विद्यमान पात्र की ओर से मुह फेरकर उससे 
छिपाकर उसके किसी रहस्य को बात पर कटाक्ष करने को श्रपवारित 
कहते हैं ।॥॥६६।॥ 

नाट्यधर्म की चर्चा छिड़ गई है, ग्रतः इसी सिलसिले में आकाश- 
भाषित को बताते हैं-- 

कि ब्रवीष्येवसित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 

श्रत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाश भाषितस्‌ ॥॥ ६७ ।॥। 

ग्राकाशभाषित-- ऊपर देखता हुआ अ्रकेला ही कोई पात्र बिता 
किसी दूसरे के कहे-सुने हो सुनने का नाव्य करता हुआ जब स्वयं प्रइनों 
को दुहराता है या स्वयं उसका उत्तर देता है, उसे श्राकाशभाषित कहते 
हैं। बिना किसी के कुछ बोले ही क्या कह रहे हो ? इस प्रकार से प्रश्नों 
को करके उसका उत्तर भी कुछ मन से बनाकर फिर कुछ बोलता है । 
इस प्रकार का क्रम इसमें जारी रखता है, इसो को श्राकाशभाषित 
कहते हैं ॥६७॥ 

कुछ लोगों ने ऊपर बताए हुए नाट्य-धर्मो के साथ-साथ कुछ और भी 
नाट्य-धर्मों को बताया है, पर वे हमारी दृष्टि में नाट्य-धर्म के भीतर नहीं 
आ सकते क्योंकि एक तो वे अभारतीय हैं, (भरत मुनि के कहे हुए नहीं 
हैं) उनकी केवल नामावली में ही प्रसिद्धि है । दूसरे उनमें के अधिकांश 
देश भाषा में प्रयुक्त होते हैं। श्रतः: इनको नाट्य का धर्म न मानता ही 
उचित समभकर इनके लक्षण आदि का प्रदर्शन नहीं किया गया है। 

इत्याद्यगेषमिह वस्तुविभेद जात॑ 

रामायरयादि च विभाव्य बृह॒त्कथां तर । 
आसूत्रयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्या- 
च्चित्रां कथामुचितचारुवच:प्रपञचे: ॥ ६८ ४ 
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रामायण और वृहद्‌ कथा के देखने और उसके ऊपर सृक्ष्म विचार करने 
से वस्तु के अनगिनत भेद दिखाई देते हैं, भ्रतः नाव्य-प्रणेता के लिए यह 
उचित है कि वह उन वस्तुओं को नेता और रस के अनुकूल सुन्दर वचन 
रचना-चातुरी से सजाकर विचित्र-विचित्र कथाओं का प्रणयन करे ॥ ६८॥ 

धनंजयक्ृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त । 

वस्तु वर्णनीय विषय को कहते हैं, उसके अनेक भेद होते हैं। (यह 
बात पहले बताई जा चुकी है) बृहत्‌ कथा की चर्चा कारिका में आई है 
वह गुणाद्य द्वारा निमित है। नाट्य-प्रणेताओं को उस वृहत्‌ कथा और 
रामायण आदि का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके तब लेखनी का संचालन 
करना चाहिए । नेता और रस के बारे में आगे के प्रकरणों में बताया 
जाएगा। उसका भी समुचित ज्ञान नाटककार के लिए आवश्यक है। 
कथा का अर्थ आर्यायिका समझना चाहिए । ये आख्यायिकाएँ सुन्दरता 
ग्रौर विचित्रता स भरी होनी चाहिएँ। उपग्रु क्‍त बातों को थ्यान में 
रखकर सुन्दर-सुन्दर वचन रचना-चातुरी के द्वारा कथा को विस्तार के 
साथ वर्णन करना चाहिए। जंसे मुद्राराक्ष नाटक की मूलकथा अ्रति 
अल्प रही, पर कबि ने अपनी वचन रचना-चातुरी के द्वारा कथा को 
इतना विस्तार दिया। वृहत्‌ कथा में मुद्राराक्षत की मूलकथा केवल 
इतनी ही रही--'चाणक्य नामक ब्राह्मण ने शकटाल के घर में कुछ गुप्त 
क्रियाओं का सम्पादन कर राजा को उसके पुत्रों के साथ मार डाला और 
इसके बाद जब योगानद का केवल नाम मात्र ही शेप रह गया, उस समय 
नंद के पहले लड़के चन्द्रगप्त को उस महापराक्रमणाली चाणक्य ने राजा 
वनाया ।_ इस प्रकार मुद्राराक्षस की कथा वृहद कथा में केवल सूचित- 
भर कर दी गई श्री और इसी सूचवामात्र कथा के आधार पर 'मुद्रा- 
राक्षस नाटक की रचना हुई। इसी प्रकार रामायण में कथित राम-कथा 
को भी जानना चाहिए। 

विष्गुपुत्र थनिकक्रत दर्मरूपावलोक' व्याख्या का प्रथम प्रकाश 
समाप्त । 
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रूपकों का आपस में एक-दूसरे से क्या भेद है, इसकी जानकारी के 
लिए बस्तु के भेदों का प्रतिपादन करके भ्रब नायक के भेद बतलाते 
हैं :-- 
नेता बिनोतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंचद: । 
रक्तलोक: शुचिर्वाग्सी रूढवंशः स्थिरो युबा ॥१॥ 
बुद्ध युत्साहस्मृतिप्रज्ञाककामानसमन्वित: । 
शूरो हृढ्इच तेजस्वी शास्त्रचक्षुतरत्त घधामिक: ॥३२॥। 
नेता; विनीत, सधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, रबतलोक शुचि, 
वास्मी, रूढवंश, स्थिर, युवा, बुद्धिमान्‌, प्रज्ञावानु, स्मृति-सम्पन्न, उत्साहो, 
कलावान्‌, शास्त्रचक्षु, आत्म-सम्मानो, श्र, हढ़, तेजस्वी और धामिक 
होना चाहिए ।१-२॥ 
१. नेता अर्थात्‌ नायक विनयादि गुणों से सम्पन्न होता है। उसमें 
बिनीत को बतलाने हैं । जैसे वीरचरित' नाटक में-- 
धनुष के टूटने से प्रकृपित परथ्ुराम के प्रति रामचन्द्र कह रहे हैं-- 
“है देव, ब्रद्मज्ञानियों के द्वारा जिनके पूज्य चरणों की उपासना की जाती 
है, ऐसे आप, विद्या और तपस्यारूपी अनुष्ठानों के समुद्र तथा तपस्वियों 
में श्रेष्ठ हैं । मैंने यदि अज्ञानतावश देवात्‌ आपका कोई अपराध भी कर 
दिया हो तो क्षमा प्रदान करें। है नाथ, प्रसन्‍न होइए, अपने द्वारा 
किये गए अपराधों के प्रति क्षमायाचना के लिए मैं करबद्ध प्रार्थी हूँ ।7 
२. देखने में जो प्रिय लगे उसको मधुर कहते हैं। जैसे वहीं पर-- 
परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं-- हैं राम, अपने शरीर के 
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ग्रनुकूल ही नेत्रों की मनोहरता को धारण करने वाले तथा तर्क और 
कल्पना में भी नआ सकने वाले श्रेप्ठ रमणीय गुणों से सशोभित तुम 
सब प्रकार से मरे अ्रन्त:करण में विद्यमान हो ।” 

३. अपने सर्वस्व का दान देने वाले को त्यागी कहते हैं | जेसे--- 

“कर्ण ने अपनी त्वचा को, शिवि ने अपने मांस को, जीभूतवाहन 
ने अपने प्राण को, तथा दधीचि ने अपनी अस्थियों को परोपकाराश् दे 
दिया है | बात ठीक ही है, महान्‌ पुरुषों के लिए कोई भी वस्तु अ्रदेय 
नहीं होती । 

४. शीत्रता के साथ कार्य करने वाले को वक्ष कहते हैं। जसे 
'महावीर चरित' में-- 

“जैसे हाथी का बच्चा अपनी सूंड से पत्थर के टुकड़ों को अनायास 
ही (बिना परिश्रम के) जीघ्रता के साथ फेंक दे, उसी प्रकार वत्स 
राम ने देवताओं के तेज से बढ़े हुए, शिवजी के धनुप को बिना परिश्रम 
के ही भट से उठा लिया, उठाने के साथ ही धनुप की प्रत्यंचा जोर की 
आवाज़ करती हुई चढ़ गई और वह घनुप टूट गया। धनुप की 
प्रत्यंचा के चढ़ने और धनुप के टूटने में इतनी शीघ्रता हुई कि लोगों ने 
और कुछ न देखकर केवल राम के सामने हजारों वज्ज के गिरने के समान 
भयंकर शब्द निकल रहा है, इतना मात्र ही देखा । 

६. प्रिय बोलने वाले को प्रियंवद कहते हैं। जसे वहीं पर ग्र्थात्‌ 
उसी नाटक में-- 

रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं--/ह सत्य, ब्रह्मगान और 
तपस्या के निधि, भगवन्‌ ! आपके अन्दर कौनसी ऐसी बात है जो 
लोकोत्त र न हो ? अर्थात्‌ आपकी प्रत्यक बात ही लोकोत्तर है । देखिए, 
झ्रापका जन्म महपि जमदग्नि से हुआ, आपके गुरु प्रसिद्ध धनुर्धारी 
भगवान्‌ थघंकर ठहरे, और आपमें जितना पराक्रम है वह वाणी का 
विपय नहीं हो सकता, ग्रर्थात्‌ आपमें इतने अधिक और लोकोत्तर परा- 
क्रम विद्यमान हैं जिनके वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। इस 
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प्रकार का अलौकिक पराक्रम निश्चय ही आ्रापके कार्यों से व्यक्त है। 
आपके त्याग के बारें में क्या कहना, आपने सातों समुद्रों से घिरी हुई 
पृथ्वी को बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों को दान दे दिया ।” 

७. रकक्‍्तलोक-- (अर्थात्‌ सबका प्रिय होना) जैसे वहीं पर-- 

अयोध्या की प्रजाएं महाराज दश रथ से कह रही हैं---' हे महाराज, 
बेदत्रयी के रक्षा करने वाले आपके पुत्र जो रामचन्द्र हैं वे आपकी कृपा 
से राजगद्दी पर सुशोभित हो गए, उनके ऐसे राजा को पाकर हम लोगों 
की सारी अभिलाषाएँ और मनोरथ पूरे हो गए, अतः हम लोग आनंद 
के साथ विचर रहे हैं ।” 

इसी प्रकार शुचि आदि का भी उदाहरण दिया जा सकता है। 

८- शुचि (शौच)--मानसिक पवित्रता से काम आदि दोषों को 
दबा देने का नाम शौच (शुच्रि) है। जैसे 'रघुवंश' महाकाव्य में-- 

“है शुभे, तुम कौन हो तथा किसकी प्रेयसी हो ? और इस अर्ध॑रात्रि 
के समय एकान्त में मेरे पास किस मनोरथ से आई हुई हो ? पर हाँ, 
मेरे प्रश्नों का उत्तर इस बात पर ध्यान रखकर देना कि रघुवंशियों का 
मन पराई स्त्री से विमुख रहने वाले स्वभाव का होता है।” 

€. वास्मी--भट से युक्तियुक्त बात करने वाले को वाग्मी कहते 
हैँ । 

जैसे 'हनुमन्नाटक' में रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं-- हैं परशु- 
रामजी, धनुप के टूटने के पहले मुझे अपनी भुजाओडों का भी बल मालूम 
न था। साथ ही मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान्‌ शंकर का धनुष 
इतनी लघिमावाला है कि छूने मात्र से टूट जाएगा। उपयु कत दोनों 
बातों के ज्ञान का न होना ही मात्र मेरा दोप है, अतः: आप मेरी चप- 
लता को क्षमा करें। बालकों द्वारा किया गया अनुचित कर्म भी गुरुजनों 
के लिए आनंदप्रद ही होता है ।” 

१2० रूढ़वंश--उच्चकुल को रूढ़वंश कहते हैं । 

जैसे कोई राजा दशरथ से कहता है-- 
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“मूर्य वंझ के क्षत्रिय कुल में संतान रूपी मलली (वेला का फूल) 
पुष्प की न मुरकाई हुई माला के समान जो आपने राम, लक्ष्मण, भरत, 
बत्रुध्न, इन चार पुत्रों को पैदा किया है, उनमें प्रथम, ताइ़कारूपी काल- 
रात्रि के लिए प्रभात के समान, तथा सुचरित कथा रूपी कदली के 
मूलकंद के समान जो ये राम हैं, ये अपने गुणों से सबसे बढ़कर हँ 
और इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है ।” 

११. स्थिर--वाणी, मन और क्रिया आदि से जो अचंचल हो उसे 
स्थिर कहते हैं। जैसे 'महावी रचरित' नाटक में परशुराम द्वारा दिये गए 
धनुष को चढ़ाकर रामचन्द्र कहते हैं--है मुनि, गुरुजन के अनादर के 
कारण मुझे भले ही प्रायदिचत्त करना पड़े, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं, 
पर इस प्रकार से अर्थात्‌ श्राप पर दया करके धनुष का चढ़ाना निप्फल कर 
दू" और शस्त्र ग्रहणरूपी महात्रत को दूषित कर दूं ऐसा मुझसे कदाषि 
नहीं हो सकता ।” अथवा जंसे 'भर्तूं हरि झतक' में-- “कवि कहता है कि 
इस संसार में तीन ही प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं-- (१) नीच, (२) 
मध्यम और (३) उत्तम | इसमें नीच या श्रधम पुरुष का यही लक्षण 
है कि वह विघ्नों के भय से किसी काम को शुरू ही नहीं करता | मध्यम 
पुरुष कार्यो को आरम्भ तो अवश्य करता है, पर विध्नों के आ जाने पर 
अपने कार्य को बीच में ही छोड़कर बैठ जाता है, पर उत्तम पुरुष की 
यह विशेषता होती है क्लि वह विध्नों के बार-बार प्रहार के बावजूद भी 
जब तक कायें पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो जाता तब तक करता रहता है ।” 

१२. बुबा--युवा अवस्था तो प्रसिद्ध ही है। बुद्धि ज्ञान को कहते 
हैं । वही बुद्धि विशेष रूप से ग्रहण की जाने पर प्रज्ञा कहलाती है। जैसे 
मालविकाग्निमित्र' नाटक में--- 

“में जो-जो भाव उसे सिखलाता हूं उन्हें जब वह और सुन्दरता के 
साथ करके दिखाने लगती है तो ऐसा जान पड़ता है मानो वह उलटे 
मुझे ही सिखला रही है ।” झौर सव तो स्पष्ट ही है। 

नेता के साधारण गुणों के बतला चुकने के बाद अब उनके विशेष 
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गुणों को बतलाया जा रहा है--- 

विज्ेष गुणों को दृष्टि से नेता के चार भेद होते हैं : १. धीरललित, 
२. धीरश्ान्त, २. धीरोहात, ४. धोरोद्धत । 

जिस क्रम से ये ऊपर के चारों भेद वताये गए हैं उसी क्रम से इनके 
लक्षण और उदाहरण भी दिए जाते हैं-- 


ब्रीरललित 
भेदइचतुर्धा ललितज्ञान्तोदात्तोद्धते रयम । 
निद्चिचन्तो घीरललितः कलातक्त: सुखी युदुः ॥३॥। 

धीरललित नायफ निश्चिन्त होता है, कलाओं में उसकी आसक्ति 
रहतो है । वह सुख्ची तथा नृद्दु स्वभाव का होता हैं ॥३॥। 

धीरललित नायक राज्य का सारा भार अपने योग्य मन्त्रियों को 
सौंपकर चिन्तारहित रहता है। किसी प्रकार की चिन्ता श्रादि के न 
रहने से गीत आदि कलाप्रों तथा भोगविलास में उसकी प्रवृत्ति हो जाती 
है। उसमें शंगार की प्रधानता रहती है । वह कोमल स्वभाव तत्रा उत्तम 
पराक्रम वाला होता है, इसी से उसे मृदु श्र्थात्‌ मधुर स्वभाववाला कहते 
हैं। जेसे, 'रत्नावली' ताटिका में महाराज उदयन अपने प्रिय मित्र विदृषकत 
से प्रसन्‍नता के साथ कह रहे हैं 

“शत्रु अच्छी तरह से जीते जा चुके हैं, ऐसा राज्य है। राज्य-संचा- 
लन का समस्त भार योग्य सचिव को सौंव दिया गया है। अच्छी तरह 
से पालन होने तथ्य रोग ज्ादि के अभाव में प्रजा-वर्ग प्रसन्‍त है। महा- 
राज प्रद्योत की पुत्री ब्रियतमा वासवदत्ता पान हो है। वसन्त का 
उन्मादक समय है तथा प्रिय मित्र, तुम भी विद्यमान दी हो । इस प्रकार 
चारों तरफ आनन्द-ही-आनन्द है, अव ऐसी परिस्थिति में मदन-महोत्सव 
अपनी इच्छा के अनुकूल पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करे । उपयुक्त बातों से 
ऐसा लगता है मानो हमारा ही महान्‌ उत्सव मनाया जा रहा है ।” 
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धीरशान्त 
सामान्यगुरयुक्तस्तु धोरशान्तो द्विजादिकः । 

घोरश्ञान्त नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है। इसके पात्र द्विज 
आदि (तब्राह्मरप, मनत्री, वेइ्य) होते हैं । 

नेता के विनीत आदि जो साधारण गुण हैं उससे युक्त होते हुए 
धीरशान्त द्विजादिक (ब्राह्मण, मन्त्री, वणिक) ही होते हैं, यह जो वात 
बताई गई है इससे ग्रन्थकार को घी रशान्त नायक रूप में प्रकरण का ही 
नायक विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है। इसी से ब्राह्मण आदि में 
धीरललित नायक की निश्चिन्तता आदि गुणों के रहने की सम्भावना 
रहते हुए भी उसको घी रशान्त ही माना जाता है, धीरललित नहीं । जैसे 
मालतीमाधव और मृच्छकटिक आदि प्रकरणों में माधव और चारुदत्त 
ग्रादि धीरशान्त ही माने जाते हैं। मालतीमाधव प्रकरण में कामन्दकी 
मालती से माधव का परिचय देती हुई कहती है-- 

“जैसे सुन्दर गुण से युक्त देदीप्यमान किरणों तथा कलाग्रों वाला और 
नेत्रधारियों के आ्ानन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदयगिरि पर्वत से उदय - 
लेता है, ठीक उसी प्रकार ऊपर कहे हुए गुणों वाला यह माधव भी अपने 
श्रेष्ठ कुल से उत्पन्त हुआ है ।”* 

श्रथवा जैसे 'मृच्छकटिक' नाटक में बध्य स्थान में चाण्डालों द्वारा 
ले जाए जाते हुए चारुदत्त का दुःखी होकर यह कथन-- 

अनेक यज्ञों से पवित्र मेरा कुल जो पहले यज्ञ-प्रभृति सभाझ्रों में 





१. सत्यनारायरय कविरत्न का पद्मानुवाद-- 
प्रगटित गुन झुति सुन्दर महान, 
अति मंजु मनोहर कलावान । 
उदयो इक यह जगहग अनन्द, 
तिह उदयाचल सों बालचन्द ;। 
[मालतीमाथब २-१० | 
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वेद-ध्वनि से प्रकाशित होता था वही मेरा कुल मेरे मरण-काल में नीच 
मनुष्यों के द्वारा निन्दनीय कर्मों से जोड़कर घोषित किया जा रहा है ।' 


धीरोदात्त 


महासत्त्वोइतिगम्भीरः क्षमावान विकत्थन: ॥४॥। 
स्थिरो निगृढाहंकारों धोरोदात्तो हृढव्तः । 

घीरोदात्त नायक महापराक्रमशालोी, श्रत्यन्त गम्भीर, क्षमावान्‌, 
अपनी प्रशंसा स्वयं न करनेवाला, स्थिर, श्रव्यक्त ग्रहंकारवाला, हृढ़व़ती 
आदि गुरपों से युक्त होता है ॥४॥॥ 

जिसका ग्रन्त:करण शोक, क्रोध श्रादि से पराजित (दबता) नहीं 
होता उसे महापराक्रमशाली (महासत्त्व) कहते हैं। जिसके कार्य 
विनय और नम्नता से युक्त हुआ करते हैं उसे अव्यक्त अहंकारवाला 
कह्य जाता है। हृढ़ब्रत कहने का भाव यह है कि वह जिस कार्य में 
हाथ डाल देता है उसका अन्त तक निर्वाह करता है । 

धीरोदात्त नायक का उदाहरण नागानंद' नाम की नाटिका में-- 
(जीवमृतबाहन गरुड़ को सम्बोधित करके कहते हैं---) 'हे गरुड़, मेरे 
शरीर में अभी मांस विद्यमान है क्योंकि धमनियों में रक्त का संचार 
ज्यों-का-त्यों पृव॑वत्‌ ही है और आप ग्रभी तृप्त नहीं दीख पड़ते हैं। फिर 
ऐसी कौनमी वात श्रा उपस्थित हुई है जिसके कारण तुम मांस-भक्षण 
से विरत हो गए हो ?” और भी--( रामचन्द्र के बारे में कोई कह रहा 
है कि) “जब रघुकुलतिलक राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया 
तब्र और जब पिता द्वारा चौदह वर्ष का बनवास सुनाया गया तब, इन 
दोनों संवादों के सुनने के समय उनके मुख पर ज़रा भी प्रसन्नता या 
दुःख के चिह्न नहीं दिखाई दिए ।” 

पहले नेता के सामान्य गुणों में जिन गुणों को ग्रिनाया गया है 
उनमें के कई-एक विश्वेप भेदों में भी आा गए हैं। विशेष भेदों में इनको 


श्ड्८ दक्षरूपक 


पुन: गिनाए जाने का भाव यही है कि इन गुणों की अधिकता विशेष 
भेदों में आवश्यक है । 


शास्त्रार्थ 


पुंपक्ष--नागानंद के नायक जीमृतबाहन को धीरोदात्त नायक 
क्यों माना जाता है ? औदात्य का अर्थ सर्वोत्कृष्टत्व होता है जोकि 
विजय की इच्छा रखने वाले विजेता में ही पैदा होता है और रहता है। 
नागानंद में कवि ने जीमूतबाहन को विजय की इच्छा से पराह्मुख बृत्ति 
वाले कायर की तरह चित्रित किया है। भ्रतः जीमूतबाहन को धीरो- 
दात्त नायक मानना ठीक नहीं है, जैसे, जीमूतबाहन सोच रहे हैं--- 

पिताजी के सामने जमीन पर खड़े रहने में जो आनंद आता है 
वैसा आनंद भला कहीं सिहासन पर आरूढ़ होने पर मिल सकता है ? 
[अर्थात्‌ कभी नहीं मिल सकता ] ; पिताजी की शुश्यूपा करते समय उनके 
चरणों को दवाने में जिस झ्ानंद की प्राप्ति होती है वह भला राज्य से 
कहीं मिल सकती है ? उनके जठन खाने में जो संतोष मिलता है उसके 
सामने तीनों लोकों का भोग किस गणना में ? अतः पिताजी से त्यक्त 
इस राज्य का संचालन केवल आयास मात्र ही है। और भी--"पिताजी 
की सेवा करने के लिए मैं अपने वंश-परम्परागत राज्य को छोड़कर 
ग्रभी बन जा रहा हूँ ।” इत्यादि बातों से जीमृतबाहन धीरोदात्त नहीं 
अपितु धीरशांत नायक यहरते हैं, क्योंकि उनके अन्दर परम कारुणिकता 
और शम की प्रवानता दीख पड़ती है। 

इस नाटिका के रचगरिता ने जीमूतबाहन को धीरशांत नायक 
चित्रित करते हुए एक बहुत बड़ा दोष ला दिया है, वह यह है कि उस 
प्रकार के राज्य-सुख आदि की अभिलापा न रखने वाले शांत-प्रकृति 
नायक के साथ बीच-बीच में मलयवती का मादकता से भरा हुआ भ्रनु- 
राम चित्रण प्रस्तुत करना । नाटिका में इस प्रकार के धीरक्षांत नायक 
के साथ मलयवती के अनुराग का वर्णन अनुचित है । 


द्वितीय प्रकाश श्ड६ 


पहले बताया गया है कि धीरश्ांत नायक ब्राह्मण, वैश्य और 
मन्त्री ही हो सकते हैं, क्षत्रिय या राजा नहीं । यह भी बताना ठीक नहीं 
है। किसी चीज़ की परिभाषा बना देते मात्र से वास्तविकता से आँख 
हीं मंदी जा सकती । 
यह बात बिलकुल ही ग़लत है कि राजा और क्षत्रिय होने से कोई 
धीरशांत नहीं हो सकता । इसलिए बुद्ध, युधिप्ठिर, जीमूतबाहन आदि 
का व्यवहार वस्तुतः शांतता को ही प्रकट करता है, भरत: इनको धी र- 
दांत मानना हो युक्तिसंगत है, धीरोदात्त मानना नहीं । 
उत्तर पक्ष--औदात्य की परिभाषा सर्वोत्कृष्ट होना बताकर यह 
जो कहा गया कि उसका लक्षण जीमूतबाहन में नहीं जाता है, सो 
टीक नहीं है। विजय की इच्छा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती । 
उसके ग्रनेक भेद होते हैं । केवल शत्रु को जीतकर उसके धन आदि का 
ग्रहण करने वाला ही विजेता नहीं कहलाता । क्योंकि केवल इस प्रकार 
के ही व्यवित को विजेता कहें तब तो इस प्रकार से गहित मागे में प्रवृत्त 
व्यक्ति भी विजेता कहा जाने लगेगा । इसलिए विजिगी पु ( विजयेच्छु) का 
हु लक्षण करना उचित है कि जो अपने शौर्य आदि किसी गुण से सबका 
अतिक्रमण करके सर्वोत्कृष्ट हो, उसे विजिगीपु या विजेता कहते हैं । 
मर्यादापुरुषोत्तम राम ने रावण पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त 
करने पर उत्हें द्रव्य आदि तथा यश की प्राप्ति हुई | अतः “यैनकेनप्रका- 
रेण छात्रु को परास्त कर धन प्राप्त कर लेना ही विजिगीपुता है” यह 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि राम ने रावण पर जो चढ़ाई की और 
युद्ध में परास्त कर उसका वध किया, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की 
रक्षा के लिए दुष्ट को दण्ड देना रहा । इसी हेतु वे इस कार्य में प्रवृत्त 
हुए थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर जो भूमि आदि की प्राप्ति हुई 
बह तो बिना किसी विध्न-बाधा और बिना किसी प्रयत्न के यों ही मिल 
गई। भूमि आदि की प्राप्ति के लिए वे युद्ध में प्रवृत्त कदापि नहीं हुए थे। 
प्रकृत प्रसंग में जीमृतवाहुन अपने प्राणों तक से दूसरे के उपकार में 
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लग जाने के कारण विश्व का अतिक्रमण कर जाते हैं, अत: वे सर्वोत्कृष्ट 
उदात्त गुण वाले हैं । 

“तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो भुवि यथा***“पिताजी के सामने ज़मीन 
पर खड़े रहने में जो आनंद आता है वह सिंहासन पर झासीन रहने में 
कहाँ ?” इत्यादि उदाहरण में विपयपराइमुखता देख जीमृतबाहन 
पर जो कायरता का आरोप किया जाता है सो ठीक नहीं है, क्योंकि 
कृपणता और कायरता का कारण जो सुख को प्राप्ति रूप तृप्णा है 
उससे तटस्थ रहना, उसकी इच्छा न रखना ही अ्रसली विजिगीपुता की 
पहचान है । 

विजेता (विजिगीषु) कंसे हुआ करते हैं और उनका कार्य किस 
प्रकार का हुआ करता है, इसके बारे में बताया भी गया है-- 

“विजिगीपु पुरुष अपनी सुख की अभिलापा न रखते हुए दूसरे के 
उपकार के लिए ही कष्ट सहते रहते हैं । [अथवा यों कह सकते हैं कि 
उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या ही इस प्रकार की रहती है ।] वृक्ष अपने 
सिर पर सूर्य के तीब्र संताप को सहते हुए भी सूर्य-किरणों से संतप्त 

अन्य जन के परिताप को, जो उसकी छाया का आ्राश्नयण करते हैं, निश्चय 
ही शांत करता रहता है।” इत्यादि उदाहरणों से विजिगीपुता किसे 
कहते हैं यह बात साफ हो जाती है । 

शांत विरोधी रस का आश्रय करके रहनेवाला मलयवती का 
अनुराग, नायक में शांतता का अभाव ही बतलाता है। ज्ञांत का 
अर्थ होता है अ्रहंकार का न रहना, जो कि ब्राह्मण आदि के ही श्रन्दर 
पाया जाता है। लक्षण में भूठमूठ की अवास्तविक बातें नहीं हैं बल्कि 
ब्राह्मण स्वभाव से ही अहंकाररहित होता है ऐसी वस्तुस्थिति है | बुद्ध 
और जीमूतवाहन में एक ही ऐसी कारुणिकता के रहते हुए भी सकाम 
और निप्काम होने से आपस में भेद है। अतः जीमृतबाहन को धीरो- 
दात्त नायक मानना ही सर्वथा उचित है । 
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दर्षमात्सय भूषिष्ठो सायाछझपरायरा: ॥५॥। 
धीरोद्धतस्त्वहं कारी चलइचण्डो विकत्थन: । 


धीरोद्धत नायक्रू---इसके श्रन्दर मात्सयं को प्रचुरता रहती है; माया 
और छुद्म में रत रहता है; श्रहंकारी , चंचल, क्रोधी तथा अ्रपनी प्रशंसा 
करनेवाला होता है ॥५॥ 


शौये (पराक्रम) आदि के मद को दर्ष कहते हैं। दूसरे के पराक्रम 
ग्रादि असहनता को मात्सय कहते हैं। मन्त्र की सामथ्यं से अविद्यमान 
वस्तु के प्रकाशन को माया कहते हैं । वंचना मात्र को छदम कहते हैं । 
चल का अर्थ है अस्थिरता और चंचलता । जैसे परशुरामजी की उक्ति 
'कैलासोड्धार' आदि। और जैसे रावण का यह कथन--“त्रैलोक्य के 
ऐड्वर्य की लक्ष्मी को धारण करनेवाली भुजाओों वाला मैं” आदि । 

जैसे बछड़ा बाल्यकाल में वत्स, युवाकाल में वृषभ और ढलती के 
समय में महोक्ष कहलाता है, अर्थात्‌ एक ही बैल तीन अवस्थाओं में 
क्रमण: परिणत होता है, वैसे ही अपने-अपने गुणों से युक्त धीरोदात्त 
ग्रादि अवस्थाएं भी एक ही व्यक्ति में आरा सकती हैं। इनकी स्थिति 
ब्राह्मण आदि जाति की तरह नहीं है। भ्रगर जाति आदि की तरह 
इनकी स्थिति मानेंगे तो फिर महाकवियों के प्रबन्धों में धीरललित, 
धीरोदात्त इत्यादि विरुद्ध अनेक रूपों का प्रतिपादन असंगत हो जाएगा, 
क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली वस्तु है नहीं, वह तो अ्परिवर्तंनशी ल 
वस्तु है। महाकवि भवभूति ने भी तो एक ही परशुराम को रावण के 
प्रति सन्देश भेजते हुए---/भाई, ब्राह्मणों का अतिक्रमण नहीं करोगे तो 
तुम्हारा ही भला होगा और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर मित्र परशुराम 
से तुम्हारी अतवन हो जाएगी ।” इत्यादि से रावण के प्रति धीरोदात्त 
रूप में और फिर आगे चलकर “कंलासोद्धार' आदि के द्वारा पहले 
धीरोद्धत के रूप में तथा फिर “ब्राह्मण जाति बड़ी ही पवित्र होती है” 
इत्यादि के द्वारा धीरशान्त रूप में चित्रित किया है । 
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प्ररन--क्या नायक में अवस्थान्तर का लाना उचित है ? 

उत्तर--प्रधान नायक को छोड़कर उसके अद्भभूव नायक तथा 
प्रतिनायकों में एक अवस्था के बाद दूसरी अ्रवस्था का होना अनुचित 
नहीं है। क्योंकि अंगभूत नायकों में प्रधात नायक की तरह महापरा- 
क्रम आदि की कोई खास व्यवस्था नहीं है । 

किसी एक प्रवन्ध में प्रधान नायक राम ग्रादि में पूर्व-कथित चार 
ग्रवस्थाओं में से किसी एक को लेकर कुछ दूर चलने के वाद दूसरी 
ग्रवस्था का ग्रहण ग्रनुचित है। प्रन्थकारों ने इस प्रकार का अनुचित 
निदनीय कर्म किया है। उदाहरणार्थ राम को धीरोदात्त नायक के रूप 
में ग्रहण करके भी बालि का छिपकर वध कराके उन्हें धीरोद्धत नायक 
के पद पर भी प्रतिप्ठित किया गया है। छिपकर बच करने से महा- 
पराक्रम का अभाव व्यक्त हो जाता है और मात्सयय की प्रधानता आ 
जाती है जोकि धीरोद्धत नायक का प्रधान गुण हुआ करता है । 

आगे शुंगारिक चेप्टाओं को ध्यान में रखकर नायक की दक्षिण, 
ग्रादि चार अवस्थाएँ वर्णित हैं। इनमें एक के बाद दूसरी का आना 
अनुचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये ग्रवस्थाएँ प्राय: सापेक्ष रहती हैं । 
उदाहरणार्थ पहली नायिका की अपेक्षा दूसरी नाथिका में नायक के चित्त 
के खिच जाने से एक अवस्था का दूसरी के प्रति सापेक्ष होने से जिस 
अवस्था को ग्रहण किया गया उसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज 
नहीं है, क्योंकि वे आपस में अंगरागि भाव सम्बन्ध रहने से एक-दूसरे की 
विरोधी नहीं हो सकतीं, अतः इनमें कोई विरोध नहीं है । 

स दक्षिण: शठों धृष्ठः पूर्वा प्रत्यन्यया हृतः ॥६॥। 

पहली नाथिका के रहते दूसरो नायिका के प्रति नायक के चित्त के 
खिच जाने से उसकी दक्षिण, श्ठ, धृष्ट, ये तीन श्रवस्थाएँ होती हैं । इस 
प्रकार इन तोन अवस्थाओं और आगे बताए जाने वाली एक श्रवस्था 
भेद को लेकर कुल संख्या चार हो जातो है ॥६॥ 

नायक की पहले चार धीरजलित, वीरणशान्त, बीरोदात्त, धीरोद्धत, 
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ये चार अवस्थाएँ बताई गई हैं ! इनमें से प्रत्येक दक्षिण, शठ, धुृष्ट 
और ग्रनुकूल इन भेदों से चार-चार प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से 
नायकों की कुल संख्या १६ होती है। 
दक्षिरपोष्र्यां सहदय: 

दल्षिणनापक--जो पहली अर्थात्‌ जेठी नायिका में हृदय के साथ 
व्यवहार करे उसे दक्षिस् कहते हैं । 

जैसे मेरा ही पद्च--(कोई नाथिका अपनी सखी से कहती है कि) है 
साख, “एक मेरा परिचित व्यक्ति है। वह प्रायः बड़े विश्वास के साथ 
मुझसे कहता है कि तेरे प्रियतम का प्रेम किसी दूसरी नायिका में आबद्ध 
गया है। पर उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं 
ती हैँ कि जब बहू (मेरा पति) मुझे देखता है तो प्रसन्‍न हो जाता 
उसका मेरे प्रति प्रेम भी बढ़ता ही हुआ तथा प्रतिदिन की रतिक्रीड़ा 

पूर्व ही विनय के साथ मिला हुआ दीख पड़ता है। इन सब बातों 

उसके वियय में सन्देह करने की कोई बात ही नहीं दीख पड़ती है ।” 
ग्रथवा जैसे दूसरा यह पद्य--( कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि) 
“हैं सखि, उचित तो मेरे लिए यही है कि मैं अपने प्रियतम से स्नेह का 
नाता तोड़ लू क्योंकि उसकी ऐसी अनेक हरकतें देख चुकी | यद्यपि 
रंगीले जी अपनी प्यारी प्रियतमा (अपने ही को कहती है) के सेवा- 
सत्कार में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं वल्कि पहले से (दूसरी 
नायिका के प्रेम-सूत्र में बँवने के पहले से) भी अधिक चाहुकारिता 
करते है, पर तारीफ यह है कि वह केवल ऊपर से दिखलावा-मात्र ही 
रहता है। 


शा हु अ 


गढविप्रियकृच्छठ: । 
शठनायक--छिपे ढंग से जो दूसरी नाथिका से प्र म-व्यवहार चलाता 
है उसे शठ कहते हैं । 
जसे--(शउ) नायक जब अपनी पूर्वा नायिका के साथ प्रेम-व्यापार 
में प्रवृत था इतने ही में उसके कान में (अन्य नायिका की) करघनी की 
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मणियों की भनभनाहट पड़ी, फिर क्‍या था-गाढ़ालिगन में प्रवृत्त 
उसकी भुजाओं का बन्धन ढीला हो गया। भुज-प्रन्थि के शिथिल हो 
जाने से नायिका ताड़ गई कि हजरत दूसरे में आसक्त है, अतः प्रकुषित 
हो बंठी । अरब नायक का माथा ठनका और वे उसकी सखी के पास 
मनाने के लिए प्रार्थना करने लग गए। उनकी बातों को सुन सखी 
बोली--देखने में घी-मधु की तरह तथा परिणाम में विष का काम देंने 
वाली चाटुका रितायुक्त बातों से क्या लाभ ? तुम्हारे इस प्रकार के विपेले 
बचनों से मेरी सखी के सिर में चवकर आने लगा है, अ्रब तेरी इन बातों 
में किसी को तनिक भी विश्वास नहीं है। 
व्यक्ताज्भवकृतो धृष्टो 

घृष्टनायक--जिस नायक के शरीर में विकार) स्पष्ट लक्षित होता 
है उसे थप्ट कहते हैं। जैसे “अमरुदतक' भें---कोई नायक रात-भर पर- 
नायिका से रमण करने के बाद प्रात:काल जब अपनी पहली नायिका 
के पास आया तो उस हरिणाक्षी ने नायक के ललाट में महावर, गले में 
विजायठ के चिह्न, मुख पर काजल की कालिमा, नेत्रों में ताम्बुल की 
ललाई आदि चिह्ठों को देख प्रकोप से उत्पन्न उच्छवासों को अपने हाथों 
के लीलाकमल के भीतर समाप्त कर दिया ।” 

अब इन तीन भेदों को बताकर चौथा भेद बताते हैं-- 

5नुकूलस्त्वेकनायिक: 0७७ 

अनुकूल नायक--केवल एक हो नायिका में. जो आसकत रहे उसे 
अनुकूल कहते हैं। जेसे “उत्तररामचरित' में राम की उक्ति-- जो 
सुख औ्रोर दुःख में एक रूप है ओर सभी अवस्याश्रों में ग्रनुगत है, जिसमें 
हृसय का विश्वास है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं हटती, जोकि 
विबाह से लेकर मरणख-परयंन्त, परिपक्व और उत्कृष्ट प्रेम में श्रवस्थित 
रहता है, दाम्पत्य का वह कल्याणमय प्रेम बड़े पुष्य से पाया जाता 
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प्रश्न-- रत्नावली' झ्रादि नाटिकाओं में वणित वत्सराज आदि किस 
अवस्था के नायक हैं ? 

उत्तर--पहले केवल एक ही नायिका के रहने से अनुकूल और वाद 
में दूसरी नायिका के आ जाने से दक्षिण अवस्था के हैं । 

प्रश्तन--पहली नायिका वासवदत्ता से छिपकर अन्य नायिका रत्ना- 
वली के साथ वत्सराज का प्रेम-व्यापार चलता है, अतः शठ तथा रत्ना- 
वली के प्रेम को जब वासवदत्ता स्पष्ट देख लेती है तो धृष्ट; नायक को 
इन दोनों अ्रवस्थाग्रों से युक्त क्‍यों न माना जाए ? 

उत्तर--प्रबन्ध की समाप्ति-पर्यन्त विग्रकारित्व के रहते हुए भी वत्स- 
राज आदि का पहली नायिका वासदत्ता आदि के साथ सहृदयता के साथ 
व्यवहार होता है, अतः वे दक्षिण हैं । 

प्रघन--दक्षिण की दी हुई परिभाषा के अनुसार तो किसी का 
दक्षिण होना असम्भवप्राय है, क्योंकि दी हुई परिभाषा के अनुसार नई 
नायिका के प्रेम में आसक्त रहते हुए भी पहली नायिका के साथ उसका 
बर्ताव पहले ही के समान होना चाहिए। पर ऐसा होना सम्भव नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि दो नायिकाझं में समान प्रेम नहीं रह सकता ? 

उत्तर--दो नायिकाओं में समान प्रीति हो सकती है। इसमें कोई 
विरोध नही है । महाकवियों के प्रबन्ध इस बात के साक्षी हैं-- 

( कोई कंचुकी कह रहा है कि) जब मैंने महाराज से यह निवेदन 
किया कि महाराज, कुन्तलेश्वर की दुहिता स्नान करके तैयार हैं, 
आज अंग देश के राजा की लड़की की भी पारी है, रानी कमला ने भी 
जुए में आज की रात को जीत लिया है, इसके अलावा आज महारानी 
को भी प्रसन्‍न करना आवश्यक ही है, ऐसी मेरी बातों को सुनकर 
महाराज दो-तीन घड़ी तक किकतंव्यविमूढ़ हो स्तव्ध-से रह गए।” 
इसके अलावा आचाये भरत ने भी कहा है-- 

“उत्तम नायक मधुर स्वभाव का तथा त्याग्री होता है। किसी 
वस्तु में उसकी विशेष आसक्ति नहीं होती । वह काम के भी वशीभूत 
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नहीं होता, और स्त्री द्वारा ग्रपमानित होने पर उसकी' प्रवृत्ति वैराग्य 
की तरफ हो जाती है।” 
आचार्य भरत मुनि के “किसी वस्तु में उसकी विशेष झासक्ति - 
नहीं होती, वह काम के भी व्यीभूत नहीं होता” इत्यादि कथनों से 
दक्षिण नायक का क्रिसी एक नायिका में अधिक प्रेम होने का निपेव 
ही होता है, अतः वत्सराज आदि का प्रबन्ध की समाप्ति-पर्यन्त दक्षि- 
णता का ही प्रतिपादन होता है । 
ऊपर नायक के १६ भेद बतला चुके 
ज्येप्ठ. मध्यम और अधम, ये तीन-तीन भे 
नायक के कुल ४८ भेद हुए । 
अब नायक के सहायकों को बतलाते हैं-- 
पताकानायकर्त्वन्य: पीठमर्दों विचक्षरणः । 
तस्थेवानुचरो भक्तः किचिदूनशच तदगुरो: ॥८॥॥ 


प्रधान नायक को अपेक्षा पत्ताका का नायक पझ्रन्य व्यक्तित होता है 
जिसको पीठमर्द कहते हैं। यह विचक्षण होता है और प्रधाव नायक का 
अनुचर, उसका भकक्‍त तथा उससे कुछ ही फम गुणवाला रहता है ॥ ८॥। 


। फिर इनमें के प्रत्येक के 


0 
च्डू 
होते हैं भर 


ढ्‌ 
रद 


पर इस प्रकार से 


हले बताया जा चुका है कि प्रासंगिक कथा के पृताका और प्रकरी 
दो भेद होते हैं। उसी बताए हुए पताका के नायक की संज्ञा पीठमद्दे 
है । पीठमर्द प्रधान कथानायक का सहायक हुआ करता है, जैसे मालती- 
माधव नामक प्रकरण में मकरन्द और रामायण में सुत्रीव । अब नायक 
के अन्य सहायकों को बताते हैं-- 
नायक के सहायक विट और विदूषक हुआा करते हैं। विट 
एक विद्या का पण्डित होता है। हँसाने वाले पात्र को विदृपक 
कहने हैं । 
एकविद्यो विटश्चान्यो हास्यकृच्च विदृषक:ः । 
नायक के उपयोग में आनेवालो गीत श्रादि विद्या्रों में से जो किसी 
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एक विद्या का ज्ञाता होता है उसे बिट कहते हैं। नायक के हँसाने के 
प्रयत्न करने वाले को विदृषक कहते हैं । 
यह अपनी आक्ृति और विकृति (विचित्र-विचित्र वेशभूषा, बोल- 
चाल आदि) के द्वारा हँसाने का प्रयत्न करता है। नागाननन्‍्द' नाटिका 
में शेखरक विट है । विदूषक के उदाहरण की कोई झ्रावश्यकता नहीं है 
क्योंकि वह प्राय: हरेक रूपक में आता है | अतः प्रसिद्ध है । 
ग्रव प्रतिनायक का लक्षण देते हैं--- 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्ध: पाषकृद्व्यसनो रिपु: ॥६७ 
प्रतिनायक--यह लुब्ध, घोीरोद्धत्त, स्तब्ध, पाप करनेबाला तथा 
व्यसनी ओर नायक का बात्रु हुआ करता है। उसका उदाहरण राम 
(नायक) का रावरा और युधिष्ठिर (नायक) का दुर्योधन है ॥ ६ ॥ 
इसके बाद नायक के सात्त्विक गुणों को बताते हैं--- 
शोभा विलासो माधुय गाम्भीये घेर्यतेजसी । 
ललितोौदायंमित्य्टो सत्त्वजाः पौरुषा गुणाः ७१०७ 
शोभा, विलास, साधुय, गांभीय, स्थेयं, तेज, ललित, ओदार्य, ये 
आठ नायक के सात्त्विक गशुरा हैं ॥ १० ॥ 
नीचे घृणाउथिके स्पर्धा शोभायां शोयंदक्षते । 
शोभा--नीच के प्रति घृणा, श्रधिक गुणवाले के साथ स्पर्धा, शौय॑- 
शोभा, शोयं-दक्षता, इनको शोभा कहते हैं । 
नीच के प्रति घृणा, जैसे 'महावीरचरित' में--- 
“ताइ़का के भयंकर उछल-कूद आदि उत्पातों के होने पर उसके 
मारने के लिए नियुक्त रामचन्द्र तनिक भी भयभीत न हो सके ।” 
ग्रधिक गुणवाले के साथ स्पर्धा का उदाहरण-- 
“हिमालय के उस प्रदेश में जहाँ शिवजी और अर्जुन का युद्ध हुआ्ना 
था, मैं महाराज के साथ गया और उनको बताया कि महाराज, यह 
सामने दिखाई देनेवाली वही भूमि है जहाँ लिरात वेषबारी भगवान्‌ 
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शंकर के मस्तक पर अर्जुन ने प्रकुपित होकर वेग के साथ अपने बाणों 
का प्रहार किया था। मेरे इस कथन के श्रवण-मात्र से ही महाराज 
अपनो दोनों भुजाओं को धीरे-धीरे घुमाने लगे ।” 

झोयंशोमा का उदाहरण, जैसे मेरा ही पद्च--रणस्थल में घायल 
वीर योद्धा का वर्णन--वह इतना घायल हो गया है कि उसका 
शरीर ब्रणों से भरगया है, शस्त्र चुभे हुए हैं, उत्साह के कारण 
उत्पन्त रोमांच ही कबच का काम दे रहे हैं, बाहर निकली हुईं अंत- 
द्यों ने उसके पर को बाँध रखा है जिससे पैर को आगे बढ़ाने में 
असमर्थ है, इतने पर भी जब होश में श्राता है तो लड़ने के लिए आगे 
बढ़ता है, उसके ऐसे कर्मो से उसके पक्ष के घायलों में उत्साह तथा 
यत्रु-पक्षी योद्धाओ्रों में सन्‍्तर्जज पैदा हो रहा है। इस प्रकार भयानक 
रण रूपी खम्मे के लिए पताका के सदुश सुशोभित होने वाला जयश्री 
का थाम वह वीर धन्य ही है। 

दक्षश्ोमा का उदाहरण, जैसे महावी रचरित' के इस पद्य में--- 

“राम ने सहख्र बच्चों से भी कठोर तथा त्रिपुरासुर का वध करने 
वाले शंकर के उस धनुष को जिसने कि देव-तेज से काफ़ी गुरुता को 
प्राप्त कर लिया था, भट से उठाकर वैसे ही तोड़ डाला, जैसे पर्वंत-श्ृंग 
पर खड़ा तीब्र शक्तिसम्पन्न गजशावक अपनी भुजाओं पे वृक्षों को तोड़ 
झलता है ।” 

गति: सर्घेया हृष्टिदत बिलासे सस्मितं बच: 0११४७ 

बिलास--विलास में नायक को गति और दृष्टि में घीरता रहती 
है तथा उसका बचन मुस्कराहट लिए होता है॥ ११ ॥ 

जेसे--/इस बालक की चाल और चितवन व्या ही शूरता से 
भरी हुई है ! जब यह देखता है तो ऐसा लगता है मानो विव्व के सारे 
पराक्रम को इसने तृणवत्‌ कर दिया है और जब यह अल्हड़पन लिए 
हुए घीरता के साथ चलता है तो ऐेसा लगता है मानो पृथ्वी नीचे 
धंसी जा रही है। यद्यवि अभी यह छोटा ही है पर पर्वत के समान 
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गुरुता के धारण करने के कारण ऐसा लगता है मानों साक्षात्‌ वीर रस 
हो, अथवा दर्प का मूतिमान रूप हो । 
इलक्ष्णो विकारों माघुय संक्षोमे सुमहत्यपि । 
माधुयं--महान्‌ संक्षोभ रहते हुए भी श्र्थात्‌ महान्‌ विकार पैदा करने 
वाले कारणों के रहते भी मधुर विकार होने का नाम माधुयं है । 
“मर्यादापुरुषोत्तम राम हास्य लिये हुए प्रसन्‍्नतावश रोमाडिचत 
अपने मुखकमल को हायी के बच्चे के दाँत की शोभा को चुराने वाले 
सीता के स्वच्छ कपोलों में बार-बार देख रहे हैं। साथ ही राक्षसों की 
सेना की कलकल ध्वनि को सुनते हुए अपनी जटाओ्रों की गाँठ को कस 
रहे हैं । 
गाम्भीय यत्प्रभावेन विकारों नोपलक्यते ॥१२॥ 
गास्भीयं --जिसके प्रभाव से विकार लक्षित न हो सके उसे गाम्भीय॑ 
कहले हैं .।॥१२॥। 
माधुय और गांभीये में भन्तर यह है कि एक (माधुर्य ) में मधुरता 
से युक्त विकार लक्षित होता है, दूसरे (गांभीयं) में बिलकुल दिखाई 
नहीं पड़ता । जैसे--आहूतस्याभिषेकाय इसका अर्थ पहले श्रा चुका है 
(पृ० १४७) । 
व्यवसायादचलन स्थेर्य विध्नकुलादपि । 
स्थेयं या स्थिरता--विध्न-समूहों के रहते हुए भी अपने कर्तंव्य में 
अडिग बने रहने का नाम स्थैर्य या स्थिरता है । 
जैसे, भहावीरचरित' में--प्रायश्चित्तं चरिष्यामि ग्रादि । 
अधिकेपाच्सहन तेज: प्रारात्ययेष्वपि ॥१३॥ 
तैज--प्राए-संकट के समुपस्थित रहते भी जो श्रपमान को न सह 
सके उसे तेज कहते हैं ॥१३॥! 
जैप्े--- इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं, 
जो तरजनी देखि मरि जाहीं ।” 
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श्रूड्भाराका रचेष्टात्वं सहज ललित मृदु । 

ललित-श्यज्ञार के अनुरूप स्वाभाविक और मनोहर चेष्टा को 
ललित कहते हैं । 

जैसे मेरे ही पद्य में-“- (कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि ) 
हे सखि, स्वाभाविक सुकुमारता और मनोहर लावण्य आदि तथा मन 
को आन्दोलित करने वाले अपने विलासों के द्वारा जो (कामदेव) मुझे 
उपदेश दिया करता है वह क्‍या मेरे ही समान मेरे श्रियतवम को भी 
विषम तापो से तापित नहीं करता होगा ? 

प्रियोकत्या5जी विताह्नमौदाय सद्ृपग्रह: ॥ १४।॥। 

श्रौदायं-- यह दो प्रकार का होता है। धियवचन के साथ जीवन 
तक को दूसरे के लिए समपित कर देना पहला भेद है। दूसरा सज्जनों 
के सत्कार करने को कहते हैं ॥१४।॥ 

प्रथम का उदाहरण नागानन्दर का -- शिरामु्खः स्यन्दत एव रक्तम्‌/ * 
है गरुड़, मरे शरीर में "आदि यह पच्च है। 

हितीब उदाहरण कुमारसम्भव' का यह पद--सप्तपिमण्डल के 
अपने घर पहुंचने पर हिमालय उनसे बोले--'' यहाँ आपकी आज़ञापालन 
के लिए मैं आपके आगे खड़ा ही हूँ । ये मेरी स्त्रियाँ हैं और यह मरी 
घर-भर की प्यारी कन्या है, इनमें से जिससे भी आपका काम बने, उस्ते 
ग्राज़ा दीजिए, क्योकि धन-सम्पत्ति आदि जितनी भी वाद्य वस्तुएँ हैं 
वे तो आपकी सेवा के लिए तुच्छ ही हैं, इसलिए उनका नाम लेते हुए 
भी मुझे हिचक हो रही हे । 


नायिका 

पृवकथित गुरों से युबत नायिका तीन प्रकार की होती हैं-- स्वीया, 
परकोया झोर सामान्‍्या । 
__  पवेकश्िित गुणों से युक्त कहने का भाव यही है कि पहले नायक 
१. देखिए पृ० १४७। 


द्वितीय प्रकाश १६१ 


में रहने वाले जिन-जिन सामान्य गुणों को मिनाया है, उनमें से जहाँ तक 
हो सके उनका नायिका में रहना भी वाऊछनीय है । विभाग करने पर नायिका 
तीन प्रकार की होती है--(१) स्वीया (अपनी ), (२) परकीया (दूसरे 
की ), (३) सामान्या (सर्वसाधारण की उपभोग्य) वेश्या आदि । 


स्वान्या साधारणख्रीति तद्गुरणा नायिका त्रिधा । 
स्वीया-स्वीया (अपनी ) नायिका के तीन भेद होते हैं--(१) 
मुख्धा, (२) मध्या और (३) प्रगल्‍भा । शील और सरलता से युक्त 
रहनेवाली नायिका को स्वीया कहते हैं। शील से युक्‍त कहने का 
भाव यह है कि उसका चरित्र सुन्दर हो, पतिक्रता हो, कुटिला न हो, 
तथा लज्जावती होने के साथ-साथ अपने पति के प्रसादन में निपुण हो । 
मुग्धा मध्या प्रगल्मेति स्वीया शीलाजवबादियुक्‌ ॥॥ १५ ४ 
शीलवती नायिका जैसे--“कुलबालिका के यौवन और लावण्य के 
विभ्रम और विलास को तो देखो जो प्रियतम के प्रवास के साथ ही 
चला जाता है और उनके आते ही आ जाता है” ॥१५॥ 

सरलता से युक्त नायिका का उदाहरण जैसे-- 

“जो बिना कुछ सोचे-समक्के, सरल भाव से भोलापन लिये हुए 
हँसे, जिसके चाल-ढाल, घूमना-फिरना, उठना-बैंठना, बोलना-चालना 
आदि बिना किसी बनावट के, स्वाभाविक होते है, ऐसी स्त्रियाँ भाग्य- 
वानों के ही घर में पाई जाती हैं ।” 

लज्जावती नायिका का उदाहरण, जैसे-- 

“जिसकी लज्जा ही पर्याप्त प्रसाधन है, जिसको दूसरे को प्रसन्न 
करने की ही प्यास लगी रहती है, ऐसी सुन्दर गुणसम्पन्न स्त्रियाँ 
भाग्यवानों के घर में ही पाई जाती हैं ।” 

स्वीया नायिका के भी मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा तीन भेद होते हैं। 

मुख्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः क्रधि ।। 

मुग्धा का लक्षण--जिसके शरीर में तारुष्य का प्रवेश हो, काम का 
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संचार भी होने लगा हो, रतिकाल में भी जो प्रतिकुलता का आचररा 
करती हो, कदाचित्‌ प्रकुपित हो, तो भो उसका क्रोध मिठास लिए ही 
हो । ऐसी नायिका को म॒ग्धा कहते हैं । 

मुग्धा के भी कई भेद होते हैं --वयोमुग्धा, काममुग्का, रतिकाल में 
प्रतिकूल आचारयित्री मृदुकोपना । 

वयोघमुग्धा का उदाहरण--- 

“इसका विस्तार को प्राप्त होनेवाला स्तनमण्डल जितना ऊँचा 
होना चाहिए अभी उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया है, त्रिबली 
की रेखाएँ यद्यपि उम्भूभासित हो गई हैं किन्तु उनके अन्दर अभी 
ऊँचाई-निचाई स्पप्ट नहीं हो पाई है। इसके मध्यभाग में विस्तृत भूरी 
रंग की रोमावली बन गई है । इस प्रकार से इसके सुन्दर बय ने शैशव 
और यौवन का संघटित रूप प्राप्त कर लिया है ।” 

ग्रथवा जैसे मेरा बह पद्य-- 

“मण्डल-पर्यन्त रेखावाले तथा कुड्मल को कसके बाँघे हुए नायिका 
के दोनों स्तन उच्छुवसित होते हुए मानों कह रहे हैं कि मेरी वृद्धि के 
लिए सीना (छाती) अपर्याप्त है ।”” ह 

काममुग्धा का उदाहरण, जैसे- 

“उसकी दृष्टि अलसाई हुई रहती है, बालक्रीड़ा में अब उसे कोई 
आनन्द नहीं मिलता। सखियाँ जब कभी शज्भारिक बातें करना आरम्भ 
करती हैं तो उसे सुनने के लिए अपने कानों को वह सावधान कर लेती 
है। पहले वह बिना किसी हिचक के पुरुष की गोद में बैठ जाती थी, 
पर अब ऐसा नहीं करती । इस प्रकार की नवीन चेष्टाग्रों आ्रादि से वह 
बाला मानो नई जवानी में लिपटी जा रही है। 

रतिकाल में झ्रठुकूल श्राचररा न करनेवालो मुग्धा, ज॑से-- 

“पावंती इतनी लजाती थीं कि शिवजी कुछ पूछते भी ये तो ये 
बोलती न थीं, यदि वे इनका आऑँचल थाम लेते थे तो ये उठकर भागने 
लगती थीं श्रोर साथ सोते समय भी ये मुह फेरकर सोती थीं। पर 
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जिवजी को इन बातों में भी कम श्रानन्द नहीं मिलता था । 

मृहुकोपना--कुपित होने पर जो आसानी से प्रसन्‍न की जाएं--- 
“दति के किसी बुरे आचरण को देख, बाला को पहले-पहल जब क्रोध 
आया तो किस प्रकार से क्रोध को व्यक्त किया जाता है, इसके न जानने 
से वह अपनी भुजाओों को भुकाकर पति की गोद में जाकर बैठ गई। 
इसके बाद उसके प्रियतम ने उसकी ठुड्डी को उठाकर, गिर रहे 
हैं, ऐसी अपनी रोती हुई प्रियतमा के श्रश्रु-सिक्‍त श्रोष्ठों को भी 
चुमा ।” 

इस प्रकार से लज्जा तथा अनुराग से भरे हुए मुग्धा नायिका के 
और भी व्यवहारों की कल्पना की जा सकती है । जँैसे---“नायक शौर 
नायिका दोनों बैठे हुए हैं। सामने प्याले में पेय पदार्थ रखा है । नायक 
का प्रतिविम्ब उसमें पड़ रहा है। लज्जावती नायिका प्रियतम के प्रति- 
बिम्ब को अनुराग के साथ देख रही है। नायक उस पेय पदार्थ में कुछ 
सुगन्धित पुष्प-रस आदि छोड़ना चाहता है, पर नायिका को भय है कि 
अगर इसमें कुछ छोड़ा गया तो प्रियतम के प्रतिबिम्ब के देखने में बाघा भरा 
जाएगी । भ्रत: उसको पुष्प-रस आदि का छोड़ा जाना भी असह्य है । अतः 
सात्त्िवक भाव से रोमांचित वह न तो उस पेय पदार्थ को हां पीती है 
और न बरतन को ही हिलाती है। और तो और, वह अपनी निःश्वासों 
को भी दबाकर इसलिए छोड़ती है कि कहीं पात्र में तरंगों के श्रा जाने 
से प्रियतम के प्रतिबिम्ब-दर्शन में बाघा न आ जाए । बस, वह्‌ टकटकी 
लगाकर प्रियतम के प्रतिबिम्ब को ही देख रही है। 


मध्या 
मध्योग्द्योबनानड्भा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६ 0७ 
जवानी की सब कामनाओं से भरो हुई और मुच्छा की अवस्था 
वर्यन्त रति में समर्थ रहने बाली नायिका को मध्या कहते हैं ॥१६॥ 
इसमें यौवनवत्ती का उदाहरण, जैसे--“उसके अबिलास आझादिकों 
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ने आलाप (बातचीत) में कमी ला दी है । मस्ती से भुजाओं को घुमा- 

कर उसका चलना बहुत ही चित्ताकर्षक होता है । उसके नितम्ब का 

मध्य भाग थोड़ा निम्न हो गया है, नीवी की गाँठ बढ़ती जा रही है, 

उसके पाश्वों में विकास और सीने में कुचों का बढ़ाव जारी है । इस 

प्रकार मृगनयनी के यौवन की शोभा को देखने से ऐसा लगता है 

मानो कामदेव अपने धनुष के अग्रभाग से उसका स्पर्श कर रहा है ।” 
कामवती मध्या का उदाहरण, जैसे--- 

“कामदेव रूपी नई नदी के प्रवाह में बहते हुए वे दोनों (नायक 
श्र नायिका), जिनके मनोरथ अ्रभी पूरे नहीं हो पाए हैं, गुरुननरूपी 
सेतु से यद्यपि रोक लिये गए हैं, फिर भी लिखित के समान एक-दूसरे 
पर आक्ृष्ट हुए नेत्र-हूपी कमल के डण्ठल से एक-दूसरे के रसरूपी जल 
का पान कर रहे हैं ।” 

मध्या-सम्भोगा का उदाहरण, जैसे -- 

“महिलाओं के विम्रम विलास आदि रति के समय में तभी तक 
चलते रहते हैं जब तक नीलकमल के समान स्वच्छ झ्राभा वाले उनके 
चत्र बन्द नहीं हो जाते ।” 

इसी प्रकार इनकी धीरा, अ्रधीरा, भरी रा-अधीरा आदि अ्रवस्थाओं 
को भी समभना चाहिए। 

ग्रब इनके नायक के साथ होने वाले व्यवहार को बताते हैं-- 

धीरा सोत्प्रासबक्रोक्त्या मध्या साश्रु कृतागसम्‌ । 
खेदयेहुयितं कोपादधोरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७ ॥ 

मध्याधोरा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से, मध्याधोराधीरा आरँसुश्नों 
सहित वक्र उक्तियों से, और मध्या अ्रधीरा क्रोध के साथ कटवच्ननों 
द्वारा अपने अपराधी प्रियतम को फटकारती हैं ॥१७॥। है 

मध्या तीरा द्वारा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से नायक का फटकारा 
जाना--कोई अपराधी नायक अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए 
आम्रमंजरी अपित करना चाहता है, नायिका उसको अस्वीकार करती 
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हुई कहती है--“इस दान के ग्रहण करने के योग्य हम लोग नहीं हैं 
(श्र्थात्‌ मैं नहीं हूँ), तुम उसे ही ले जाकर इसे दो जो एकान्त में स्वयं 
अपने अधरों का पान कराती और तुम्हारे अधरों का पान किया करती 
है।” धीराधीरा का आँसुओं के साथ वक्रोक्ति द्वारा नायक को खेद 
उत्पन्त करना--“प्रकुपित नायिका को नायक मना रहा है--कहता है, हे 
बाले', उधर से उत्त र आता है, नाथ' ! फिर नायक कहता है-- है मानिनी, 
कोप छोडो', उधर से उत्तर आता है--मैं क्रोध ही करके क्‍या कर 
लेगी ?” फिर नायक कहता है--मेरा कोई अपराध नहीं है,, उधर से 
उत्तर आता है --तो आपसे कौन कहता है कि आपने अपराध किया है, 
सारे अपराध मेरे हैं ।! नायक पूछता है--यदि ऐसी ही बात है तो फिर 
गदगद्‌ वाणी से रो क्‍यों रही हो ?' उत्तर श्राता है--'मैं किसके सामने 
रो रही हूँ ?” नायक बोलता है--मिरे सामने रो रही हो ।' उत्तर आता 
है--मैं आपकी कौन हूँ कि रोऊंगी ? ” नायक कहता है-- तुम मेरी प्रिय- 
तमा हो । नायिका उत्तर देती है--“मैं आपकी नहीं हूँ, इसी से तो रो 
रही हूँ ।” . 

आँसुप्रों के साथ अधीरा नायिका के कटु वचनों द्वारा नायक को 
फटका रना--- 

“हे सखि, इसको जाने दो, जाने दो, रोकने की और आदर दिखाने 
की क्‍या आवश्यकता ? सौत के अधर से कलंकित इस प्रियतम पापी को 
मैं देखना भी पसन्द नहीं करती ।” 

इसी प्रकार के मध्या के व्यवहार लज्जा से अनावृत और स्वयं सुरत 
में प्रवृत्त न होने वाले होते हैं । जैसे-- 

“नायक के प्रति आन्तरिक अनुराग के कारण नायिका के शरीर 
में सात्त्विक भावों का संचार हो गया है, उसके मुख पर पसीने की छोटी- 
छोटी बूँदें ऋलकने लगी हैं। रोमांच हो आया है, नायक के सिवा और 
किसी के वहाँ न रहने के कारण गुरुजनन का भय भी दूर हो गया है, 
स्तनों पर कंपकपी का ताँता भी बँधा हुआ है । मन में ऐसी प्रबल इच्छा 
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है कि नायक उसके केशों को पकड़कर जोरों के साथ आलिगन-रूपी 
अमृत का पान कराए, पर इतना होते हुए भी वायक, नायिका द्वारा स्वयं 
सुरत में प्रवृत्त नहीं कराया गया ।” 

यहाँ पर नायिका ने स्वयं आश्लेष नहीं किया । इसके बारे में यह 
कहा गया है कि वह नायक द्वारा बलजोरी से केश खीचे जाते हुए घना- 
इलेष रूपी अमृतपान की मानो लुब्धा है। इस प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा 
की प्रतीति होती है। 

योवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्‍भा दयिताज़के । 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेष्प्यचेतना ॥॥ १८ ॥। 

प्रगलभा नायिका यौवन में श्रन्धी, रति में उन्मत्त, कामकलाप्ों में 
निपुण रति के समय मानो नायक के अंगों में हो प्रविष्ट हो जाएगी, इस 
प्रकार की इच्छा वाली तथा सुरतारम्भ में ही झानन्दविभोर हो बेहोश 
हो जाने वाली होतो है। [इसके कई भेद होते हैं, नीचे उनका उदाहररा 
दिया जाता है] ॥१५॥ 

गाढ्योवना--- अद्भुत युवावस्था वाली उस नायिका के छाती पर 
के स्तन ऊँचे उठ आए हैं, नेत्र बड़े हो गए हैं, भोहें तिरछी हो गई हैं 
बाणी का क्या कहना, उसमें तो और वक्रिमा [नाज़, नखरे आदि ] 
था गई है, कमर पतली तथा नितम्ब स्थूल हो गया है। गति भी मन्द 
हो गई है ।' 

जैसे और भी-- इस सर्वाज्जसुन्दरी को देख कौन ऐसा पुरुष होगा 
जिसका चित्त विचलित न हो जाए, क्योंकि इसके स्तन-मण्डल बहुत ऊँचे 
हो गए हैं, कमर पतली हो गई है, और जघन प्रदेश में स्थूलता भरा गई है ।” 

भावप्रगल्भा का उदाहरण---कोई नायिका अपनी सखी से कहती 
है कि “जब मेरा प्रियतम मेरे पास आकर मधुर सम्भाषण करने लगता 
है अथवा इतना भी काहे को, उसको सामने आते देखती हूँ इतने ही मात्र 
से मेरे सारे अंग नेत्र हो जाते हैं अथवा कान, इसका मुझे कुछ भी पता 
नहीं है ।” 
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रतप्रगल्मा का उदाहरण--“कोई नायिका अपनी सखी से कहती 
है कि प्रियतम के सेज पर आने के साथ ही मेरी नीचे की ग्रन्थि अपने- 
आप खुल जाती है। नितम्व पर करधनी में अटके हुए को छोड़ सारा- 
का-सारा वस्त्र शरीर से अलग हो जाता है। उनके अंगों के सम्पक से 
शरीर में कॉपकपी झा जाती है, इतने तक का तो मुझे ज्ञान रहता हैं 
पर इसके बाद वे कौन हैं', “मैं क्या हूँ, 'काम-क्रीड़ा किसे कहते हैं और 
कैसे किया जाता है, आदि बातों का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ।” 

लज्जा की यन्त्रंणा से उन्मुक्त और वैदग्ब्य से युक्त इस प्रकार के 
प्रगत्भा के अन्य व्यवहारों को भी समझना चाहिए । 

जैसे--- शैया पर विछी हुई चादर नायिका दी काम-सम्बन्धी अनेक 
अवस्थाओं को कह रही है, क्योंकि उसका कोई भाग ताम्बूल से जाल 
हो गया है, कोई भाग अगुरु के पंक से मलिन हो गया है। कहीं पर 
कपूर के चूर्ण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर महावर लगे पद-चिह्न, ऐसे 
ही कहीं पर त्रिवली के चिह्न भलक रहे हैं तो कहीं पुष्प बिखरे नज़र 
आ रहे हैं । 
प्रगलभा की कोप-चेष्टा 

सावहित्थादरोदास्ते रतौ धीरेतरा क्रधा । 
संतर्ष्य ताडयेन्मध्या मध्याधीरेव त॑ बदेतु ॥ १६ ॥ 

प्रबतभा घीरा अपने क्रोध को छिपाकर ऊपर से आरादर-सत्कार 
प्रदरशित करती है, पर सुरत से उदासीन बनी रहती है। प्रगल्भा धीरा- 
घोरा की भांति क्रोधयुक्त वक्रोबित से नायक को फटकारती है और 
प्रबलसा अ्रधीरा कुद्ध होकर नायक को डराती-धमकाती तथा मारतों भी 
हैं ॥१६॥ 

क्रोध छिपाकर आदर प्रदर्शित करने वाली धीरा प्रगल्भा, जैसे-- 
“प्रियतम को दूर से आते देख खड़ी हो एक आसन पर बैठने की स्थिति 
को उसने दूर कर दिया, ताम्बूल लाने आदि के बहाने से हटकर वेग के 
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साथ किए जाने वाले आलिगन में भी बाधा डाल दी। प्रियतम की 
सेवा में परिजनों को नियुक्त करने के बहाने उसने बातचीत करने में 
भी आनाकानी कर दी । इस प्रकार उस चतुर नायिका ने अपनी चतुराई 
से उपचार शआ्रादि के बहाने नायक के प्रति उत्पन्न कोप को कृतार्थ कर 
दिया ।” 

रति में उदासोन रहने वाली नायिका, जेसे--नायक अपने मित्र से 
कह रहा है कि उसकी आज की चेप्टाओरों से ऐसा लगता है मानो उसने 
मेरे सारे दोषों की जानकारी प्राप्त कर ली है क्योंकि--“रति के प्रसंग 
में वस्त्रों को खोलते समय पहले वह कलह कर बंठती थी और केश- 
ग्रहण के साथ काम में प्रवृत्त होने पर जब मैं उसके अधर के काटने की 
कोशिश करता था उस समय वह भौहें ठेढ़ी कर काटने नहीं देती थी, 
पर आज वह स्वयं अपने अथरों को सौप रही है। पहले जब मैं हठात्‌ 
आलिगन में प्रवृत्त होता था तो वह उस समय प्रतिकूल ही आचरण 
करती थी, पर आज तो वह स्वयं अपने अंगों को समपित कर रही है । 
पता नहीं, इसने कोप करने का यह नया ढंग कहाँ से सीख लिया है ।” 

इसके अलावा अधीराप्रगल्भा कुपित होने पर भय उत्पादन करने 
के साथ-साथ मारती भी है। जैसे, अमरूशतक में--- 

“प्रकुृपित नायिका अपने कोमल चंचल बाहुरूपी लतिका के पाश 
में दृढ़ता से बाँधकर नायक को अपने क्रीड़ागृह से घसीटती हुई सखियों 
के सामने ले जाकर उसके दुव्यंवहार-सूचक चिह्नों को दिखा-दिखाकर 
यह कहती हुई कि फिर तो ऐसा नहीं करोगे” रोती हुई मार रही है 
और नायक उन चिद्नों को ढकने का यत्त करता हुआ हँस रहा है। 
(कवि कहता है कि) ऐसे अवस्थापन्न व्यक्ति का जीवन धन्य है ।” 

धघोराधीरप्रगल्भा मध्याधीरा के समान ही सहास वकरोकित के द्वारा 
नायक से वोलती है। जैसे-- 

“अपने पर पर गिरे हुए नायक से उसकी नायिका कहती है--- 
देखो, एक वह दिन था जब हम दोनों में से कोई किसी पर नाराज 
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होता तो भौंहों का चढ़ जाना ही कोप का सबसे बड़ा (परिणाम ) होता, 
मौन ही दण्ड होता, आपस में एक-दूसरे को देखकर हँस देना ही अ्नुग्रह 
और दृष्टिपात ही प्रसन्‍नता का कारण होता था, पर देखो न, वह प्रेम 
आज इस दक्षा को पहुँच गया है क्रि तुम मेरे पेरों पर पड़े हो और मैं 
मान कर बैठी हैँ और तुम्हारी प्रार्थना पर भी मुझ भ्रभागिनी का कोप 
शान्‍्त नहीं हो रहा है ।” 
देधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः । 

मध्या और प्रगल्भा नायिकाओं के प्रत्येक भेदों के ज्येष्या और 
कनिष्ठा भेद होते हैं॥ इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के कुल भेदों की 
सम्मिलित संख्या १२ होती है। 

भुग्धा के सत्र भेद नहीं होते हैं, वह एक ही रूप की रहती है। 

ज्येष्ठा ग्लौर कनिष्ठा का उदाहरण अमरुशतक' के एक ही इलोक 
में मिल जाता है--एक आसन पर बैठी हुई अ्रपनी दोनों प्रेमिकाश्रों को 
देख, कीड़ा के बहाने पीछे से आकर नायक एक की आँख मूंद कर अपने 
कच्चे को जरा घुमाकर प्रेम से उल्लसित मनवाली तथा आनन्द से 
विकसित भुखवाली अपनी दूसरी नायिका को प्रसन्तता के साथ चूम 
रहा है।” 

नायिका के ज्येप्ठा और कनिप्ठा ये भेद नायक के दाक्षिण्य और प्रेम 
इन दोनों के कारण ही नहीं होते अपितु केवल प्रेम के कारण भी होते 
हैं। दाक्षिण्य के कारण ज्येप्ठा कनिप्ठा व्यवहार नहीं होता है । जो नायक 
सहृदवता से ज्येप्ठा में आचरण करे वह दक्षिण कहलाता है । इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि सहृदयता के साथ जिसके साथ व्यवहार 
होता है वह ज्येप्ठा है। इस बात को दक्षिण की परिभाषा देते समय 
स्पप्ट कर दिया गया है। 

इस प्रकार से नायिका के (१) धीरमध्या, (२) अधीरमध्या 
ओझौर (२) घीराधीर-मध्या, (८) धीरप्रगल्भा, (५) अधीरप्रगल्भा 
और (६) धीराधीरप्रगल्भा ये ६ भेद हुए। फिर इनके ज्येष्ठा और 


१७० दर्मरूएक 


कनिषप्ठा भेद करके कूल १२ भेद हुए। 

'एरत्नावली नाटिका में वासवदना और रत्नावली के उदाहरण 
ज्येप्या-कनिप्ठा के है। इसी प्रकार महाकवियों के और प्रबन्धों में भी 
इस बात को समझे लेना चाहिए । 


प्रकीया नायिका 


अ्न्यत्री कन्यकोढा जे नान्‍्योडाड्रिरसे क्वच्चित्‌ ॥ २० ॥ 
कन्यासुरागभिच्छात: कुर्यादड्भाज्रिसंश्रयम्‌ । 
परकीया नायिका के दो भेद होते हैं--(१) कन्या और (२) 
बिवाहिता । विवाहिता को ऊढा तथा कन्या को अनूढा कहते हैं। प्रधान 
रस के वर्णन में ऊढा नायिका का प्रेमर-प्रदर्श न कहीं भी ठोक नहीं है । 
हाँ कन्या के श्रनुराग का प्रदह्ंन प्रधान और श्रप्रधान दोनों रसों में हो 
सकता है॥ २० ॥ 
दूसरे नायक से सम्बन्ध रखने वाली ऊढा का वर्णन--नाथिका 
अपनी पड़ोसिन से कह रही है-- हे बहन, थोड़ी देर के लिए ज़रा मेरे 
घर का भी खयाल रखना व्योंकि मेरे इस लड़के का पिता अर्थात्‌ मेरा 
पति इस कुएँ के स्वादरहित जल को प्राय: नहीं पीता है । देखो बहन, 
यद्यपि मैं एकाकिनी है, और जिस तालाब का पानी लेने जा रही हें 
वहाँ तमाल के इतने घने वृक्ष हैं कि दिन में भी अन्धकार का साम्राज्य 
रहता है। और भी दिक्कत यह है कि वहाँ नरकट के ऐसे पुराने-पुणने 
वृक्ष लगे हुए हैं जिनमें तीखी गाँठ पड़ गई हैं। अतः उनके भीतर से 
पानी निकलना खतरे से खाली नहीं है, खेर, मु्भे तो जाना ही है चाहे 
जिन-जिन मुसीबतों का सामना करना पड़े ।” 
इस प्रकार की ऊढा को प्रधान अंगी रस का विषय कभी भी नहीं 
रखना चाहिए। इस बात को केवल संक्षेप में बताया गया है। कन्या 
यद्यपि अविवाहित रहती है, फिर भी पिता. माता आदि के अधीन रहने 
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के कारण परकीया कही जाती है। कन्या पिता आदि के वशीभूत होने से 
अलम्य ही रहती है, फिर भी उसके माता-पिता ग्रादि तथा अपनी स्त्री 
से छिपकर ही नायक उसके साथ ग्रेम-व्यापार में प्रवृत्त होता है ।? जँसे 
'मालतीमाधव' में माघव का मालंती से तथा “रत्नावली” नाटिका में 
वत्सराज का र॒त्नावली (सागरिका) से प्रेम करना । 

कन्या के अनुराग को प्रधान-पअप्रधान दोनों रसों में बिना किसी 
रोक-टोक के स्वेच्छया वर्णन करना चाहिए । जंसे 'रत्नावली' नाटिका 
में रत्तावली तथा 'नागानन्द' नाटिका में मलयवती का अनुराग-वर्णन । 

साधारणखी गरिएका कलाप्रागल्म्यधौत्यंयुक ॥॥। २१ ७४ 

सामान्य नायिका--गणिका को सामान्य नायिका कहते हैं । यह 
कला, प्रगल्मता शौर बूतंता से युक्त होती है ॥२१॥ 

इसके व्यवहार का अन्य शास्त्रों में विस्तृत वर्णन है। मैं केवल उसे 
संक्षेप में बता रहा हँ-- 

छम्नकामसुखार्थाज्ञस्वतस्त्राहंयुपण्डकान्‌ । 

रक्त व रञ्जयेदाल्यान्निःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ 0 २२ ४ 

यह (गणिका) केवल धन से प्रेम करती है। छिपकर प्रेम करने 
वाले, ज॑से पण्डित, बनिया, ब्रह्मचारी आदि, और आसानी से घन कमाने 
वाले मूर्ख, उच्छु खल, पाण्डुरोगी, नपु सक, इन लोगों से वह ऐसे हाव- 
भाव, आदि से प्रेम-प्रदर्शन करती है मानो वह वास्तव में अनुरक्‍त हो, 
और तब तक वह अपना प्रेम-व्यापार चलाती है जब तक उनके पास 
पैसा रहता है। धन ग्रहण करते-करते जब उनके पास कुछ भी नहीं 
रह जाता तब वह उनका अपमान करके घर से अपनी माता के द्वारा 





१. मालतोी साधव' प्रकरण का नायक माधव श्रविवाहित है, श्रतः 
उसके लिए श्रपनी रुत्रो से छिपकर प्रम-व्यापार चलाने को बात 


हो नहों उठती । “रत्नावली' नाटिका के नायक में यह बात अक्षरश्ञ: 
घटित होतो है 
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निकलवा देती है ! 

यह उसके स्वाभाविक रूप का वर्णन है ॥२२॥। 

किन्तु प्रहसन को छोड़कर अन्य रूपकों में खास करके प्रकरश में 
बेदया के वास्तविक प्रेम का ही वर्रान रहता है । 

जैसे मृच्छुकटिक' प्रकरण में वसन्‍्तसेना और चारुदत्त का प्रेम । 


रक्त व त्वप्रहसने नंषा दिव्यनूपाश्रये । 


हसन में नायिका (वेश्या) यदि नायक में अनुरक्त न हो तो भी 
उसके प्रेम-व्यापार को दिखा सकते हैं, क्‍योंकि प्रहसन की रचना और 
उसका अभिनय हास्य के लिए ही होता है। पर नाठकों में जहाँ देवता, 
राजा आदि नायक हों वहाँ पर गणिका को नायिका रूप में कदापि नहीं 
रखना चाहिए। 
अब नायिका के अन्य भेदों को बताते है-- 
आ्रासामष्टाववस्था: स्पुः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ 0७ 


इनकी स्वाधोनपतिका श्रादि श्राठ अवस्थाएँ होती हैं-- 

१. स्वाघोनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. विरहोत्कण्ठिता, ४. खंडिता, 
५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषितपतिका और <८. श्रभि- 
सारिका ॥२३॥। 

ये आठ स्वीया, परकीया और सामानन्‍्या नायिका की ग्रवस्थाएँ 
व्यवहार और दशा-भेद के अनुसार होती हैं। पहले बताये हुए सोलह 
प्रकार के भेदों को बताकर फिर नायिका की झाठ अवस्था बताई गई 
हैं । इसका तात्पय॑ केवल इतना ही है कि उन-उन अवस्थाओं से युक्त 
नायिकाएँ इन-इन अवस्थाओं के धर्म से भी युक्त हुआ करती हैं। 
अवस्था-भेद बताने के समय किसी को उनके अधिक न्यून होने के सम्बन्ध 
में भ्रम न हो जाए, अ्रतः रुष्टीकरणार्थ आठ लिख दिया। 

नायिका की ये आराठों अवस्थाएँ एक-दूसरे से भिन्‍न हुआ करती हैं । 
उनका ग्रापस में किसी के भीतर क्रिसी का अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
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है। वासकसज्जा आदि को स्वाधीनपतिका के भीतर नहीं रख सकते, 
क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति तो पास में रहता है और वासकसज्जा 
का पास नहीं रहता । 

जिस नायिका का पति घर आने वाला हो (वासकसज्जा) उसे 
यदि स्वाधीनपतिका माने तो प्रोपितप्रिया को भी स्वाधीनपतिका ही 
मानना पड़ जाएगा । 

अपने पति के किसी भी प्रकार के अपराध के न जानने के कारण 
उसे खण्डिता भी नहीं कह सकते । रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त 
रहने के कारण उसे प्रोपितप्रिया भी नहीं कह सकते । 

जो नायिका कामात्ते हो पति के पास जाए अथवा उसे अपने पास 
बुलाए, उसे अभिसारिका कहते हैं, सो इन दोनों के अ्रभाव में वह अभि- 
सारिका भी नहीं है। इस प्रकार से विरहोत्कंटिता भी औरों से भिन्‍न 
है | पति के श्राने का समय बीत जाने से वह वासकसज्जा नहीं है । विय- 
लब्धा भी वासकसज्जा आ्रादि से भिन्‍न ही है । विप्रलब्धा का पति आने 
की प्रतिज्ञा करके भी नहीं आता, इससे वह वासकसज्जा और विर- 
होत्क॑ंठिता से पृथक ही हुई। कलहान्तरिता को भी यद्यपि अपने प्रिय- 
तम के अभ्पराध की जानकारी रहती है फिर भी वह खंडिता से भिन्‍न 
ही है। क्योंकि कलहान्तरिता अपने द्वारा की गई प्रियतम की अव- 
हेलना से बाद में स्वयं दुःखी होने लगती है जो बात खंडिता में 
नहीं पाई जाती। इस प्रकार से ये आ्राठ नायिकाश्रों की अवस्थाएँ 
स्वतन्त्र हैं । 

आसब्नायत्तरमणा ह्॒ला स्वाधोनभतृ का । 

१. स्वाधोनपतिका---जिस नायिका का पति पास रहता है, झौर 
जो अपनी इच्छा के श्रनुरूप रमण करती है तथा जो सदा प्रसन्न रहा 
करती है, उसे स्वाधीनपतिका कहते हैं । 

जैसे--/ ग॒क के प्रिय ने उसके कपोल पर सुद्नैल पुप्पमंजरी अंकित 
कर दी थी। वह अपने प्रेम का यह विज्ञापन गर्व के साथ दिखा रही थी 
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कि दूसरी ने कहा कि हे सखि, तू प्रिय की अपने-हाथों-प्रंकित मंजरी 
को इस प्रकार दिखाती हुई गयव कर रही है यह उचित नहीं है, दूसरी 
कोई भी इस प्रकार के सोभाग्य का पात्र बन सकती थी यदि हाथ की 
कंपकपी बीच में ही विघ्त न कर देती ।” 


मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ४ 


२. वासकसज्जा--उस नायिका को वासकसज्जा कहते हैं जो 
प्रसन्‍नता के साथ सब श्टंगारों से सज॒कर प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा 
करती रहती है।॥। २४ ॥ 

जैसे--माघ का यह पद्य-- » 

“ग्रन्य कोई रमणी हस्तपल्‍लव के आघात से मुखकमल की वायु 
को रोककर नाक के छिद्रों की ओर से उठने वालो भुख-सुगन्धि की 
परीक्षा कर प्रसन्‍न होने लगी।” 

चिरयत्यव्यलीके तु विरहोत्कण्ठितोन्सना: । 

विरहोत्क॑ठिता--विरहोत्क॑ंठिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पति 
निश्चित समय पर नहीं श्राता । इसे श्रपने प्रिय का कोई श्रपराध मालुस 
नहीं रहता । प्रिय के विरह में उससे मिलने के लिए इसका चित्त उत्कं- 
ठित रहता है। 

जैसे-- (“कोई नाथिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रही, पर 
उसका पति समय से न आ सका । ऐसी हालत में वह अपने मन को 
बात अपनी सखी से कह रही है---) हे सखि, वे अभ्रभी तक न आ सके । 
मुझे तो ऐसी आशंका हो रही है कि वे निश्चय ही वीणा-बाद्य के द्वारा 
किसी रमणी ने एक रात के लिए उन्हें जीत लिया है और वहीं 
उसके साथ यह सुन्दर रात बिता रहे हैं, नहीं तो भला यह कंसे हो 
सकता है जो ऐसी सुन्दर रात्रि में, जबकि आकाश में सुन्दर चाँदनी 
छिटकी हुई है और शेफालिका के पुष्प नीचे बिल्वर रहे हैं, वे न 
आते ।7 
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ज्ञातेष्न्यासड्भविकृवते खण्डितेष्यकिबायिता ॥ २५ ॥ 

खण्डिता--उसे कहते हैं जो पति के शरीर में श्रन्य स्त्री के साथ 
किए यए संभोग के चिद्धों को देखकर जल उठे ॥ २४५ ॥ 

जैसे---/कोई नायिका अपने पति के शरीर में परस्त्रीकृत संभोग- 
चिहद्धों को देखकर उससे कहती है--अम्य स्त्री के द्वारा किए हुए ताजे 
नखक्षत को तो कपड़े से ढककर छिप्रा रहे हो, उसके द्वारा किए गए 
दन्तक्षत को भी तुमने हाथों से ढक लिया है, पर यह तो बताग्रो कि 
परस्त्री के संभोग को व्यक्त करने वाला जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इई- 
गिई कंल रहा है, भला ब्डसको कैसे रोक सकोगे ? 


कलहान्तरितामर्या द्विधुति5नुशया तियुक्‌ । 

कलहान्तरिता--उसे कहते हैं जो श्रियतम को क्षमा-याचना करते 
समय फटकार बंठे श्रौर बाद में श्रपनी करतृत पर पश्चात्ताप करे। 

जैसे, कोई नायिका सोच रही है--पता नहीं, सखियों ने मान में 
कौनसा ऐसा गुण देखा था जो मुर्े करने को कहा और मैं भी हत- 
भागिनी उसे कर बैठी । श्रव क्या करू ? प्रियतम ने आकर मुझे मनाया 
और जब मैं नहीं मानी बल्कि उलटे उसका तिरस्कार कर बैठी तो वह 
दुखी होकर चला गया । अब उसके वियोग में मेरी यह हालत है कि 
निःश्वास मुंह को जला रहा है, हृदय को मथ रहा है, निद्रा आ नहीं 
रही है, रात-दिन रो रही हूँ, अंग सूख गए हैं । न मालूम उस समय 
मुझे क्‍या हो गया था जो मैं सखियों की बातों में आकर पैर पड़े हुए 
प्रियतम की उपेक्षा कर बैठी । 

विप्रलब्धोक्ततमयमप्राप्तेषतिविमानिता ॥ २६ ४ 

विप्रलच्घा--उसे कहते हैं जिसका प्रियतम बताए हुए समय पर 
न आए | ठगे जाने के काररप उसे श्रपभान भी मालूम होता है अतः वह 
विमानिता या अपमानिता होतो है ॥ २६ ॥। 

जैसे---कोई अभ्रपनी दूती से कह रही है-- दुती, उठ, अ्रब मैं जा 
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रही हूँ क्योंकि राजि का जो समय उसने आने के लिए तय किया था 
वह तो बीत गया, पर न आ सका, अतः यहाँ से अब चला जाना ही 
ठीक है । अब इतने बड़े अ्रपमान-सहन के बाद भी जो जीती बच जाए 
बस वह उसी का प्राणनाथ होगा ।”. 

दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया । 

प्रोषितप्रिया---डसे कहते हैं जिसका पति किसी कार्यवज्ञ विदेश 
चला गया हो। 

जैसे श्रमम्शतक' में---कोई प्रेयसी अपने प्रियतम की बाट जोह 
रही थी । जहाँ तक आँख देख सकती थी उम्तने वहाँ तक देखा पर 
उसके प्रियतम की आहट न मिल सकी । निदान, खिन्‍न हो उठी क्योंकि 
पथ्िकों का आना-जाना भी बन्द हो चला था, सन्ध्या हो श्राई थी, 
दिशाग्रों में धीरे-धीरे अन्धकार का प्रसार हो रहा था। सो, निराश 
हो उसने घर में प्रवेश पाने के लिए एक पैर बढ़ाया ही था कि उसके 
मन में यह बात आई कि प्रियतम कहीं आता न हो, फिर क्या था, 
उसने अपनी गर्देन को घुमाकर देखना आरम्भ कर दिया ।” 

कामार्ताभिसरेत्‌ कान्‍्त सारबेद्वाभिसारिका ॥ २७ 0 

अभिसारिका--काम से आात्त (व्याकुल) हो जो स्वयं प्रियतम से 
मिलने ज्ञाए भ्रथवा उसे अपने पास बुलाए, उसे भ्रभिसारिका कहते 
हैं ॥ २७ ॥ 

जैसे 'ग्रमरुणतक' में--- 

कोई नायिका दूती के साथ सशंकित जा रही है । उसके इस व्यव- 
हर से दूती फटकारती हुई कहती है--“यह तुम्हारा नखरा मुझे पसन्द 
नहीं, श्री भोली, यदि तुम्हें इस स्तब्ध निश्ञा में भी किसी के देखने 
का भय ही है तो फिर नगाड़ा क्‍यों पीटती जा रही हो ? देखो छाती 
पर तुमने चंचल हार पहन रखा है, जघन के ऊपर कल-कल की ध्वनि 
करने वाली काञ्ची विराज रही है, और पैरों में कंकार करने वाले 
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मणिनूषुर सुशोभित हो रहे हैं। अ्रतः तेरे इस त्रासयुवत देखने और 
सशंकित चलने आदि से क्या लाभ ?” 

जैसे और भी--'कोई नायिका प्रियतम के अभिसरण कराने 
(बुलाने) के लिए दूती को भेज रही है, और उससे कह रही है कि 
हैं दृती, उनके पास जाकर इस प्रकार से चतुराई के साथ मेरा संदेश 
जतलाना ताकि मेरी लघुता भी व्यक्त न होने पाए, साथ ही उनके मन 
में मेरे प्रति कछणा भी उत्पन्न हो जाए।” 

चिन्तानि:श्वासखेदाश्रुवेवर्ण्यंग्ल न्यभूषरा: । 

युक्ता: षडन्त्या हे चाय क्रीडोज्ज्वल्यप्रहधितें: ॥ २८ ॥ 


इन उपयुक्त श्राठ अवस्थावालो नायिकाशों में शुरू की दो श्रर्थात्‌ 
स्वाघीतपतिका श्रौर वासकसज्जा सदा प्रसन्‍्त रहती हैं, तथा श्यूंगा- 
रिक क्रीड़ा आदि में लगी रहतो हैं। थे इनको छोड़ शेष छः चिस्ता, 
निःश्वास, खेद, अश्रु, सलानि, बवण्यं, श्राभूषणाभाव झादि से युक्त होती 
हैं ॥ २८ ॥ 

परकीया नायिका की, वह चाहे ऊढा या अनूढा, इन अवस्थाश्रों में 
से केवल तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं। शेष पाँच अवस्थाएँ इनकी 
नहीं होतीं, क्योंकि ये पराधीन होती हैं | परकीया नायिका संकेत स्थान 
पर चलने के पहले विरहोत्क॑ंठिता रहती है, और बाद में विदूषक झ्रादि 
के साथ अ्भिसरण करने से अभिसारिका तथा संकेतस्थल में दैवात्‌ 
प्रियतम से यदि भेंट न हो सकी तो विप्रलब्धा हो जाती है। 'माल- 
विकाग्निमित्र' नाटक में रानी के सामने राजा की परवशता देख माल- 
विका कहती है--'हाँ, आज जो नहीं डर रहे हैं उन महाराज का 
साहस, उस दिन देवी इरावतीजी के आने पर मैं भली भाँति देख 
चुकी हूँ ।' 

यह सुनकर राजा कहते हैं --“हे बिबा के समान लाल-लाल ओंठों 
वाली ! प्रेमी लोग यों दिखाने के लिए सभी से प्रेम करते हैं। पर हे 


श्ज्८ दहारूपक 


बड़ी-बड़ी भ्राँखों वाली ! मेरे प्राण तो तुम्हें ही पाने की आशा पर 
लटके हुए हैं ।” खण्डिता नायिका का पति जैसी अनुनय-विनय करता 
है वह बात यहां नहीं पाई जाती । यहाँ पर राजा का मालविका से 
इस प्रकार कहने का उद्देश्य है कि मालविका अपनी अभ्रबोधता के कारण 
राजा को हर तरह से रानी के अधीन समभ निराश न हो जाए, ग्रतः 
उसके अन्दर विश्वास पैदा करना है। 
मालविका परकीया नायिका है, अतः वह खण्डिता नहीं हो सकती, 
क्योंकि परकीया के सम्बन्ध से स्वकीया खण्डिता होती है, ऐसा नियम है। 
स्वकीया के सम्बन्ध से परकीया खण्डिता नहीं होती । यहाँ तो राजा 
दक्षिण नायक है जि:का पहली नायिका के साथ सहृदयतापूर्वक व्यव- 
हार करना उचित ही है । 
इसी प्रकार प्रियतम के परदेश में होने पर भी परकीया प्रोषित- 
पतिका नही होती । समागम के पूरे देश का व्यवधान परकीया और 
नायक के बीच रहा ही करता है। इसलिए वह मिलने के लिए उत्सुक 
विरहोत्कंठिता मात्र हो सकती है । 
नायिका के कार्यो में सहायता पहुँचाने वाली दूतियाँ--- 
दृत्यो दासों सखी कारूधत्रियों प्रतिवेशिका । 
लिड्धिनो शित्पिनों सवं च नेतृमित्रगुणान्विता: ॥ २६ ॥ 


दासी, सखी, धोबिनद, घर के काम-काज करने वाली नौकरानियाँ, पड़ो- 
सिन, मिक्षुसी, चित्र श्रादि बनाने वाली स्त्रियाँ प्रादि जो नायक के सहायक 
मित्रों के समान गुसावाली होती हें, नायिका की दूतियाँ होती हैं ॥। २६ ॥ 

नायिका अपनी कार्य-सिद्धि के लिए स्वयं भी दूती बन जाती है । 
नायक के सहायक पीठमद आदि में जो गुण होते हैं उन्हें दृतियों के श्रन्दर 
भी रहना चाहिए। जैसे 'मालतीमाघव' प्रकरण में -- 

“उस्ने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान के ही अनुरूप सहज बोध है, 
गुणों में प्रगलमता प्राप्त उसकी वाणी है। समय की पहचान, प्रतिभा 
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आदि और कार्यों में यथेच्छया फल प्राप्त कराने वाले गुण उसके अन्दर 
निवास करते हैं । 

सखी का उदाहरण--- नायिका की सखी नायक के पास जाकर उला- 
हना देती है-- 

“मृगों के बच्चों के समान नेत्रवाली मेरी सखी को तुम्हारे 
वियोग में कितना ताप है यह कंसे बताऊँ. क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष 
नहीं रहती उसको बताने के लिए उपमा आदि की सहायता लेनी पड़ती 
है। बहुत सोचने पर एक वस्तु मेरी दृष्टि में आती है, वह है चन्द्र- 
सम्बन्धिनी मूरति। वह मूर्ति अग्नि में गिर पड़ने पर जिस दक्षा को प्राप्त 
कर सकती है वही दशा मेरी सखी की है। वह संसार-भर के नेत्र- 
धारियों के लिए स्त्रीरूप में श्रमृत है, पर हाय ! आज तुम्हारी शठता 
के कारण ब्रह्मा की वह सर्वोत्कृष्ट रचना बिगाड़ी जा रही है।” 

झौर भी-- 

“डीक है, तुम देखना जानती हो, तुम्हारा अपने सदृश जन (व्यक्ति ) 
में अनुराग भी उचित ही है। तुम उसके प्रेम में मरो, मैं तो कुछ नहीं 
बोलूंगी क्योंकि उसके लिए मरना भी तेरे लिए इलाघा का ही विषय 
होगा ।” स्वयंद्ृती नायिका का उदाहरण-- 

ऐ रोकने वाले पवन ! मेरे बस्त्रों को क्यों खींचते हो ? खैर एक 
बार फिर आाओ्नी । हे सुन्दर ! भेरा गाँव दूर है, मैं एकाकिनी ठहरी, 
भ्रब तुम्हीं बताश्रो तो सही, तुम्हें छोड़ किसका आराधन करू ? 


नायिकाओों के अलंकार--- 
यौवने सत्त्वजाः स्त्रीशामलंकारास्तु विशतिः । 
युवावस्था में युवतियों के श्रन्दर सत्त्व से उत्पन्न बीस धलंकार 
उत्पन्न होते हैं । 
भावो हावइच् हेला उ अयस्तन्न शरोरजाः ॥३०॥। 


श्घ्० दशहूपक 


शोभा कान्तिइच दोप्तिदच माधुयें च प्रगल्भता । 

ग्रौदायय धर्यमित्येते सप्त भावा अयत्नजा: ॥३१॥ 

लीला विलासो विच्छित्तिविश्वमः किलकिड्चितम्‌ । 

भोट्टायितं कुट्टमितं बिब्बोको ललित तथा ॥४३२॥। 

विहृतं चेति विज्ञेगा दश भावाः स्वभावजा: । 

निविकारात्मकात्सत्त्वाज्ावस्तत्राद्यविक्रिया ॥३३७ 

इनमें भाव, हाव और हेला, ये तीन श्रंगों से उत्पन्न होते हैं। 
शोभा, कान्ति, दीप्ति, माघुय, प्रगल्‍्भता, ओदायं, घेयं, ये सात भाव 
बिना यत्न के हो पंदा होते हैं, इसीलिए इनको श्रयत्नज कहते हैं । 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्वम, किलकिचित, मोट्टायित, कुट्टमित, 
विव्वोक, ललित तथा विकृत, ये दस भाव स्वभावज भप्रर्थात्‌ स्वभाव से 
पंदा होते हैं॥ ३०-३३ ॥ 

नीचे इनके बारे में बताया जाता है-- 

भाव--जन्म से विकार-रहित मन में विकार के उत्पन्न होने को 
भाव कहते हैं । 

विकार की सामग्री रहते हुए भी विकार का न पैदा होना सत्त्व 
( भाव ) कहलाता है, जैसे--“इसो बीच अप्सराओों ने नाचना-गाना 
प्रारम्भ कर दिया, पर महादेवजी टस-से-मस न हुए, अपने ध्यान में 
ही लगे रह गए, वैयोंकि जो लोग अपने मन को वश्ञ में कर लेते हैं 
उनकी समाधि क्‍या भला कोई छुड़ा सकता है ! ” इस प्रकार के विकार- 
रहित मन में पहले-पहल विकार के पैदा होने से इसका नाम भाव है । 
मिट्टी और जल के संयोग से बीज के अंकुरित होने को पहले बीज की 
जो दशा होती है, वैसी ही मन की दशा का नाम विकार है । इस प्रकार 
सर्वप्रथम मन में आए हुए विकार का नाम भाव है--जैसे दृष्टि: साल- 
सतां विभर्ति” (१० १६२ पर इसका अर्थ लिखा जा चुका है ।) अथवा 
जैसे कुमारसम्भव” में--'कामदेव ने पावंतीजी को पूजा करते देख 


द्वितीय प्रकार श्षरे 


जब भगवान्‌ शंकर पर सम्मोहन नामक अ्रचूक बाण का सन्धान किया, 
उस समय बाण लगते ही उनका मन चंचल हो उठा, और उसमें अनेक 
प्रकार के संकल्प-विकल्पों का ताँता वैसे ही लग गया जैसे चन्द्रमा को देख 
समुद्र में लहरों का लग जाता है। निदान उन्होंने बिम्बाफल के समान लाल- 
लाल श्रोंठोंवाली पार्वतीजी के सुन्दर गालों पर अपने नेत्र डाल दिए ।” 

अ्रथवा जैसे मेरा ही (धनिक का) पद्य--“वाणी जो पहले थी, वह 
श्राज भी है, नेत्रों और अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं दीखता, पर 
इसके अंगों कौ युवावस्था सम्बन्धी शोभा कुछ और ही ग्रुजार रही है ।” 

हेवाक पस्नु श्यूद्भारो हावो$क्षिश्र विकारक्षत्‌ । 

हाव--श्यृंगार के सहित अल्प बोलना श्रौर भौहें तथा नेत्नों में 
कटाक्ष भ्रादि विकारों के उत्पन्न हो जाने का नाम हाव है। 

जैसे मेरा (धनिक का ) ही पद्य--“वह जैसे ही कुछ विचित्र प्रकार से 
देखती है वैसे ही उसका बोलना भी कुछ विचित्रता लिए रहता है। हे मित्र, 
मेरी बातों पर ध्यान देकर स्नेह से भोली-भाली इप मुग्धा को ज़रा देखो 
तो सही ।” 

स एव हेला सुव्यक्तश ड्भराररससृचिका ॥३४।॥। 

हेला--कामवासना के भाव का श्रत्यन्त स्पष्ट श्रवगत होने लगने 
का नाम हेला है ॥ ३४ ॥॥ 

जैसे मेरा (धनिक का ) ही पद्य-- नायिका के शरीर में स्तन के उठान 
के साथ-साथ इतना शीघ्र विभ्रम, विलास आदि भावों का संचार हुआ कि 
उसकी सखियाँ बहुत देर तक उसके बालभाव के विषय में सशंकित रहीं ।”” 

इसके बाद अयत्नज सात भावों को उदाहरण के साथ बताते हैं-- 


दोभा-- 

रूपोपभोगताएपण्ये: शोभाड़ानां विभूषणम्‌ । 

शोभा--रूप, भोग श्रोर तारुण्य से अंगों के सौंदर्य के बढ़ जाने को 
शोभा कहते हैं । 


श्घ्र दशरूपक 


जैसे--छ्ूृंगार करने वाली सुहागिन स्त्रियों ने पावंतीजी को 
स्नान आदि कराके कोहबर में ले जाकर पूरब की ओर मुँह करके बिठा 
दिया। शूंगार की सत्र वस्तुएँ पास में होने पर भी वे सब पा्व॑तीजी 
की स्वाभाविक शोभा पर ही इतनी लट्ट हो गईं कि कुछ देर तक तो 
वे सुधबुध भूलकर उनकी शोर एकटक निहारती हुई बैठी रह गईं ।/! 
इत्यादि; और जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल' में-- 

महाराज दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में कह रहे हैं-- 

“मेरी दृष्टि में उसका रूप वैसा ही पवित्र है जैसा बिना सूंघा फूल, 
नखों से बिना काटे हुए पत्ते, बिना विधा हुआ रत्न, बिना चला हुआ 
नया मधु, तथा बिना भोगा हुग्ना अखण्ड पुण्यों का फल । पर पता नहीं 
इस रूप के उपभोग करने के लिए ब्रह्मा ने किसे बनाया है।” 

मनन्‍्मयामापितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृता ॥३५॥ 
कान्ति---कास के विकार से बढ़ी हुई शरीर को ज्ञोभा को कान्ति 
कहते हैं ॥ ३२५४ 

(शोभा ही जब प्रेमाधिक्य से बढ़ जाती है तो उसे कान्ति कहते 
है।) जैसे नायिका के अ्रद्ध सुख के अभिलाषी अन्धकार ने जब उसके 
मुख के पास जाने की इच्छा की तो वहाँ से उसे नायिका के मुखचन्द्र की 
किरणों ने निकाल भगाया, उसके बाद जब वह उसके स्थूल कुचों के 
पास तथा हाथों के पास डेरा डालने के लिए गया तो वहाँ पर भी 
कुच और हाथों की कान्ति द्वारा दुत्कारा गया । इस प्रकार हर जगह 
से तिरस्कृत वह अन्धकार ऐसा लगता है मानो प्रकुपित हो केशों पर 
ही जाकर चिपक गया हो । 

इसी प्रकार कान्ति का उदाहरण वाणभट्ट की कादम्बरी' का महा- 
इवेता वृतान्त भी है । 

श्रनुल्ब॒णत्वं माधुयें 

साधु्यं--जिस गुर के रहने से नायिका हरेक श्रवस्था में रमणीय 

मालूम होती है उसे माघुय कहते हैं । 


द्वितीय प्रकाश १८३ 


जैसे, अभिज्ञान शाकुन्तल' में-- 

“सेवार से घिरे रहने पर भी कमल सुन्दर लगता है और चन्द्रमा 
में पड़ा हुआ कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही यह रमणी 
वल्कल पहने हुए भी बड़ी सुन्दर लग रही है। वस्तुतः बात यह है कि 
सुन्दर शरीर पर हरेक वस्तु सुन्दर लगती है ।” 

दीप्ति: कान्तेस्तु विस्तरः । 
दीप्ति--भ्रत्यन्त विस्तार पाने पर कान्ति ही दोप्ति कहलाती है । 
जैसे-- “प्रार्थना करती हूँ, भरी श्रपनी मुखचंद्र की ज्योत्स्ना से 
अन्धकार को दूर भगाने वाली ! प्रसन्‍न हो जाओ, मेरी बात मानकर 
प्रब आगे मत बढ़ो । हे हताशिनी, तू अन्य अभिसारिकाओों को विध्न 
पहुँचा रही है । 

निःसाध्वसत्व॑ प्रागर्भ्यं 

प्रागल्म्य--साध्वस के श्रभाव को प्रागल्म्य कहते हैं। 

(अर्थात) मानसिक क्षोभ के साथ अंगों में अवसाद होने का 
नाम साध्वस है और उसके अभाव को प्रागल्म्य कहते हैं। जैसे मेरा ही 
पद्य-- 

“बह देखने में तो बड़ी लजीली और भोली मालूम पड़ती है पर 
सभा के अन्दर कला के प्रयोगों के पाण्डित्य में तो उसने आचार्य का 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 

ओऔदाये प्रश्नयः सदा ॥३६॥ 
श्रौदायं--सदा प्रेम के श्ननुकूल व्यवहार करने का नाम श्रौदायं 
है॥ ३६ ॥ | 

चापलाविहता धर्य॑ चिद्ृत्तिरविकत्थना । 

धंेयं--आत्मइलाघा ओर चांचल्थ-रहित मन की वृत्ति को घंय॑ 
कहते हैं । 

जैसे 'मालतीमाधव' के निम्नलिखित पद्य में मालती की उक्ति है--- 


श्धडढ दशरूपक 


“प्रतिरात्रि नभ में चन्द्र पूरत हृदय वरु तापत रहै। 
अर मृत्यु सों आगे करे कहा, मदन चाहे नित दहै ।॥। 
मम इप्ट पावन प्रम, पितु औ मातु कुल कौ मान है । 
तिहि त्यागि बस चहिए न मोहि, प्रानेस औ यह प्रान है ॥ 

प्रियाजुकरस्ं लीला मधुराज्धविचेष्टितं: ॥३७॥। 

लीला - नायिका द्वारा प्रियतम के श्युद्भारिक चेष्टाओ्रों, वेशभूषा, 
ब!तचीत आदि के अनुकरण किए जाने का नाम लीला है ॥॥३७।॥। 

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-- 

“उसका देखना, बोलना, बैठना आदि सब ठीक उसी प्रकार के होते 
हैं जैसे उसके प्रिययम का देखना, बोलना आदि उसके सौतों की साथ 
होता है । अथवा जैसे - - “उसका कहना, बोलना, गाना बैसा ही होता 
है जैसा इसका आदि ।” 

तत्कालिको विशेषस्तु विलासो$ड्भक्रियादिश्ु । 

विलास--प्रियतम के भ्रवलोकन श्रादि के समय नायिकाओं की 
श्राकृति, नेत्र तथा चेष्टाओ्रों में जो विशेषता श्रा जाती है उसे विलास 
कहते हैं । 

जैसे मालतीमाधव' में माधव मालती के विषय में कहता है-- 

“इतने ही में जो कछु वाने करयो 
कहिवे नहिं बैननि में चतुराई। 
जय सोल अनेक विलासिन कों, 
प्रकटाइ छटा चहुँधघा छिटकाई ॥ 
बहु सात्त्विक भाव सनी मिस का उके, 
ऐसी अधीर जताई दिखाई। 
वह बाल बड़ी-बड़ी आँखिनि की, 
मनु मेनु महीप ने आपु पढ़ाई ॥” 
विच्छित्ति--भ्रल्प वेश-विन्यास के होते हुए भी नायिका के श्रंगों में 
झ्रधिक कमनीयता के झ्रा जाने का नाम विच्छित्ति है। 


द्वितीय प्रकाश श्ध५ 


आ्राऊल्परचनाल्‍पापि विच्छित्ति:ः कान्तिपोषकृत्‌ ॥३८॥। 
श्र्थातु कान्ति जिससे अधिक चमत्कृत हो उठतो है उसको विच्छित्ति 
कहते हैं ॥३८॥ 
जैसे 'कुसारसम्भव' में--“पार्वतीजी के कानों पर लटके हुए जौ के 
अंकुर तथा लोध से पुते तथा गोरोचना लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने 
सुन्दर लगने लगे कि सबकी आँखें हठात्‌ उनकी ओर खिच जाती थीं ।” 


विश्वमस्त्वरया काले भूषास्थानविपयेय: । 

विश्रम--शीघ्रतावश श्राभृूषणों को जहाँ पहनना चाहिए वहाँ म 
पहनकर अ्न्यत्र पहन लेना, इस प्रकार के आचरण को विशभ्वम कहते हैं । 

जैसे---“रात हो आई. चन्द्रमा निकल आंया, यह देख नायिका ने 
शीघ्रतावश प्रिय से मिलने के लिए आभूषणों को पहनना आरम्भ कर 
दिया । इधर यह गहना पहन रही थी और उधर इसकी सखियाँ इसके 
प्रिय की दूती से बातचीत करने में लगी थीं; सो प्रिय की बातों को 
सुनने के लिए इसने भी अपने मन और आँखों को उधर ही लगा दिया, 
निदान जो आभूषण जहाँ पहनना चाहिए था, उसे वहाँ न पहनकर 
अन्यत्र ही पहन बेठी, यह देख उसकी सखियाँ हँस पड़ी ।” 

ग्रथवा जंसा मेरा (धनिक का) ही पद्य--“नायिका आशभृषणों से 
अपने अंगों को सजा ही रही थी कि इतने में उसने सुना कि उसका प्रिय- 
तम बाहर आ गया है । बस क्‍या था, शीघ्र ही सज-धजकर तैयार हो 
गई। इस पर जल्दी करने का परिणाम यह निकला कि उसने भाल में 
अंजन, आँखों में महावर और कपोलों पर तिलक कर लिया । 


क्रोधाश्रुहष भीत्यादे: संकरः किलकिड्चितम्‌ ॥३६॥ 
किलकिज्चित--उस अवस्था को कहते हैं जिसमें नायक के सम्पर्क से 
नायिका के अन्दर क्रोध, प्रश्न, हर्ष, भय, ये चारों मिले हुए पंदा होते हैं।३६। 
जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य -- 
नायक अपने मित्र से कहता है---“रतिक्रीड़ा रूपी यूत में मैंने किसी 
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प्रकार से मौका पाकर ना, ना आदि वाक्‍्यों को कहने वाली नायिका के 
अधरों को तो काट ही लिया। मेरे इस व्यवहार से पहले तो उसने 
भौंहों को चढ़ाया, फिर कुछ लज्जा का अनुभव किया और उसके बाद 
थोडा-थोड़ा रोना भी आरम्भ कर दिया । इसके बाद उसके मुख पर 
ईषद्‌ हास्य दिखाई दिए, इतने में ढ्या देखता हूँ कि वह फिर क्रीध से 
विचलित हो उठी ।” 

मोद्टायितं तु तद्भावभावनेष्ठटकथादियु । 

मोट्टापित---प्रियतम-सम्बन्धी मनचाही कथावार्ता को सुनने तथा 
सोचते-सोचते श्रिय के श्रनुराग में तन्‍्मय (सरायोर) हो जाने का ताम 
मोट्टायित है । 

जैसे 'पद्मगुप्त' काव्य के इस पदश् में-- 

“तायिक! प्रिय के चित्र को देख रही थी, देखते-देखते उसके अनु- 
राग में इतनी विभोर हो उठी कि उसने उस चित्र को ही प्रियतम सम 
भट से लज्जा के मारे अपनी ग्रीवा को टेढ़ा कर लिया ।” 

अथवा जैसे-- ऐ भोली, हृदय में किसे रखकर रोमाड्चित हो 
रही है, और सुन्दर अपांग प्रदेश, जिसमें कनीनिकाएँ जँभाई के कारण 
उललसित हो रही हैं, धारण कर रही है। और तो और, उसके कारण 
तेरी यह दशा हो आई है कि तू सोई हुई-सी, चित्रलिखी-सी कला- 
मात्र अवदिष्ट शृन्य हृदयवाली हो गई है। हे अपने-प्राप अपना विनाश 
चाहनेवाली ! लज्जा क्‍यों कर रही है ? साफ-साफ बताओ्रो भी तो सही, 
मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे अन्दर में छिपा हुआ काम ही तुमे भ्रनेक 
प्रकार से सता रहा है ।* 

अथवा जैसे मेरा (धनिक का) हौ पद्च-- 

कोई दूती नायक से उसके प्रेम में मरनेवाली किसी नायिका के बारे 
में बताती है--'हे सुन्दर ! सखियों के मन में जब यह आता है 
कि उसके मन में छिपी हुई कामवासना को ज़रा उभार दिया जाए तो 
वे सब तुम्हारे अनुपम सौन्दर्य श्रादि का वर्णन करना आरम्भ कर देती 
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हैं। और जब तुम्हारा वर्णन आरम्भ हो जाता है तो फिर क्या कहना ? 
उस चौड़ी पीठ और मोटे स्तनों वाली के अंग-प्रत्यंगों में मरोड़ पैदा हो 
जाती है, जँभाई आने लगती है, और भुजाएँ बलयित हो जाती हैं । 
(दोनों हाथों के द्वारा अपने सीने को कसना यहाँ बलयित शब्द से 
प्रभिप्रेत है ।) 

साचन्‍्दान्तः कुट्टमितं कुप्येत्‌ केशाधरग्रहे ॥॥४०॥ 

कुट॒ुमित--सम्भोग में प्रवृत्त होते समय केशग्रहुण और श्रधरक्षत 
के कारख भीतर से प्रसस्न होते हुए भी ऊपर से नायिकाग्रों द्वारा जो 
कोय का प्रदर्शन होता है उसे कुट्टमित कहते हैं ॥॥ ४० ॥। 

जैंसे--- 

“हाथों के अग्रभाग अर्थात्‌ ग्रगुलियों से रोके जाते रहने पर भी 
प्रियतम के द्वारा शेंठों के काट लिए जाने से भूठमूठ का रुदन श्रौर 
सीत्कार करने वाली नाथिकाओ्रों की जय होवे, जिनका इस प्रकार का 
सीत्कार रतिरूपी नाटक के विभ्रम का नांदी पाठ है अथवा कामदेव का 
महत्त्वपूर्ण आदेश है ।” 

गर्वाभिमानादिष्टेष्पि बिब्बोकोइ्नादरक्रिया । 
बिब्बोक--गर्व और अभिमान से इच्छित वस्तु के अनादर करने को 
बिब्योक कहते हैं । 

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्च-- 

“मैंने भौंहो को तानकर अनादर के साथ प्रियतम को जो देखा 
और इस प्रकार से जो उसकी अवहेलना कर दी, इसका परिणाम यह 
हुआ कि मेरा भी मनोरथ चरितार्थ न हो सका। अरी, मैंने भी तो 
ह॒द कर डाली। केवल भौंहों का तरेरना ही किया होता सो भी नहीं । 
मैंने बहाने से क्रोत्र के आवेश में तिलक और केशों को हाथों से बिखेर 
दिया और भावावेश में अनेक बार अपनी नीली साड़ी के आँचल को 
स्तनों पर से उठाया और रखा ।” 
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सुकुमाराड्िविन्यासों मसुणो ललितं भवेत्‌ ॥४१॥। 

ललित--कोमल अंगों को सुकुमारता के साथ रखने का नाम ललित 
है ॥४१॥। 

जैसे मरा (धविक का) ही पद्च-- 

उसका भौंहों को नचाकर किसलय सहश अँगुलियों को इधर- 
उधर घुमाकर बोलना, और लोचन के अंचजों से भ्रति मधुर देखना, 
तथा स्वच्छन्दता के साथ जाते हुए कमलवत्‌ चरणों का रखना आदि 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह कमलनयनी चढ़ती हुई जवानी 
के द्वारा बिना संगीत के ही नचाई जा रही है ।' 

प्राप्तकालं न यदब्न यादव्वीडया बिहुतं हि तत्‌ । 
विहृत--उपय्ुक्‍त श्रवसर के पाने पर भी लज्जा के कारण न बोल 
सकने का नाम विहृत है । 

जैसे-- 

“पल्लव सदृश कान्तिवाले पैर के अंगूठे से धरती को खोदती हुई 
ग्जौर उसी बहाने कालिमा से चित्रित अपने चंचल नेत्रों को मेरे ऊपर 
फेंकती हुई, लज्जा से नम्र मुखवाली, तथा बोलने की चाह से फड़कते 
हुए अधरोंवाली प्रियतमा सामने खड़ी होते हुए भी लज्जा के कारण 
जो-कुछ न बोल सकी, ये सब बातें स्मृति-पथ में आते ही हृदय को 
कुरेदने लगती हैं ।” 

इसके बाद नेता के अन्य कार्य-सहायकों को बताते हैं-- * 

मसन्त्रो स्व वोभयं वापि सखा तस्यायंचिन्तने ॥४२॥। 

अपने राष्ट्र तथा अ्रन्य राष्ट्र की देखभाल आदि मामलों में राजा के 
सहायक मन्‍्त्रो हुआ्ला करते हैं। कहां राजा स्वयं अकेले कार्यभार वहन 
करता है। कहीं राजा झोर मन्त्री दोनों तथा कहों मन्त्री ही ॥४२॥ 

मन्त्रिणा ललितः शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 

ऊपर बताये हुए नायकों में से घीरललित नायक श्रर्थसिद्धि के लिए 
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मन्त्रियों पर श्रवलम्बित रहा करता है। शअ्रन्य नायकों (धीरोदात्त, धीर- 
शान्त और धीरोद्धत) में कहीं राजा, कहीं सन्त्री और कहीं दोनों कार्ये- 
भार को वहन करते हैं । 
इनके लिए (धीरेदात्त, धीरशान्त, धीरोद्धत के लिए) कोई खास 
नियम नहीं है कि अम्ुक नायक का सहायक मन्त्री हो, अथवा स्वयं हो 
अथवा आप भी हो और मन्त्री भी । 
ऋत्विक्यु रोहितो धर्म तपस्विन्रह्यवादिनः ॥४३॥ 
राजा के धार्मिक कार्यों में सहायता पहुँचाने वाले ऋत्विक, पुरोहित, 
तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हुआ करते हैं । 
वेद के पठन-पाठन करनेवाले और उसके व्याख्याता को ब्रह्माज्ञानी 
कहते हैं। पुरोहित आदि के अर्थ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके अर्थ तो स्पष्ट ही हैं । 
दुष्टों के दमन करने को दण्ड कहते हैं। 
सुहृत्कुमाराटबिका दण्ड सामन्तसेनिकाः। 
राजा के दण्डकार्थो में सहायता पह़ुँचानेवाले मित्र, कुमार, आटविक 
(सोमारक्षक) सामन्‍्त और सेनिक होते हैं । 
ये प्रत्येक अपने-अपने अनुरूप कार्यो में लगाए जाते है अर्थात्‌ जो 
जिस कार्य के योग्य होता है वह उस कार में राजा की सहायता पहुँचाया 
करता है। जैसा कहा भी है-- 
अ्न्तःपुरे वर्षवरा: किराता सुकवामना: ॥४४॥ 
स्लेच्छा भी रशकाराद्यः स्वस्व॒कार्योपयोगिन: । 
अन्तःपुर में क्लोब (नपुसक) किरात, ग्‌ गा, बोना, स्लेच्छ, श्रहीर, 
शकार, ये सब सेवा करने के लिए रहते हैं । इनमें जो जिस कार्य के उप- 
युक्त होता है उसे बह कार्य करने को दिया जाता है ॥४४॥ 
शकार राजा का साला हुआ करता है। वह निम्न जाति का हुआ 
करता है। (यह राजा के निम्नजातिवाली पत्नी का भाई होता है ।) 
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ज्येष्ठसध्याधमत्वेन सर्वेदां च त्रिहृपता ॥१४५॥ 

वारतम्याद्यबोक्तानां गुणानां वोतमादिता । 

एवं नादये विधातप्यो नायक: सबरिच्छद: ॥४६।॥। 

पहले बताये हुए नायक-नापिका, दूव-दूती, पुरोहित, मन्त्री झादि 
के उत्तम, मध्यम और श्रधम, इनके द्वारा प्रत्येक के तीव-तीन भेद होते 
हैं। यह जो उत्तम, मध्यम और अधम नेद है वह ग्ुरतों बी घटती-बढ़ती 
को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, किन्तु गुस्याधिकय को ध्यान में 
रखकर किया गया है ॥४५-४६॥ 

अब ऊपर बताये हुए नायक के व्यवहारों को बताते हैं--- 

तद्व्यापा रात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा तत्र केशिकी । 

नायक श्रौर नायिका के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं। यह चार 
प्रकार की होती है-- १. कंशिकी, २. सात्वती, ३. श्रारमठी श्रौर ४. 
भारती । 

गीतनृत्यविलासादंमू डुः श् ड्भारचेष्टिते: ॥४७॥। 

फैशिकी वृत्ति--कंशिकी वृत्ति उस्चे कहते हैं जिसमें नायक-नायिका 
का व्यवहार गीत, नृत्य, विलास तथा श्ज्भारिक चेष्टान्नों (काम की 
इच्छा से युक्त चेश्टाओं) के द्वारा सुकुमारता को प्राप्त हुआ रहता 
है ॥४७॥ 

नर्मतत्त्फिझजतत्स्फोटतर्‌गर्भेश्वतुरज्िका । 

बेच््यक्रीडितं नर्भ प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥४८॥ 

कंशिकी के चार भेद होते हैं--१. नर्म, २. नर्म :फज्ज, ३. न्म- 
स्फोट और ४. नमं-गर्म । 

१. नर्मं-प्रिय को प्रसन्‍न करने वालो चात्मुर्य से युक्त क्रीड़ा को 
नम कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं---१. हास्य नरम, २. सहास्य 
श्वुद्धार नम शोर ३. सहास्य भय नम । इसमें सहास्य श्यूद्भार नर्म के 
मो तोन भेद होते हैं --१. आत्मोपक्षेप नम, २. सम्भोग नर्म और 
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३. मान नर्म। सहास्य भय नरम के भी दो भेद होते हैं - १. शुद्धभय 
नरम, ओर २. श्युंगारान्तगंत भय नरम । 


हास्पेनेव सश्यु ड्रारभयेन विहितं त्रिधा । 
भय नर्म या सहास्य भय नरम के भी शुद्ध और श्युंगारान्तर्गत भय- 
: मर्म ये दो भेद होते हैं । 
आत्मोदल्षेद्स मोगमाने: श्युज्भारयपि त्रिधा ॥४९७ 
फिर ये वाणी, वाणीवेष और चेष्टा, इनके द्वारा तीन-तीन प्रकार के 
होते हैं । 
शुद्धभड्भः भयं द था त्रेधा वाग्वेषचेश्ठित:। 
सर्वे सहास्यमित्येदं नम प्लादशाघोदितस्‌ ॥५०॥) 
इस प्रकार सब मिलाकर कुल १८ भेद होते हैं ॥४८-५०॥ 
धनिक की वृत्ति--प्रियजन को प्रसन्‍न करने फे लिए किये गए परि- 
हास का नाम नरम है। इसमें ग्राम्य परिहास का होना निषिद्ध है। यह 
१. शुद्ध हास्य, २. सहास शुगार और सहास भय, इनके द्वारा तीन प्रकार 
का होता है। इसमें टूसरे का स्वानुराग निवेदन (अपने प्रेम को जतलाना) 
सम्भोगेच्द्धा प्रकाशन (श्रपनी सम्भोग की इच्छा को व्यक्त करना), 
सापराध प्रिय प्रतिभिदन (अपराध करके श्राये हुए नायक का भण्डाफोड़ 
रना) इन भेदों से तीन प्रकार का होता है । 
इसमें वाणी द्वारा उत्पन्न हास्थनर्म का उदाहरण--पार्वतीजी के 
चरणों में सखी जब महावर लगा चुकी तब उसने ठिठोली करते हुए 
आशीर्वाद दिया कि भगवान्‌ करे इन पैरों से अपने पति के सिर की चन्द्र- 
कला को छुप्नो । इस पर पाव॑तीजी मुँह से कुछ न बोलीं पर एक माला 
उठाकर (धीरे से) उसकी पीठ पर जड़ दी । 
बेषनर्म का उदाहरण “नागनन्द' नाटक में विदूषक शेख रक की वेश- 
भूषा आदि का वर्णन । 
क्रियानर्म का उदाहरण--“मालविका ग्निमित्र' नाटक में स्वप्न देखते 
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हुए विदूषक को डराने के लिए निपुणिका द्वारा उसके ऊपर डण्डे का 
फेंका जाना ताकि वह सर्प समभकर चौंक उठे । 

इस प्रकार वाणी, वेश, चेष्टा आदि के द्वारा हुए और भेदों को भी 
जानना चाहिए । 

ग्रब सहास श्ूंगारनसे के भेदों का उदाहरण देखिए -- 

आत्मोपक्षेपनर्म, जैंसे--गरमी का दिन है, कोई पानी पिलाने वाली 
स्त्री प्याऊ पर बैठी है। इतने में गरमी और रास्ते से क्लान्त और 
श्रान्त एक पथिक पानी पीने की इच्छा से वहाँ आता है, उसे देख 
प्रयापालिका (प्याजबाली) कहने लगती है--'हे बटोही, दोपहरी 
यहीं बिताइए, पसीना सूख जाने दीजिए, थोड़ी देर रुककर जल पीजिए । 
हे पथिक, मैं यहाँ अकेली हूँ, यह सोचकर आप यहाँ से चले न जाइए । 
यह मेरा पनीसरावाला घर बहुत ठण्डा है, अ्रतः यहीं श्रापका रुकना 
हर तरह से आरामदायक होगा । साथ-ही-साथ यहीं से बैठे-बैठे कामदेव 
के वाणों से त्रस्त अपनी प्रियतमा का भी ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि 
आपके मन को लुभाने में शायद पानी पिलानेवाली समर्थ न हो सके ।” 

सम्भोगनमं, जैसे--भ्रभी सूर्य दिखाई ही दे रहे थे कि गृहिणी ने 
अपने पति को पकड़कर उसकी इच्छा की परवा किये बिना ही हँसती 
और हँसाती हुई पैरों को दक्ाने लगी। 

माननमं--जैसे कोई शठनायक किसी से रमण कर किसी दूसरी 
नायिका के पास तुम मेरी प्रिया हो इत्यादि कहता हुआ पहुँचा। नायिका 
ने उसके शरीर पर दूसरी स्त्री की साड़ी आदि को (नायक जल्दी- 
जल्दी में साड़ी ही पहनकर चल दिया था) देख फटकारना शुरू कर 
दिया---तुम मेरी प्रिया हो” यह आपका कहना सव्वधा सत्य है, क्‍योंकि 
यदि मैं आपकी प्रिया न होती तो आप अपने प्रियजन (दूसरी नायिका 
के पहने हुए वस्त्र) उपयुक्त इस साड़ी को पहनकर न आये होते । बात 
ठीक भी है, कामीजन को अपने को आभूषण आदि से सुसज्जित करना 
प्रियजन के देख लेने मात्र से ही चरितार्थ हो जाता है।” 
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भयनसं---जैसे, रत्नावली' नाटिका में चित्र देख लेने के बाद सुसंगता 
कहती है---हाँ मुझे चित्र के साथ-ही-साथ सारी बातें मालूम हो गई । 
अब तो मैं जाकर देवी से यह बात कहूँगी , इत्यादि । 

श्यृंगारान्तर्गंत भयनसं-. अपने अ्रपराथ के व्यक्त हो जाने पर नायक 
ने अपनी नायिका को प्रसन्‍न करने के लिए अनेक उपायों का सहारा 
लिया, पर जब किसी से भी सफलता न मिल सक्री तो बहुत सोचने पर 
एक उपाय की सूक उसके मन में आई । वह यह कि इसको भयभीत किया 
जाए, सो वह लगा कहने, देखो वह पीठ-पीछे क्‍या है ?” देखो यह 
पीठ-पीछे क्‍या है ?” इस प्रकार से नायिका को भयभीत करके भझूट 
मौका पाकर वह शठ नायक मन्द-मन्द मुस्कान करने वाली प्रिया का 
आलिगन कर रहा है ।” 

नमंस्फिड्ज: सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमे । 

नर्म स्फिड्ज--नायक-नायिका के प्रथम समागम को नर्म स्फिम्ज 
कहते हैं, जिसका आरम्भ सुख के साथ तथा श्रन्त भय लिये हुए होता है । 

जैसे, मालविकाग्निमित्र” नाटक में संकेत-स्थल पर आई हुई 
नायिका (मालविका) से नायक (राजा) का यह कथन-- 

“हैं सुन्दरि, मेरे गले लगने से मत डरो। कितने दिन से मैं तुमसे 
मिलने के लिए व्याकुल था | हे प्यारी आश्रो, और आकर मुभसे वैसे 
ही लिपट जाम्रों जेसे मात्रवी लता आम से लिपट जाती है ।” 

इसके बाद मालविका राजा से कहती है---“मुझे महारानी से बड़ा 
डर लगता है, अत: चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती ।” इत्यादि । 

नमंस्फोटस्तु भावानां सूचिनोइल्परसो लबेः ॥५१७ 

नर्म स्फोट--अल्प भावों से अल्प रस के प्रकट होने का नाम नर्स 
स्फोट है॥ ५१॥ 

जैसे मालतीमाधव' में मकरन्द माधव की दशा का वर्णन करता 


है-- 
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चलत में यह अ्रति ही शलसात । 

देह म करति बृष्टि सुखमा की सूनी दृष्टि लखात ॥। 

चिन्तातुर सो सांस भरत छिन-छिन दुनौ दरसावे। 

कारन का, यहि के सिवाय कछु और समझे नहिं आवे ॥ 

अवसरही फिरि भुवन-भुवन में मनमथ विजय दुहाई । 

जोर मरोर भरी जोवन नदि यहि तन में उमड़ाई॥ 

प्रकृति मधुर रमनीय भाव जब जोवन ज्योति प्रकासे । 

बरबस मन बस करत धीरता घीरज हु की नामसें॥ 

यहाँ पर माधव के गमन आदि से प्रकट होने वाले थोड़े भावों से 
मालती के बिषय में उसका अनुराग थोड़ी मात्रा में सूचित होता है । 
नमंगर्भे-- 

छन्ननेत्रप्रतीचारो नर्मगर्भोष्थहेतवे । 

अ्रड्धं: सहास्यति्हास्थरेभिरेषात कंशिकी ॥५२।। 

कार्यसिद्धि के लिए नायक के गुप्त व्यवहार को नर्मंगर्भ कहते हैं । 


यह कंशिकी वृत्ति का अन्तिम घोथा सेद है। इसके भो दो भेद होते 
हैं - सहास्प श्रौर निहस्घ ॥ ५२ ॥ 

जैसे अमरुशतक' में--एक आसन पर अपनी दोनों प्रेमिकाश्रों को 
बठा देख, कामकरीड़ा के बहाने पीछे से आकर नायक एक की आँख मूंदकर 
अपने कन्धे को ज़रा मोडकर प्रेम से उल्लसित मनवाली तथा आनन्द से 
विकसित मुखवाली अपनी दूसरी नायिका को आनन्द से चूम रहा है । 

और जैसे “प्रियदश्शिका' के गर्भाडू में वत्सराज का वेश धारण करके 
श्राई हुई सुसंगता के स्थान पर पास ही में स्वयं वत्सराज का झा जाना । 


सात््वती--- 


विश्लोक्ता सात्त्वतो सत्त्बशोयत्यागदयाजेदे: । 
संलापोत्थापकावस्थां साड्टात्य: परिवर्तक: ॥५३॥ 
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नायक के शोकरहित सत्त्व, जोयं, दया, त्याग और आजंवयुकत 
व्यापार को सास्‍्वतो इत्ति कहते हैं। इसके संलापक, उत्थापक, सांघात्य 
और परिवर्सक, ये चार भेद होते हैं ॥५३॥ 

संलापको गीरोक्तिनानाभावरसा भिथः । 

संलापक--नावा प्रकार के भाव और रसों से युक्त गम्भोर उक्ति 
को संलापक छहते हैं । 

जैसे राम 'महावीरचरित' नाटक में परशुराम से कहते हैं--- 

“निश्चय ही यह बह फरसा है जो सपरिवार कातिकेय के जीते 
जाने पर भगवान्‌ शंकर के द्वारा हज़ार वर्ष तक शिष्य बने हुए आपको 
प्रसाद रूप में दिया गया था ।” 

यह सुनकर परशुराम बोलते हैं-- 

“है राम तुम्हारा कथन सत्य है, यह मेरे गुरुदेव शंकर का प्यारा 
यही परणु है । 

“शस्त्र-परीक्षा के दिन बनावटी युद्ध में गणों से घिरे हुए कुमार 
कात्तिकेय को मैंने हराया, इससे प्रसन्‍न हो गुणों के प्रेमी भगवान्‌ शंकर 
ने प्रसाद रूप में इसे मुझे प्रदान किया ।/ इत्यादि । नाना प्रकार के भावों 
और रसों से युक्त राम और परशुराम की गम्भीर युकिति-प्रयुक्ति 
संलापक है । 


. उत्थापक--- 

उत्यापकूस्तु यत्रारों युद्धायोत्यापयेत्‌ परस्‌ ॥५४।॥ 

युद्ध के लिए जहाँ नायक शत्रु को ललकारे, ऐसे स्थल पर उत्यापक 
होता है । भ्र्थात्‌ नायक के हारा युद्ध के लिए शत्रु के ललकारने को 
उत्थापक कहते हैं ॥ ५४ ॥। 

जैसे महाबीरचरित' में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं-- 

“हे राम, तेरा दर्शन मेरे लिए आ्ानन्दप्रद हुआ, अथवा झ्राइचर्यो- 
पादक हुआ, या दुःख देने के लिए हुआ, कुछ समझ में नहीं भा रहा 
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है । पता नहीं क्‍यों मेरे ऐसे नीरस के नेत्रों में भी तुझे देखते रहने की 
इस प्रकार की उत्कट तृप्णा पैदा हो गई है ! खेर मेरी तकदीर में तेरी 
संगति का सुख नहीं बदा है, अतः प्रसिद्ध पराक्रमों परशुराम के जीतने 
के लिए तेरी भुजाओं में मेरा यह धनुष प्रेरणा संचार करे ।” 


सांघात्य--- 

मन्‍्त्रार्यदेवशक्त्यादे: साड्डात्यः सद्धमेदनम्‌ । 

मंत्र, धन या दंवी शक्ति के सहारे किसी संघटना में फूठ पंदा कर 
देने का नाम सांघात्य है । 

मंत्र-शक्ति द्वारा फूट पैदा करना, जैसे--- 

मुद्राराक्षस” नाटक में चाणक्य का अपनी बुद्धि के द्वारा राक्षस के 
मित्रों में फूट पैदा कर देता । 

अ्रंशक्ति, जैसे--वही पर (मुद्राराक्षस नाटक में) पर्वत के झाभू- 
षण को राक्षस के हाथ में पहुँचाकर मलयकेतु के साथ फूट पैदा करा 
देना । 

देव-शक्ति का उदाहरण---रामायण में राम का रावण से विभीषण 
को फोड़ लेना । 

प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात्‌ परिवर्तकः ॥५५॥ 

परिवर्तक- प्रारम्भ किये हुए कार्य को छोड़ दूसरे कार्य के श्रारम्भ 
कर देने को परिवर्तेक कहते हैं ॥ ५५ ॥॥ 

जैसे 'महावीरचरित' में-- परशुराम कहते हैं कि “हे राम, गणेश के 
मूसल के समान दाँतों से चिह्नित तथा स्वामी कात्तिकेय के तीक्ष्ण शरों 
के प्रहार के त्रण से सुशोभित मेरी छाती तेरे जैसे अद्भुत पराक्रमशाली 
के मिलने से रोमांचित हुई (तेरा) आलिगन चाहती है ।” यह सुनकर 
राम कहते हैं-- 

“भगवन्‌ ! आलिगन तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध) के विरुद्ध है ।” 
इत्यादि । सात्त्वती के बाद आरभटी वृत्ति को बताते हैं-- 
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इस वृत्ति में माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोष, उद्आञन्ति, प्रस्ताव 
आदि बातें होती हैं। 

एभिरड्ठ 5चतुर्धेयं सात्त्वत्यारभटी पुनः । 

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेष्ठि ते: ॥५६।॥ 

संक्षिप्तिका स्थात्संफेटो वस्तृत्यानावपातने । 

अवास्तविक वस्तु को मंत्र के बल से दिखलाने आदि को माया कहते 
हैं। इसके चार भेद होते हैं--१. संक्षिप्ति, २. संफेट, ३. वस्तृत्थापन, 
और ४. श्रवषात ॥ ५६ ॥ 


संक्षिप्ति-- 
संक्षिप्तवस्तु रचना संक्षिप्ति: शिल्पयोगतः ॥॥५७॥। 
पुर्वनेतृनिवृत्त्यान्ये नेत्रन्त रपरिग्रहः । 
शिल्प के योग से संक्षिप्त वस्तु-रचना को संक्षिप्ति कहते हैं। कुछ 
लोगों के मत में प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्थान पर दूसरे 
नायक का श्रा जाना संक्षिप्ति है॥। ५७ ॥ 
मिट्टी, बाँस, पत्तों और चमड़ों आदि के द्वारा वस्तु का उत्थापन 
अर्थात्‌ वस्तु के तैयार हो जाने का नाम संक्षिप्ति है। इसका उदाहरण 
है बाँस का बना छ्थी । 
दूसरे लोग नायक की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के आने 
को संक्षिप्ति बतलाते हैं।' जो लोग प्रथम नायक के चले जाने पर उसके 
स्थान पर दूसरे नायक का थआ,.ना संक्षिप्ति कौ परिभाषा बताते हैं, उनके 
अनुतार इसका उदाहरण है बालि का निधन हो जाने पर सुग्रीव का 
१. प्रन्थकार घनंजब का मत पहला है श्रौर वृत्तिकार घनिक का दूसरा 
है, भ्र्थात्‌ एक नायक के बाद दूसरे नायक का झाना सक्षिप्ति है 
यह ग्रन्यकार धनंजय का मत हैं। और एक श्रवस्था के बाद दूसरी 
झवस्था का आना वृत्तिकार घनिक का मत है । 
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नायक बनना । और जो लोग एक अवस्था की निवृत्ति के बाद दूसरी 
अवस्था के आने का नाम संक्षिप्ति बताते हैं उनके अनुसार इसका 
उदाहरण है--'महावीरचरित' में परशुराम का उद्धतता को त्यागकर 
शान्तभाव का ग्रहण करना । 

संफेटस्तु समाघातः क्रूद्धसं रब्धयोद यो: ५८॥। 

संफेट--दो कुद्ध व्यक्षितयों में एक क्री दूसरे के प्रति नो गालो- 
गलोज होती है उसे संफ्रेट कहते हैं । 

केसे, 'मालतोमाघम' में साधघव श्रोर अधोर घण्ड का और रासा- 
यरा में वरणित श्रित्रों में से लक्ष्मण श्रौर भेघनाद का आपसी वाकयुद्ध 
आदि ॥ ९४८ ॥ 


वस्तृत्थापन--- 
मायाय॒ त्यापितं वस्तु वस्तुत्यापनसिष्यते । 

माया श्रादि से उत्पन्न वस्तु को बस्तुत्मापन कहते हैं । 
जैसे 'उदात्त राबव' नाटक में--- 

“विजयी होते हुए भी चमकती हुई सूर्य की सम्पूर्ण किरणें पता 
नहीं कैसे आकाशव्यापी अति सघन अन्धकार के द्वारा पराजित हो रही 
हैं । दूसरी तरफ भयानक कबन्धों के छेदों से निकले हुए रक्त को पी-पी- 
कर पेट भर जाने से डकारने वाली और अपनी सुखरूप कन्दरा से झ्राग 
उगलनेवाली सियारिनों का करुण ऋन्‍दन हो रहा है ।” 

प्रवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशत्रासविद्रवं: 0॥५६।॥। 
झवपात--निकलना, प्रवेश करना, भय करना श्र भागना, ये बातें 
अवपात के भीतर पाई जाती हैं ॥ ५६ ॥ 

जैसे 'रत्नावली” नाटिका में, अश्वशाला से बन्धचन को तोड़कर यह 
बन्दर रनिवास में प्रवेश कर रहा है। इसके गले में सोने की टटी हुई 
सॉकल पड़ी हुई है। वह उसे नीचे की तरफ खींचता हुआ बढ़ रहा 
है। वह भपनी वानर जाति के अनुरूप जब क्रीड़ा (घुड़की देना आदि) 
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करता है उस समय उसके पैरों में लगी हुई छोटी-छोटी घण्टियाँ मंकृत 
होने लगती हैं । वह स्त्रियों को डराते हुए तथा भझ्इवशाला के रक्षकों से 
पीछा किए जाते हुए रनिवास में प्रवेश कर रहा है ।” 

और भी-- मनुष्य में गिनती न होने से नपुसक लज्जा छोड़कर 
छिप गए, बोने डर के मारे कंचुकी के वस्त्र में छिपने लगे, किरातों ने 
भी अपनी जाति के अनुरूप ही कार्य किया, क्‍योंकि वे इधर-उधर 
(कोने में) तितर-बितर हो गए | और कुब्जे भी, बन्दर कहीं देख न ले 
इसलिए और नीचे स्थित हो गए ।” 

प्रियदर्शिका' में विन्ध्यकेतु पर किये गए आक्रमणकालीन कोलाहल 
भी इसका उदाहरण हैं । 

एभिरड्ड इचतुर्घेयं नार्थवुलिरतः परा । 

चतुर्थो भारती सापि वाच्या नाटकलक्षरों ॥६०४ 

केशिफीं सात्त्वतीं चार्थवृत्तिमारभटीमिति । 

पठन्तः पञचमों वृत्तिमोःटूटा: प्रतिजानते ॥६१॥। 


[तीन वृक्तियों को बताया जा चुका है।] चौथी भारती बृत्ति का 
नाटकोय व्यायारों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वह फेवल चाचक वत्ति है। 
इन चारों के अलावा कुछ लोग एक 'प्रथंवृत्ति' नाम क्रो पाँवर्वी बृत्ति 
मानते हैं। इसके माननेवाले उल्धूद और उसके अनुयायी हैं। पर इस 
वृत्ति को मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इसका फोई झउदा- 
हरख मिलता नहीं है। श्र यह हास्य श्रादि रसों में पंद्ा भी नहीं हो 
सकती, वयोंकि भारती के समान हो उसके होने से नोरसता स्वयंसिद्ध 
है। झ्र्थात्‌ वाच्य होने के कारण भारती नीरस होतो है क्योंकि रस 
तो व्यंग ही रहता है और उत्तो के समान हो इस पाँचदीं को भी मारने 
तो वह भी भला हास्थादि रसों में कंसे रह सकेगी ? 

साहित्य-शास्त्र में काव्य का व्यवहार रसवान्‌ के हो लिए होता है 
नोरस के लिए नहीं होता; भ्रतः तोन ही सात्वती, आरमभटी और कंशिकी 
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वृत्ति मानना युक्तिसंगत है ॥॥ ६०-६१ ॥ 
कौन वृत्ति किस रस में रहती है इस बात को बताते हैं-- 
शद्भारे कंशिकी दीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रोद च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारतो ॥६२॥। 
कंशिकी व॒त्ति श्युंगार रस में, सात्त्वती वीर रस में, झ्ारभटी रोद्र 
और बीभत्स रस में तया भारती वृत्ति सबंत्र रहती है ॥ ६२ ॥ 
देशभाषाक्रियावेषलक्षरा: स्थुः प्रवृत्तय: । 
लोकादेवावगम्य वा यवोचित्य॑ प्रयोजयेत्‌ ॥॥६३।॥। 
नायक श्रादि देश के भिन्‍ल होने से भिन्‍न बेश आदि में प्रवत्त होते 
हैं। अर्थात्‌ जिस देश के नायक आदि होंगे उसी देश की भाषा श्रोर 
वेश धारण करंगे। पात्र जिस देश के नायक झ्रादि का श्रभिनय करता 
है उसी देश की भाषा, वेश, क्रिया आदि का व्यवहार करता है। पात्र 
को लौकिक व्यवहार श्रादि ज्ञान के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त 
कर जहाँ जैसा उचित हो वहाँ वंसा करना चाहिए ॥ ६३ ॥॥ 
पाठ्य तु संस्कृत नुझमनीचानां कृतात्मताम्‌ । 
लिगिनीन्यं महादेव्या मन्त्रिजावेशययों: क्वचित्‌ ॥॥६४॥। 
स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः झौरसेन्यधमेषु च्‌ । 
कौन पात्र किस भाषा का प्रयंग करे, श्रव इस बात को बताते 
हैं---भ्रेष्ठ पुरुष, महात्मा, ब्रह्मचारी संस्कृत भाषा का प्रयोग करे। कहॉीं- 
कहीं महारानी, मंत्री को लड़की और वेश्या भी संस्कृत में बोल सकती 
हैं। स्त्रियों को प्राकृत में ही बोलना चाहिए। अघम लोगों के लिए 
शौरसेनी भाषा उपयुक्त है ॥ ६४ ॥ 
प्रकृति कहते हैं संस्ट्रत को, अत: उससे पैदा होने के कारण देशी 
भाषाओं को प्राकृत कहते हैं। शौरसेनी और मागत्री अपने स्थान पर 
ही द्वोती हैं । अर्थात्‌ शौरसेनी मध्यम और मागधी श्रधम लोगों को 
बोलनी चाहिए । 
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पिद्याचात्यन्तनीचादो पेशाच सागधं तथा ॥६५॥। 

यहेश नोचपात्र यत्तहेश तस्य भाषितम्‌ । 

कार्यनइचोत्तमादोनां कार्यो भाषाव्यतिक्रम: ॥६६७ 

पिज्ञाचों को पैज्ञाचों तथा श्वत्यन्त निम्नवर्ग के लोगों को मागधी 
बोलनोी चाहिए। जिस देश का वह नीच पात्र हो उसको उसी देश की 
भाषा बोलनी चाहिए । कार्य आदि की दृष्टि से उत्तम लोगों को भाषा 
में भी व्यतिक्रम हो सकता है ॥। ६५-६६ ॥। 

बुलानेवाले तथा बोलनेवाले के औचित्य का ध्यान रखकर बुलाने 
की बात, या कौन किसे किस दब्द से सम्बोधित करे यह वात बताते हैं--- 

भगवन्तों वरेवच्या विद्ृहेवर्षालिगिन: । 

विप्रामात्याग्रजाइचाएर््या नटीसूत्रभुतो सिथः ॥६७॥ 

रथी सूतेन चायुष्मान्‌ पुज्येः शिष्यात्मजानुजा: । 

बत्सेति तात: पुज्योषपि सुगृहीताभिधस्तु तेः ॥६८॥ 

सज्जन लोग, विद्वान, देव, ऋषि, ब्रह्मचारी, इन लोगों को “भगव्नु' 
कहके बुलावें और ब्राह्मण, सम्त्री तथा बड़े भाई को आये कहके पुकारें। 
नटी और सूत्रधार आपस रें एक-दूसरे को “झ्रायं' कहके बुलाबें। रथ 
हॉकनेवाला रथ पर चढ़े व्यवित ढो “श्रायुष्सान्‌! कहके सम्बोधित करे। 
पूज्य लोग शिष्य, पुत्र, छोटे भाई इनको बत्स और तात इन दोनों शब्दों 
में से किसी से पुकारें । श्रौर पूज्य लोग भी दिष्य श्रादि के द्वारा 'तात', 
'सुगृहीतनामा' इन शब्दों से पुकारे जाएँ। पारिपाश्विक सुत्रधार को भाव 
आर सूत्रधार उसे मार्ष कहके बुलावे ॥ ६७-६८ ॥। 

भावोष्तुगेन सूत्री च सार्षत्येतेन सोडषि ते । 

देव: स्वामोति नृपत्रिशठ त्वेर्भट्ू ति चाधरे: ॥६९॥ 

भृत्य राजा को देव और स्वामी कहे ओर श्रधम जन भट्ट कहें । 
नायक झपनी नायिकाओं को ज्येष्ठा, मध्यमा और श्रधमा को जैसा 
बुलाता हो वसा ही बुलावे । विद्वानु और देवता श्रादि की स्त्रियाँ पति 
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की तरह देवर से भी सम्बोधित की जाएँ ॥। ६६ ॥। 
एक स्त्री दूसरे को क्‍या कहकर बुलाती है इस बात को बताते हैं--- 
आमन्त्रशीया: पतिवज्ज्येष्ठसध्याधमे: स्त्रियः । 
समा हलेति प्रष्या च हज्जे वेश्याउज्जुका तथा ॥|७०॥ 
कुट्िन्यम्बेत्थनुगते: पुज्या वा जरतो जने: । 
विदृषकेश भक्‍ती राज्ञी चेटीति शब्यते ॥७१॥ 
श्रपनी सहेलियों को हजा, भ्रेष्या को हज्जे, वेश्या को प्रझजुका कह- 
कर पुकारे | कुट्टिनी झ्रम्बा, पुज्या और जरतो इन शब्दों से पुकासे जाएँ। 
विदवृषक्त रानी और चेटी दोनों को 'भवती' झब्द से बुलावे ॥॥ ७०-७१ ॥ 
चेष्टागुस्योदाहतिसत्वभावानशेषतो नेतुदशाविभिन्नान्‌ । 
को वक्तुमीशोी भरतो नयो वायोवा न 
देव: शशिखण्डमो लि: ॥७२॥ 
श्राचार्य भरत और भगवाब्‌ शंकर के भ्रलावा ऐसा कौन होगा जो 
चेघ्टा, गुरा, सास्विक भाव श्रौर अगशित नायक ओर नायिकाओं को 
विभिन्‍न दक्षाओं का वर्णन करने में समर्थ हो सके ? श्रर्थात्‌ इनके वरांन में 
भगवान हंकर झोर श्राचाय भरत के श्रलावा कोई भी समर्थ नहीं ॥७२॥ 
॥ धनझ्जय के दशरूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥। 
कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षेप में केवल एक रास्ता-भर दिखला 
दिया गया है। अगर कोई चाहे तो इसका और भो विस्तार कर सकता 
है। लीला आदि को चेष्टा कहते हैं, विनय आदि को ग्रुण कहते हैं । 
उदाहृतय: का भ्र्थ होता है संस्कृत और प्राकृत में बोलना । सत्त्व, विका र- 
रहित मन को कहते हैं। सात्त्विक भाव मन की प्रथम विकृत अवस्था 
को कहते हैं । इसी के द्वारा हाव भ्रादि का ग्रहण होता है । 
॥ विष्णु के पुत्र धनिक के दशरूपावलोक व्याख्या का नेतृ प्रकाश 
नाम का द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥। 


काना-औ_न-+++ 
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यद्यपि इस प्रकाभ में रस का ही वर्णन होना चाहिए क्योंकि वस्तु 
और नेता के वर्णन के बाद उसी का क्रम प्राप्त है, पर रस के विषय में 
बहुत कहना है इसलिए उसक्नो छोड़ यहाँ (इस प्रकाश में) वस्तु, नेता 
ओर रस इनका पृथक-पुथक्‌ नाटक में क्या उपयोग होता है इस बात 
को बताते हैं । 

प्रशन--रूपक के दस भेदों में से सर्वप्रथम नाटक को ही क्‍यों 
बताते हैं ? 

प्रकृतित्वादथान्ये्ा भूयोरसपरिय्रहात्‌ । 

संपूर्ण लक्षणत्थाच्च पूर्व. नाटकमुच्यते ॥११॥ 

उत्तर--नाठक हो सब रूपकों का मूल है, एक तो यह कारण है। 
दूसरी बात यह है कि इसी के भोतर रसों का प्राचुयं रहता है। इसके 
शलादा तीसरा कारण यह है कि सम्पूर्ण रूपकों के लक्षण केवल इसोमें 
घटित होते हैं। इन्हों कारणों से सर्वप्रथम नाटक के हो भोतर वस्तु, 
नेता और रस के उपयोग को बताते हैं ॥१॥ 


पुर्व॑रंगं विधायादो सृत्रधारे बिनिगंते । 

प्रविध्य तददपर: काव्यमास्थापयेन्नठ: ॥२४७ 

नाठक में सर्वप्रथम पूर्वरंग होता चाहिए । पूव॑रंग के बाद सूत्रघार 
को झाना चाहिए और उसके चले जाने के बाद उसी के हो समान किसो 
डूसरे नट को रंगमंच पर आकर गअभिनेय काव्य-कया को सूचना सामा- 
जिकों को देनी चाहिए ॥२॥ 

[नाटक की मुख्य कथा के आरम्भ से पहलेवाले सारे कृत्यों को 
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पूरे रंग कहते हैं। इसमें नाट्यशाला की रचना आदि से लेकर देवस्तुति 
आदि सभी बातें आ जाती हैं । | 
वृत्तिकार धनिक का कहना है कि पूर्व रंग तो हुई नाटयशाला और 
उसमें होनेवाला प्रथम जो प्रयोग है उसके आरम्भ को पूर्वरंगता कहते 
हैं। उसी पूर्व रंगता का सम्पादन कर सृत्रधार के चले जाने के बाद उसके 
ही सहश वेप्णव वेषधारी कोई दूसरा नट प्रवेश कर, जिसका अभिनय 
होनेवाला है, उस काव्य-कथा को सूचित करे। इस सूचना देनेवाले 
व्यक्ति को स्थापक कहते हैं, क्योंकि वह सूचना द्वारा काब्य-कथा को 
सूचित करता है। 
दिव्यमत्यें स तद्र पो मिश्रमन्‍्यतरस्तयो: । 
सुचयेट्स्तु बीज वा मुख पात्रमथापि वा ॥३॥। 
स्थापक को थदि दिव्य वस्तु की सुचना देनी हो तो उसे दिव्य 
(देवता के) रूप से, और यदि श्रद्िव्य वस्तु की सूचना देनी हो तो 
मनुष्य वेश से, तथा यदि मिश्रवस्तु की सुचना देनो हो तो दोनों में से 
किसी एक का रूप धारण करके सुचना देनी चाहिए । 


यह सूचना चार बातों की होती है--१. वस्तु, २. बीज, ३- मुख 
आर ४. पात्र ॥३॥ 


वस्तु की सूचना, जैसे 'उदात्त राघव नाटक में--- 

“रामचन्द्र अपने पिता की आज्ञा को माला के समान शिरोधाय कर 
जंगल को चले गये । उनकी (राम की) भक्ति के कारण भरत ने अपनी 
माता के साथ अयोध्या के सम्पूर्ण राज्य को तिलाञ्जलि दे दी | सुग्रीव 
और विभीषण ने राम से मित्रता कर अत्यधिक सम्पत्ति को पाया । 
और घमण्ड में चूर रहने वाले रावण आदि सारे शत्रु शत्रुता रखने के 
कारण विनाश को प्राप्त हुए । 

बीज की सूचना का उदाहरण रत्नावली नाटिका का (्ीवीपादन्य- 
स्मात्‌ इलोक है जिसका अर्थ पहले ही बताया जा चुका है । 

मुख--जैसे, “घने अन्धकार वाले वर्षाऋतु रूपी रावण को मार- 
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कर स्वच्छ चन्द्रमा का हास्य लिए हुए स्वच्छ-दशरदुकाल-रूपी राम 
प्रकटित हुए ।” 

पात्र-सूचना--जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल' में-- 

“तुम्हारे गीत के मनोहर राग ने मेरे मन को बलपूबंक बेसे ही 
खींच लिया है जैसे वेग से दोड़ता हुआ यह हरिण राजा दुष्यन्त को ।” 

रंग प्रसाद्य मधुरे: इलोक: काव्यार्थंसूचकः । 

ऋतु कंचिदुपादाय भारतों वृत्तिसाश्रयेत्‌ ॥४॥ 

अभिनेय काव्यकया भी जिससे लक्षित होती हो ऐसे मधुर श्लोकों 


से सामाजिकों को प्रसन्‍न करता हुआ किसी ऋतु को लेकर मारती वृत्ति 
का भ्राश्नयण करे ॥ ४ 


उदाहरणार्थ-- 

“प्रथम समागम के अवसर पर भगवान्‌ शंकर से आश्लिष्ट पार्वतीजी 
आप लोगों की रक्षा करें | पार्वती, जो पति के पास जाने की तैयारी 
कर चल चुकने के बाद भी जो नवोढ़ा अ्रवस्था के श्रनुकूल स्वाभाविक 
लज्जावश रोक दी गई और फिर सखियों द्वारा अ्रनेक प्रकार की शिक्षा 
पाकर शिवजी के पास पहुँचा दी गईं तथा वहाँ जाने पर शंकरजी के 
अपूर्व दर्शन से चकित हो गई और अनु रागवश उनके छरीर में रोमाज्व्व 
हो श्राए । इस अवस्था को प्राप्त भगवान्‌ हंकर द्वारा आलिगित पावंती 
आप लोगों की रक्षा करें।” 

भारतों संस्कृतप्रायो वाग्यव्यापारों नटाश्रयः । 
भेद: प्ररोचनायुक्त वीथीप्रहसनामु खे: ॥५॥। 

भारतो वृत्ति--नट के श्राक्यय करके होने बाले संस्कृतबहुला वाणी 
के व्यापार को भारतो वृत्ति कहते हैं | अर्थात्‌ भारती चृत्ति बह है जिसमें 
बातचीत संस्कृत में होती है श्लौर जो नट के झ्राश्चित रहती है झोर 
जिसमें वाणी की हो प्रधानता होती है, भ्र्थ को नहों। 

इसके चार अंग होते हैं--- १. प्ररोचना, २. वीथी, ३. प्रहसन भौर 
४. श्रामुख ॥४॥ 
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उन्युखीकरख तत्र प्रशंसात: प्ररोचना । 

प्ररोचना--प्रस्तुत की प्रशंसा कर सामाजिकों के भीतर उत्कष्ठा 
जागृत कर देने का नास प्ररोचना है ! 

जैसे 'रत्तावली' नाठिका में सूचधार कहता है--- 

“मेरे सौभाग्य से ताटक में अपेक्षित सभी गुण एक ही साथ मिल 
गए । इनमें से एक-एक वस्तु भी वाडण्छित फल की प्राप्ति के लिए 
पर्याप्त है और जब सब मिल जाएं तो फिर क्या कहना ? देखो, इस 
नाटिका के रचयिता स्वयं महाराज हर्ष हैं। सामाजिक (दर्शक) भी 
गुणग्राही है और कथावस्तु का चुनाव भी अति उत्तम है। कारण यह है 
कि इसमें वर्णित वत्सराज उदबन का चरित्र भी लोगों के मन को 
चुरानेवाला (लुभानेवाला) सिद्ध हो चुका है तथा इसका अभिनय भी 
हम लोगों जैसे चतुर अभिनेताओं द्वारा किया जा रहा है ।” 

बीथी प्रहतनं चापि स्वप्रसंगेईइभिधास्पथते ॥६॥। 

बीभी श्र प्रहसन के बारे में आगे चलकर जहाँ उसका प्रसंग आएगा 
बताया जाएगा। वोथो के जो अंग हैं वही झामुख के भी हैं। श्रतः यहाँ 
पर श्रामुख होने के कारण वीथी के प्लंगों का वर्णन कर रहे हैं-- 

दीश्यंगान्यासु्ांगत्वादुच्यन्तेडजेय तत्युनः । 

सुत्रधारो नदीं ब्र ते मार्ष बाथ विदृूषकस्‌ ॥॥७॥। 

स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्‍त्या यत्तदास्‍ुखभ्‌ । 

प्रस्तावना वा तत् स्पयुः कयोद्घातः प्रदृत्तकत्‌ ।।८।॥) 

प्रयोगातिशपश्चाथ वीश्यांगानि तयोदश । 

प्रस्तुत विधय पर विचित्र उत्षितयों के द्वारा नटी, पारिपाश्विक और 
बिदृषक इनमें से किसो एक से बातबोत करता हुआ सूत्रभार का पाण्डित्य- 
पूरां ढंग से रूपक के श्रारम्भ करा देने का नाम आमुख है। आसुख का 
दूसरा नाम प्रस्तावता भी है। झ्रामुख के तीन झ्ंग होते हैं--- १. कथोद्घात, 
२. प्रवृत्तक और ३. प्रयोगातिशय | बीची के तेरह अंग होते हैं ।।७-८॥॥ 
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स्वेतिवृत्तिसम वाक्यमर्थ था यत्र सूत्रिण: ॥६॥ 

गृहोत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्घातो द्विघंव सः । 

कथोद्घात--अपनी कथा के ही सहहा सूत्रधार के मुख से निकले हुए 
वाक्य या भर्थ को ग्रहरण करके पात्र के प्रवेश होने का नाम कथोद्घात है। 
यह दो प्रकार का होतः है। पहला वाक्य ग्रहण करके पात्र का प्रवेश 
करना श्रोर दूसरा वाक्यार्थ ग्रहण कर पात्र का प्रवेश करता ॥६॥ 

पहले का उदाहरण है--- 

द्वीपादन्थ स्भादपि--- 

इसका अर्थ पहले दिया जा चुका है। 

बाक्याथथ का उदाहरण, जैसे 'वेणीसंहार' में सूत्रबार कहता है-- 

“सन्षि के हो जाने से तथा शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण 
जान्‍्त हो गया है अग्निरूपी द्वेष जिनका, ऐसे पाण्ठबव भगवान्‌ कृष्ण के 
साथ आानन्दपूर्वक विचरण करें और विग्रह-विहीन कौरव, जि्होंने प्रेम- 
पूर्वक प्रजा-पालन से समस्त भूमण्डल को वशीभूत कर लिया है, वे भी 
अपने अनुचरों के साथ स्वस्थ होवें। 

इसके बाद पूर्व-कथित वाक्य के अर्थ को लेकर भीम का यह कहते 
हुए प्रवेश करना-- 

“जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लाख (लाह) का घर बनाकर, विष- 
मिला भोजन देकर, छलने के लिए यूत का आयोजन करके, हम लोगों 
के प्राण और घन हरण करने को चेष्टा की, तथा जिन्होंने भरी सभा में 
हमारी स्त्री द्रौपदी के केशों और बस्त्रों को खींचा, वे मेरे जीते-जी स्वस्थ 
कंसे रह सकते हैं ? 


अवृत्तक 
कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेश: स्यथात्‌ प्रवुत्तकम्‌ ॥॥१०॥॥ 
सूत्रचार के द्वारा ऋतु-विशेष के वर्णन में| समान गुरणों के कारण 
जिसको सूचना मिलती उस पात्र के प्रवेश करने को प्रवत्त क कहते हैं।। १ ०॥! 
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जैसे--पृष्ठ १८ की टिप्पणी में दिया जा चुका है । 

एषोष्यमित्युपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । 

प्रात्रप्रवेशों यत्रेष प्रयोगातिशयों मतः ॥११॥ 

प्रयोगातिशय--जहाँ सूत्रधार नटी से किसी प्रसंग की चर्चा करते 
हुए श्रभिनेय व्यक्ति का नाम लेकर संकेत करे कि अरे ये तो वे ही हैं या 
“उनके समान हैं।' श्रोर उसके कथन के साथ ही उस व्यक्ति के श्रभिनय 
करने वाले पात्र का प्रवेश हो जाए उसे प्रयोगातिशय कहते हैं ॥११॥ 

जैसे 'प्रभिज्ञानणाकुन्तल' का--“एप राजेव दुष्यन्तः” 

अरब वीथी के अंगों को बताया जा रहा है-- 

उद्घात्यकावलगिते प्रप»चत्रिगते छलम्‌ । 

वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥१२॥। 

असत्प्रलापव्याहारमृदशानि चयोद । 

वीथो के तेरह अंग होते हैं--(१) उद्घात्यक, (२) अवलगित, 
(३) प्रपंच (४) त्रिगत, (५) छल, (६) वाक्केली, (७) श्रधिबल, 
(5) गण्ड, (६) श्रवस्यन्दित (१०) नालिका, (११) श्रसत्प्लाप, (१२) 
व्याहार, (१३) मृदव ॥१०॥ 

गृढार्थपदपर्थायमाला प्रइनोत्तरस्थ वा ॥१३॥ 

यत्रान्योन्यं समालापो द्वेधोद्घात्यं तदुच्यते । 

१. उद्घात्यक- गूढ़ार्थ को पर्यायमाला (क्रम से एक के बाद दूसरे 
का श्राना) शभ्रथवा प्रइनोत्त र श्इंखला (ताँता) के द्वारा जो दो व्यक्तियों 
की बातचीत होती है उसे उद्घात्यक कहते हैं ॥१३॥। 

प्रथम का उदाहरण, जैसे “विक्रमोवंशी' नाटक में--- 

“विदूषक- हे मित्र, वह कौन कामदेव है जा तुम्हें दु:ख पहुँचाया 
करता है ? वह क्या पुरुष है अ्रथवा स्त्री ? 

राजा-मित्र ! मन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, भ्रतः मन ही 
इसकी जाति है । 
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यह स्वच्छन्द रहता है और सुख में ही इस पर चला जाता है। 
स्नेह के इस प्रकार के ललित मार्ग को ही कामदेव कहते हैं । 

विदृषक--क्या जो कोई जिस क्रिसी वस्तु की चाह रखे वह उसके 
लिए काम ही हो जाएगा ? 

राजा--और क्‍या ? 

विदूषक--अ्रच्छी बात है, तब तो मैं जान गया, भोजनालय में मेरी 
भोजन करने की इच्छा का होना भी काम है ।” 

दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'पाण्डवानन्द' काव्य में--गुणी जन 
किस वस्तु के होने से इलाघनीय समझे जाते हैं ? 'क्षमा' | अनादर किसे 
कहते हैं ? 'जो अपने कुलवालों के द्वारा किया जाए ।' दुःख किसे कहते 
हैं ? दूसरे के वश में रहना ।” संसार में कौन प्रशंसनीय है ? “जो 
विपत्ति में पड़े लोगों को आश्रय दे ।” मृत्यु किसे कहते हैं ? “व्यसनों में 
फंसे रहने को ।! चिन्ता-रहित कौन है ? “जिसने शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त कर ली है।' ऊपर कहे तथ्यों से युक्त कौन पुरुष है ? 'विराद्‌ 
नगर में छिपे हुए पाँचों पाण्डव-पुत्र ।' 

यत्रेकत्र समावेशञात्‌ कार्यमन्यत्मसाध्यते ॥॥१४॥ 

प्रस्तुतेष्न्यत्र वान्यत्स्यात्तत्वावलगितं द्विधा । 

श्रवलधित--( १) एक ही क्रिया के द्वारा जहाँ दो कार्यों की सिद्धि 
होती है, तथा (२) श्रन्य वस्तु के प्रस्तुत रहते भ्रन्य किया जाए उसे 
श्रवलगित कहते हैं । इस प्रकार +वलगित दो प्रकार का होता है ॥१४॥ 

उसमें पहले का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित' में गर्भिणी सीता 
को ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा होती है, पर इस इच्छा की पूर्ति 
के बहाने फैले हुए अपवाद के कारण बह लक्ष्मण के द्वारा छोड़ दी जाती 
हैं। दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'छलितराम” में--“राम--लक्ष्मण ! 
पिताजी से रहित इस अयोध्या में विमान के द्वारा जाने में असमर्थ हूँ, 
अतः उतरकर पैदल ही चलता हूँ। 

“अरे सिंहासन के नीचे पादुकाओों को आगे करके बेठा हुआ अक्ष- 
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मालाओं तथा जटाजूटों से युक्त कौन पुरुष सुशोभित हो रहा है ? 
यहाँ भरत के दर्शनरूप कार्य की सिद्धि होती है। 
अस:दू त॑ मिथः स्तोत्र प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ॥१५॥ 
प्रपंच--अ्रसत्कर्मों के कारणण आपस में हास्योत्पादक प्रशंसा करने 
का नाम प्रयंच है ॥१५॥ 
अ्रसत्कर्म के अन्दर परस्त्रीगमन में निपुण होता आदि बातें ग्राती 
हैं । 
जैसे 'कपू र-मंजरी' में मै रवानन्द का यह कथन --'कौन ऐसा व्यक्ति 
होगा जिसको हमारा कौल धर्म पसन्द न आए ? रण्डा (विधवा), चण्डा 
ध्र्थात्‌ प्रचण्ड पराक्रमशालिनी स्त्री ही तो हमारी शास्त्रविहित नारियाँ 
हैं। भिक्षाटन ही जीविका का साधन है। चर्म का टुकड़ा ही हमारी 
शैया है तथा मद्य और मांस ही हमारा पेय तथा खाद्य पदार्थ है।” 
श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजन त्रिगतं त्विह । 
नटादिश्वितयालापः पुवेरंगे तदिष्यते ॥१६।॥ 
त्रिगत--शब्दों की साम्यता भ्रर्थात्‌ जहाँ एक उच्चारण से प्रनेक 
श्रथों की योजना होतो है उसे त्रिगत कहते हैं ।॥ इसका श्रायोजन पूर् 
रंग में नट श्रादि तोन पात्रों कौ बातचोत से होता है ॥१६॥ 
जैसे विक्रमोवंशी' नाटक में--'क्या यह फूलों का रस पीकर 
भदोन्‍्मत्त भौंरों की ग्रुजार है, या कोयल की मस्तानी कूक ? अथवा 
आकाश में देवताओं के साथ आई हुई अप्सराशों कौ मीठी तान ? 


प्रियाभरप्रियेर्वाक्ये विलोभ्य छलनाच्छलम्‌ । 

छुलन---ऊपर से देखने भें जो प्रिय लगे, पर हो भ्रप्रिय, ऐसे वाक्यों 
हारा लुभा करके छुलने (ठगने) का नाम छलन है। 

जैसे भीम-अर्जुन--बूतरूपी कपट का निर्माता, लाख (लाह) निर्मित 
भवन में आग लगानेवाला, द्रौपदी के केश और बस्त्रों के अपहरण करने 
में वायु के समान पराक्रम को दिखानेवाला, पाण्डव जिनके सेवक हैं 
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और दुःशासन आदि सौ भाइयों में ज्येष्ठ कर्ण का मित्र दुर्योधन कहाँ है ? ” 
विनिदृ त्त्यास्थ वाक्केली द्विख्निः प्रत्युक्तितोषपि वा ॥१७॥ 
वाक्केली--इसके दो भेद होते हैं। पहले का लक्षण- प्रकररा प्राप्त 
ट्ात को कहुते-कहते रुक जाता या उसको बदल देने को वाक्केली कहते 
॥१७॥ 

जैसे 'उत्तररामचरित' में वासन्ती राम से कह रही है कि आपने 
जिस सीता से यह कहा था कि “तुम ही मेरा जीवन-सर्वस्व हो, तुम्हीं 
मेरा दूसरा हृदय हो, तुम्हीं मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, और तुम्हीं 
मेरे अंगों के लिए अमृत हो, उसी सीता को इस प्रकार से सैकड़ों चाटु- 
कारिता-भरी बातें करके और भरमाकर उसकी जो दशा (आपके द्वारा) 
की गई उसका न कहना ही ठीक है ।” 

वाक्केली का दूसरा लक्षण--दो-तीन व्यक्तियों की हास्ययुक्त उक्ति- 
प्रयुक्ति को वाक्केली कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावलीनाटिका' में--विदूषक--मदनिके ! मुझे भी यह 
चचंरी सिखाग्नी । 

मदनिका--मुर्ख, इसे चर री नहीं कहते, यह तो द्विपदी खण्ड है। 

विदृषक---भ्रजी, तो क्या यह लड्डू बनाने के काम आता है ? 

मदनिका --ऐसी बात नहीं है, यह पढ़ा जाता है। 

ऋश्योन्यवाक्या धिक्योक्ति: स्पर्धधाइघिबल भवेत्‌ । 

झधिबल--दो व्यक्तियों का एक का दूसरे की श्रपेक्षा बढ़-बढ़कर 
स्पर्धा के साथ बात करने को श्रधिबल कहते हैं । 

जैसे, वेणीसंहार' में अर्जुन का धृतराष्ट्र और गान्धारी के सामने 
अपना परिचय देते हुए यह कथन-- 

“जिसके बल पर आपके पुत्र सम्पूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की 
आशा लगाए हुए थे, जिसके अहंकार से विश्व तिनके के समान तिरस्कृत 
हो चुका था, उसी कर्ण के सिर को युद्ध के बीच काटनेवाला यह पाण्डु 
का मध्यम पुत्र भ्र्जुन॒ आप लोगों को प्रणाम करता है।” इसके बाद 
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भीम भी धृतराष्ट्र और गान्धारी को प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 

यहाँ से आरम्भ कर फिर दुर्योधन के इस कथन तक--“अरे नीच, 
मैं तेरे जैसा डींग हॉकनेवाला नहीं हूँ, किन्तु शीघ्र ही तेरे भाई-बन्धु 
तुझे समराज्धण के बीच मेरी गदा से टूटी पसलियों के भयानक आभू- 
षण से सुसज्जित शीघ्र ही देखेंगे।” 

यहाँ पर भीम और दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति बढ़-चढ़कर 
स्पर्धा के साथ वाक्युद्ध का होना ही अधिबल है। 


गण्ड: प्रस्तुतसंबन्धिभिन्‍ता् सहसोदितम्‌ ॥१८॥ 

गण्ड--प्राकरस्पिक विषय से सम्बन्धित भिन्‍त श्रर्थ को प्रकट करने 
वाले त्वरायुक्त वावय को गण्ड कहते हैं ॥। १८ ॥ 

जैसे--उत्तररामचरित' में - “यह सीता घर की लक्ष्मी है, यह 
नेत्रों में अमृतशलाका है, इसका यह स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन 
का रस के समान है और यह बाहु-गले पर शीतल और कोमल मुकता- 
हार है। इसकी क्या वस्तु प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका वियोग तो 
बहुत ही असहनीय है ।” 

प्रतिहारी (प्रवेश कर )--महाराज, उपस्थित है। 

राम--अ्ररी कौन उपस्थित है ? 

प्रतिहारी--महा राज का समीपवर्ती सेवक दुमुंख ।” 


रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावरस्यन्दितं हि तत्‌ । 

अघस्यन्दित - साफ़-साफ़ कहे हुए वाक्य का दूसरे ही. प्रकार से 
दूसरी हो व्यास्या कर देने (लेने) को श्रवस्थंदित कहते हैं । 

जेसे---छलित राम” नाटक में “सीता लव और कुश दोनों लड़कों 
से कहती हैं--बेटा, तुम लोगों को कल अयोध्या जाना है। वहाँ जाकर 
राजा को नम्नतापूर्वक प्रणाम करना । 

लव --माताजी, क्या हम लोगों को भी राजा के आश्रित होकर 
रहना पड़ेगा ? 
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सीता-- बच्चो, वे तुम लोगों के पिता हैं । 

लव--क्या रामचन्द्र हम लोगों के पिता हैं ? 

सीता-- (सशंक होकर ) केवल तुम्हीं दोनों के नहीं भ्रपितु सम्पूर्ण 
विश्व के पिता हैं ।” 

सोपहासा निगढार्था नालिकंव प्रहेलिका ॥१६॥ 
न नालिका-- उपहासपर्ण गृढ़ भाववाली पहेली को नालिका कहते 

। १६॥ 

जैसे 'मुद्राराक्षस' नाटक में--चर--शरे ब्राह्मण, कुपित मत होग्रो, 
सभी सब-कुछ नहीं जानते, कुछ तेरे गुरु जानते हैं और कुछ मेरे ऐसे 
व्यक्ति भी जानते हैं। 

शिष्य --( क्रोध के साथ) क्‍या तू गुरुजी की सर्वज्ञता नष्ट करना 
चाहता है ? 

चर- भरे ब्राह्मण, यदि तेरा गुरु सब-कुछ जानता है तो बताए 
चन्द्र किसको प्रिय नहीं है ? 

शिष्य--मूर्लं, इन बेकार की बातों की जानकारी की क्‍या 
आवश्यकता ? 

इन बातों को सुनकर चाणक्य समभ गया कि इसके (चर के) 
कहने का तात्पये यह है कि “मैं चन्द्रगुप्त के शत्रुओं को जानता हूँ ।' 

अ्रसंबद्धकथाप्रायोइसत्प्रलापो यथोत्तर:ः । 

असत्प्रलाप-- श्रसम्बद्ध बे-सिर-पेर की बात कहने को अ्रसत्प्रलाप 
कहते हैं । 

स्वप्न में बर्राते हुए की, पागल की, उन्‍्मत्त की और शिज्षु आ्रादि 
की कही हुई ऊंटपटांग बातें इसमें आती हैं । 

जैसे--“वासुकि सप॑ के मुँह में हाथ डालकर मुँह को फैलाकर विष 
से चित्रित दाँतों को अंगुली से छू-छूकर एक, तीन, नव, सात, छः इस 
प्रकार से क्रमरहित ग्रिनी जाती हुई भगवान्‌ स्वामि कात्तिकेय की 
बाल्यावस्था की तोतली बोली आप लोगों की रक्षा करे ।” 


् 
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अथवा जैसे--“राजा हाथ जोड़कर हंस से कहता है--हे हंस, 
मेरी जिस प्यारी की चाल तुमने चुरा ली है उसे मुझे लौटा दो. क्योंकि 
चोर के पास यदि चोरी की हुई एक भी वस्तु मिल जाए तो उसे पूरे 
को लोटाना पड़ता है ।” 

अ्रथवा जैसे --कोई प्रलापी कह रहा है-- 

“मैंने पर्वतों को खाया है, मैंने अग्नि में स्तान भी किया है इसके 
अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे पुत्रों को भी पैदा किया है। बस 
इसी खुशी में आनन्द के साथ नाच रहा हूँ ।” 

अन्याय मेव व्याहारों हास्यलोभकरं वचः ॥॥२०१ 

व्याहार-- दूसरे की प्रयोजन-सिद्धि के लिए हास्यपूर्ण श्र लोभ- 
जनक वचम बोलने को व्याहार कहते हैं ॥॥ २० ॥। 

जैसे मालविकाग्निमित्र' में लास्य के प्रयोग के बाद मालविका 
जाना चाहती है, उसको जाते देख विदूषक कहता है--अभी नहीं, थोड़ी 
देर रुकके उपदेश सुनकर जाओ । यहाँ से शुरू करके [गणदास और 
विदृूषक के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्यन्त] गणदास विदृूषक से कहता है-- 
आये, यदि आपने इनके इस कार्य में कोई ऋ्रमभेद पाया हो तो कहिए । 

विदृषक--सर्व प्रथम ब्राह्मण की पूजा का विधान है, इसका अवश्य 
इन्होंने उल्लंघन किया है । 

यह सुनकर मालविका हँसने लगती है । यहाँ पर हास्य श्नौर लोभ- 
कारी वचन कहे जाने का मुख्य उद्देश्य नायक को विश्रब्ध नायिका का 
दर्शन करना है, ग्रतः यह व्याहार है। 

दोषा गुणा गुरणा दोषा यत्र स्युमूं दव॑ हि तत्‌ । 
मृदव--जहाँ दोष को गुरए श्ौर गुण को दोष समभा जाता हो ऐसे 
वर्सान को मुदव कहते हैं । 

जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल' में सेनापति महाराज दुष्यन्त से कहता है-- 
महाराज, यह व्यर्थ की बात करता है । महाराज, आप स्वयं इस आखेट 
का गुण देख ही रहे हैं-- 
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“ग्राखेट से चर्बी घट जाती है, तोंद छोटी हो जाती है, शरीर 
हलका और फुर्तीला हो जाता है (चुस्ती झ्रा जाती है), पशुओं के मुंह 
पर जो भय और क्रोध दिखाई देता है उसका ज्ञान होता है, और चलते 
हुए लक्ष्यों पर वाण चलाने से हाथ सध जाता है। लोग व्यर्थ में ही 
आखेट को बुरा कहते हैं। भला इतना मनोविनोदन और कहाँ . मिल 
सकता है ?”* 

और भी जैसे---“इस विजेता राजा पर तो जरा दृष्टिपात करिए, 
इसका चित्त राज्य आ्रादि के भभटों में पड़कर सर्वदा अशान्‍्त बना 
रहता है और यह श्रनेक प्रकार के परिश्रम के कारण कष्ट सहता रहता 
हैं। चिन्ता के मारे इसे रात को भरपेट नींद भी नहीं आती । यह 
राज्य के मामलों में इतना सशंक रहता है कि किसी पर विश्वास नहीं 
करता ।” 

यहाँ राज्य के गुण को दोष-रूप में वर्णन किया गया है । 

अब एक ही पद्य में दोनों बातें अर्थात्‌ दोष को गुण और ग्रुण को 
दोष बताया जाता है-- 

“सदाचार का पालन करनेवाले महात्मा लोग सबंदा आपत्तियों 
में ही पड़े रहते हैं। और सदा इस बात से सशंकित रहते हैं कि कहीं 
कोई उनके चरित्र में दोष व निकाल दे। उनका जीवन ही सतत परोप- 
कारपरायण रहने के कारण दुःखमय बना रहता है। इससे तो अच्छा 
साधारण पुरुष का जीवन है--मुर्खों को, कुछ अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ 
तो, उन्हें हषं-विषाद नहीं होता । इसलिए मेरी दृष्टि में क्या युक्त है, 
क्या अश्रयुकत है, इस ज्ञान से मुक्त व्यक्ति ही धन्य है और उसका ही 
जीवन सुखकर है ।” 

एषामन्यतमेनायथ पात्र चाक्षिप्य सुत्रभूत्‌ ॥२१॥। 

प्रस्तावनान्ते निर्मच्छेत्ततो वस्तु प्रप"चयेत्‌ । 

उपयुक्त बताए हुए बीथी के पश्रंगों में से किसी एक के द्वारा प्र 
१. यहाँ पर झाखेट का दोष गुरण रूप से वणित है। 
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और पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अंत में सूत्रधार को चला जाना 
चाहिए। और उसके बाद कथावस्यु का अभिनय झारम्भ हो जाना 
चाहिए ॥२१.। 

झभिगम्यगुणयुक्तों घीरोदातः प्रतापवान्‌ ॥२२॥। 

कीतिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपति: । 

प्रस्यातवंशों राजषिदिव्यों वा यत्र नायक: ॥२३॥। 

तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 

नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए । नायक के ग्रन्दर श्रच्छे- 
अच्छे गुण, प्रताप और कीति प्राप्त करने को इच्छा, महान्‌ उत्साह- 
सम्पन्न श्रौर वेद का रक्षक होना चाहिए। इसके अलावा उसका जन्म 
उच्च वंश में होना चाहिए। नाटक का नायक राजा या राजपि अथवा 
दिव्य पुरुष होना चाहिए ॥२२-२३॥ 

ऊपर कहे हुए गुणों से युक्त नायक जिस प्रसिद्ध कथा में हो वही 
कथा नाटक की आधिकारिक कथा कही जाती है । 

जिस इतिवृत्त (कथावस्तु) में सत्यवादिता, कौटिल्यरहित श्रेष्ठ 
नीतिज्ञता, आदि से युक्त राजा, राजपि या दिव्य पुरुष का चरित वर्णन 
हो, उसी प्रधान कथा को नाटक की प्रधान कथावस्तु रखना चाहिए। 
इसके अलावा एक दा इसमें यह भी है कि उस कथा का वर्णन रामा- 
यण या महाभारत में ग्वश्य हुआ हो, तभी वह और ग्रुणों से युक्त होते 
हुए नाटक की प्रधान कथावस्तु हो सकती है । 

यत्तत्रानुचितं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥२४।॥। 

विरुद्ध तत्यरित्याज्यमन्य या वा प्रकल्पयेत्‌ । 

उस कथावस्तु के भीतर यदि कहीं नायक के गुर या नाटकीय रस 
का विरोधो वृत्तान्‍न्त दिखाई देता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए श्रथवा 
यदि उसे वर्णन करने को इच्छा ही हो तो उसे ऐसे ढंग से वर्णन करे 
ताकि बिरुद्धता न लक्षित होती हो ॥२४॥ 
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जैसे 'उदात्त राघव' नाटक के प्रणेता ने अपने नाटक में छल के साथ 
बालि के वध का वृत्तान्त हटा दिया है। और 'महावीरचरित' नाटक में 
तो कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि बालि रावण का मित्र था 
और राम-रावण युद्ध में रावण की तरफ से राम से लड़ने गया था, पर 
स्वयं मारा गया । इस प्रकार यहाँ पर कथा को ही अन्यथा करके वर्णन 
किया गया है । 
ब्राद्मयन्तमेव॑ निद्िदत्य पठचधा तध्टिभज्य व ॥२५॥ 
रूण्डशः सं'घसंज्ञांइच विभागानत्रि खण्डरेत्‌ । 
नाटक की रचता करते सतय आदि और श्रन्त का निह्वय कर 
आ्राधिकारिक कथा को पाँच भागों में विभवत कर प्रत्पेक खण्डों को संधि 
संज्ञा देनी चाहिए। उसके बाद पाँचों खण्डों (संधियों) में से प्रत्येक को 
श्रनेक भागों में बांद देना चाहिए ॥२५॥ ४ 
अनुचित और विरोधी रसों को छोड़कर झुठर सूचनीय और दशेनीय 
वस्तुओ्रों का वि॥ग फल के अनुसार बिहित बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
और कार्य, इनको आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति फलागम, इन पाँच 
अवस्थाग्रों के अनुकूल पाँच संधियों में विभक्त करना चाहिए। 
चतुःषष्टिस्तु तानि स्पुरद्भानीत्ययरं तथा ॥२६॥। 
पताकावृत्तमप्यूनमे का रणुसंधिभि: । 
इसके बाद संधियों के प्रत्येक भाव को बारह, तेरह, चौदह इत्यादि 
भागों में विभकत करता चाहिए। इस प्रकार से संधियों के ६४ अंग होते 
हैं ॥२६॥ 
ऊपर ग्राधिकारिक कथा की बात आ चुकी है, अब कथावस्तु का 
दूसरा भेद अर्थात्‌ प्रासंगिक कथा के बारे में बताते हैं । 
अद्भान्यत ययालाभमसंधि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥२७॥ 
प्रासंधिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है--१. पताका और 
२ प्रकरी। पताका में प्रधान (श्राधिकारिक) कथावस्तु की अपेक्षा कुछ 
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(एक, दो या तोन) कम संधियों को रखना घाहिए। और प्रकरी में तो 
इतिवृत्त के श्रति श्रल्प होने के कारण संधि को योग्यता हो नहीं 
है ॥२७॥ 
ग्रादो विष्कस्भक कुर्यादडु: वा कार्ययुक्तित: । 
इस प्रकार से सब विभाग आ्रादि कर चुकने के बाद प्रस्तावना के 
श्रनंतर काव्य-व्यापार को ध्यान में रखकर युक्ति के साथ श्रावि में 
विष्कंभक या श्रंक की रचना करे। 
विष्क भक्त और अंके की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस 
बात को बताते हैं-- 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरस ॥२८॥ 
यदा संदर्शयेच्छेषं कुर्पाद्विष्कम्भक तदा । 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते ॥२६॥ 
आदाबवेव तदाडूः स्थादामुखाक्पसंश्रयः । 
वस्तु के उस विस्तृत भाग को, जो अपेक्षित भी हो और नीरस भौ 
हो, छोड़कर भ्रवशिष्ट भ्रपेक्षित माग से विष्कंभक की रचना होनी चाहिए। 
श्रौर जहाँ पर सरस वस्तु श्रारम्भ से ही हो वहाँ पर झ्लामुख में की गई 
सूचना का श्राश्रय लेकर अंक की रचना करनी चाहिए ॥२८-२६॥ 
प्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्याप्तिपुरस्कृतः ॥३०॥। 
ग्र्धो नानाप्रकारायेंसंविधानरसाश्रय: । 
अंक -- इसमें नायक के कार्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है। यह विन्दु 
के लक्षण से युक्त तथा श्रनेक प्रकार के प्रयोजन का करनेवाला तथा 
रस का श्राश्रय होता है। रस के प्राभ्यय होने के कारण इसका नाम ह्ंक 
पड़ा है ॥३०॥ 
इसके अंक नामकरण का तात्पय यह है कि जैसे उत्संग (गोद) 
किसी बच्चे के बैठने के लिए ग्राश्रय होता है, वेसे ही यह (अंक) भी रसों 
के बैठने (रहने) के लिए आश्रय होता है, इसीसे इसको अंक कहते हैं । 
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अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥३१॥ 

गृश्ोतमुक्त: कते-यमाड्भनः परिपोषरम्‌ । 

इसमें भी विभाव, प्रनुभाव, व्यभिचारोभाव तथा स्थायीभावों 
के द्वारा प्रंगी (प्रधान) रस को पुष्ट करना चाहिए। कारिका में 
अ्रमिन', पद श्राया है, इसका श्रर्थ है 'अंगी रस का स्थायीभाष । 
'गृहीतमुक्‍कते:' का श्रर्थ है, 'परस्पर मिले हुए! । 'स्थायिता' का अर्थ 'श्रन्य 
रस का स्थायी होता है ॥३१॥ 

न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥३२॥ 

रस वा न तिरोदध्याहस्त्वलंकारलक्षर: । 

नाटकों को रसपुर्णो तो होना ही चाहिए, पर रस का इतना ग्राविक्य 
न होना चाहिए कि कथावस्तु का प्रवाह हो विच्छिन्न हो जाए श्रौर इसो 
प्रकार नाटक-रचना में वस्तु और श्र॒लंकार तो रहना चाहिए पर ऐसा न 
हो जाए कि वस्तु और श्रलंकार के ही चक्कर में पड़कर रस हो गायब 
(नष्ट) हो जाए ॥३२॥ 

एको रसो5ड्भीकतंध्यो वीरः शंगार एबं वा ॥३३॥ 
श्रद्धमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान्निवहरो$द्भुतम । 

नाटक में प्रधानता एक ही रस की होनी चाहिए, वह चाहे श्ंगार 
हो या वीर ॥३३॥ 

[तात्पर्य यह है कि नाटक-भर में केवल एक रस की प्रधानता होती 
है| श्रौर नाटक में झाये हुए श्रन्य रसों को प्रधान रस के अंग रूप में ही 
रखना चाहिए । इसके श्रलावा नाटक में जहाँ निरवहण संधि का स्थल हो 
वहाँ पर अदभुत रस की रचना होनी चाहिए । 

प्रश्न---यदि कोई यह कहे कि पहले ३१वीं कारिका में 'स्थायिना' 
(स्थायी के द्वारा) आया है उसका तो अर्थ अन्यरस का स्थायी' होता 
है, इसलिए इस ३१वीं कारिका के द्वारा अन्य रसों को प्रधान रस का 
भंग होना चाहिए, यह यात कही जा चुकी है, फिर यहाँ पर ३३वीं 
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कारिका में फिर “भ्रद्धमन्येरसाः सर्वेकुर्यान्निवहणे<द्भुतम्‌” इत्यादि से 
उसी बात को दोहराने से क्या लाभ है ? 
उत्तर -ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि दोनों स्थानों पर 
अलग-अलग लिखे जाने का भाव भी अलग-श्र लग है--जहाँ पर श्रन्य रस 
का स्थायीभाव अपने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव प्राचुयेंण 
हों, वहाँ अभ्रन्य रसों को प्रधान रस की अंगता प्राप्त होती है अन्यथा 
केवल स्थायी रहने पर तो व्यभिचारी मात्र ही रहते हैं । 
नाटक में निम्नलिखित बातों को नहीं दिखलाना चाहिए-- 
दूराध्वानं वर्ध दुद्धं रा-्यदे ताइवि लब॒प्‌ ॥३2॥। 
सं रोधं भोजूतं स्तात॑ सुरतं चाउुजेतनय्‌ । 
अग्बरप्रहणादीरनि प्रत्यक्षारिग न निदिशेत्‌ ॥३७॥ 
दूर का रास्ता, वष, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लव भ्रादि और दूसरे 
राजा से किया गया नगर का घेरा, भोजन, स्तान, सुरत, अनुलेपन और 
बस्त्रधारण करना इत्यादि, इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
दिखाना चाहिए, किन्तु प्रवेशक श्रादि के द्वारा सूचित कर देगा 
चाहिए। ॥३४-३५॥ 
नाधिकारिवधं क्वापि त्यात्यमादइ्यकं न च । 
कथावस्तु के प्रधान नायक की वध दिखाने की बात दूर रही, प्रवेशक 
श्रादि से भी उसकी सूचना न होनी चाहिए और श्रावश्यकीय देवकार्य, 
पितृकार्य ब्रादि को कभो भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका दिखाना 
श्राषइयक है । 
एकाहाचरितेकार्थमित्यमासन्ननायकुस्‌ ॥३६॥ 
पात्रक्षिचतुरेरड्ः तेषामन्तेतस्य लिर्गमः । 
एक श्रंक में प्रयोजन से सम्बन्धित एक ही दिन को कथा होनी 
चाहिए। साथ नायक को मो झंक में अ्वद्य उपस्थित रखना 
चाहिए ॥४६४॥ 
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नायक के अतिरिक्त तीन या चार पात्रों को रहना चाहिए। अन्त 
में सबको (यहाँ तक कि नायक) को भी निकल जाना चाहिए। 
पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवबत्‌ ॥३७॥। 
एवकमडूग: प्रकर्तव्या: प्रवेशादिपुरस्कृताः । 
पञ्चाडूमेतदवरं दशाडुः नाटक॑परम्‌ ॥३८।॥। 
इसी प्रकार यथोचित स्थान पर पताकास्थानक तथा बीज के हो 
सहश बिन्दु को भी रखना चाहिए। बिन्दु की रचना अंकों के श्रन्त में 
होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रवेशक श्रादि के साथ अंकों की रचना 
करनी चाहिए। नाटक कस-से-कम पाँच श्रंकों का तथा अधिक-से-श्रधिक 
दस अंक का होना चाहिए ॥३७-६ ८।॥। 
इसके बाद प्रकरण-नामक रूपक-भेद को बताते हैं-- 
अ्रथ प्रकरण वृत्तमुत्याथं लोकसश्रयम्‌ । 
अ्रमात्यविप्रवश्िज्ञारेक कुर्याच्च नायकंम्‌ ॥३६॥। 
धीरप्रशान्तं सायाय॑ धनेवामार्थत्त्यरम्‌ । 
शेष नाटकऋवत्वंधिजवेशकरता,देकभम्‌ ॥४०१॥ 
प्रकरण -- इसको कथावस्तु छौकिक तथा कविकत्िपित होती है। 
इसका नायक धीरश्ञान्त होता है। इसके नायक ब्राह्मण, मनी, वेइ्य, 
इनमें से कोई एक होते हैं। इसका नायक धर्म, श्रर्थ काम और मोक्ष 
में तत्वर रहता है। यह (तायक) विशत-बा उद्मों का सानता करते हुए 
श्रपनी इच्छा-ए्तत में लगा रहत:ः हैं। इसमें (प्रकरण में) शेष बातें जसे 
सन्धि, प्रवेशक तथा रस आदि को नाठक के सनान ही रखा जाता 
है ॥४०॥ 
नाधथिका तु द्विधा नेतु:ः कुलखी गणिका दथा । 
क्वचिदेक॑व कुछजा वेदया क्वापि द्वयं क्वजित्‌ ॥॥४१॥ 
कुलजाम्यन्तरा बाह्मा देध्या नातिक्रमो$नयो: । 
ध्राभि: प्रकरण श्रेघा संकोरां धृर्तेसंकुलम्‌ ॥४२॥ 
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प्रकरण में नायक की गरियका, कुलजा, दोनों प्रकार की नायिका 
बिहित हैं। कहीं पर कुलजा (कुलीन), कहीं पर गरिगका और कहीं पर 
दोनों ही नायक को नायिका होती हैं। प्रकरण में तीन ही प्रकार की 
नाथिकाएँ हो सकती हैं । इससे श्रधिक भेद नहीं किया जा सकता । इस 
नियम का उल्लंघन कदापि नहीं किया जा सकृता। इस्त प्रकार प्रकरण 
के कुल तोन भेद हुए--पहला, जिसमें कुलकन्या नायिका होती है, यह 
शुद्ध भेद हुआ । जिसमें गणिका हो वह विकृत तथा जिसमें दोनों हों उसे 
संकौरं कहते हैं ॥४१-४२॥ 

ग्र्थ पैदा करना ही जिसके जीवन का प्रधान कर्म है उसे वेश्या 
कहते हैं, इसीमें कुछ और विशेषता आ जाती है तो गणिका शब्द से 
अभिहित हो जाती है । जैसे कहा भी है-- 

सामान्‍य वेश्याओं में श्रेष्ठ, रूप, शील और गुणों से युक्त वेश्या 
समाज के द्वारा गणिका शष्द की ख्याति को प्राप्त करती है। 

जैसे-- तरंगदत्त' की नायिका वेश्या है, 'पुष्पदूतिका' और 'मालती 
माधव' की नायिकाएँ कुलजा हैं तथा 'मृन्छकटिक' की नायिका दोनों 
(कुलजा और वेश्या) दोनों हैं, श्रर्थात्‌ संकीर्ण हैं। 'मृच्छकटिक' की 
नायिका वसन्तसेना जन्म से वेश्या है पर उसका आचरण कुलजा-सा है। 
वह वेश्या-कर्म से घृणा करती है और अपना जीवन एक कुलीन सती 
नारी की तरह आये चारुदत्त से विवाह कर बिताना चाहती है। अतः 
इसमें दोनों का मिश्रण होने से संकीर्णता है। 'मृच्छकटिक' में धूर्ते 
जुआरी, बिट, चेट, आदि भरे हैं। ऐसे संकीर्ण प्रकरण में धूतं, जुआ्नारी, 
बिट आदि का वर्णन करना आवश्यक है । 

लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकीर्ान्यनिवृत्तये । 

नाटिका--नाटक और प्रकरण से मिश्रित उपरूपक को नाटिका 
कहते हैं। नाटिका उपरूपकों के १८ भेदों में का प्रथम भेद है। नाटक 
और प्रकरण के संकीर्णों में से यदि कोई समभा जाए तो नाटिका ही एक 
मात्र संकीर्ण भेद है। अन्य उपरूपक (प्रकरणिका) नहीं । बस अन्य उप- 
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रूपकों की निवृत्ति के लिए अन्य उपरूपकों के साथ इसे न रखकर नाटक 
और प्रकरण के बाद ही इसे रखा गया । 

कुछ लोगों का विचार है कि “नाटक और प्रकरण के मिश्रित” 
नाटिका और प्रकरणिका दो भेद होते हैं, पर अगर मिश्रित करके सम भा 
जाए तो प्रसिद्ध नाटिका ही है प्रकरणिका नहीं । 

यद्यपि उपयुक्त भरतमुनि-विरचित इलोक की “नाटी' संज्ञावाले 
काव्य के दो भेद होते हैं। उसमें का एक भेद प्रसिद्ध है जिसे नाटिका 
शब्द से कहा जाता है और दूसरा भेद प्रकरणिका है। इस प्रकार की 
व्याख्या कुछ लोग करते हैं सो ठीक है । कारण यह है कि लक्षण और 
लक्ष्य ये दोनों जब तक न मिलें तब तक चीज प्रामाणिक नहीं मानी 
जाती है। प्रकरणिका कह देने मात्र से उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं 
किया जा सकता है जब तक उसका लक्षण कहीं न घटे । 

नाटिका और प्रकरणिका दोनों का समान लक्षण होने से दोनों में 
कोई भेद नहीं है । अगर कोई कहे कि प्रकरणिका और प्रकरण में वस्तु, 
रस और नायक एक ही जैसे होते हैं, अ्रतः प्रकरणिका ही मानना ठीक 
है । तो इसका उत्तर यह है--तो फिर प्रकरण के अ्रतिरिक्त प्रकरणिका 
को भझलग मानना व्यर्थ है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। इसलिए 
नाटिका का नाम पृथक न गिनाने पर भी भरतमुनि ने जो लक्षण किया 
है उसका अ्रभिप्राय यह है-- शुद्ध लक्षण के संकर से ही संकीर्ण का 
लक्षण स्वत.सिद्ध था, फिर भी संकीर्ण का लक्षण भरतमुनि ने जो बनाया 
वह व्यर्थ पड़ता है और व्यर्थ पड़ के ज्ञापन करता है कि संकीर्णों में यदि 
किसी की गणना हो तो बस नाटिका की ही ।” 

नाटक प्रकरण के मेल से कंसे प्रकरणिका बनती है, इस बात को 
बताते हैं -- 

तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः ॥४३॥ 

प्रस्यातो घीरललितः श्वुड्भरारो$ड्री सलक्षरणाः । 

नाटिका का इतिवृत्त प्रकरण से और नायक राजा आदि नाटक से 
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लेरा चाहिए । नायक को ख्यातिलब्ध तथा सुन्दर लक्षणों से युक्त धीर- 
ललित होना चाहिए। नाठिका में प्रधान रस श्यृंगार को ही रखना 
चाहिए ॥४३॥ 
नाटक, प्रकरण और नाटिका, इन तीनों से वस्तु आदि के द्वारा 
प्रकरणिका में कोई भेद नहीं है। अर्थात्‌ इन तीनों में आनेवाली वस्तुग्रों 
के अ्रतिरिक्त प्रकरणिका में कोई भी विशज्येपता नहीं रह जाती | अतः 
उसके मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी-- 
खीप्रायचतुरद्भादिभेदक यदि चेष्यते ॥४४॥ 
एकहदिव्यद्धूपात्रादिभेदेनानन्‍्तरूपता । 
यदि कोई इस प्रकार से कहे---अंक श्रादि के भेद से प्रकररिका 
को नाटिका से अ्रलग सानना चाहिए, क्योंकि नाठिका में स्त्रियों की 
प्रधानता रहती है श्रौर कंशिकी ध्ृति होती है, श्रौर विमर्श सन्धि श्रति 
अल्प तथा शेष चारों सन्धियाँ रहती है ।” तो इसका उत्तर यह है कि 
यदि अंक, पात्र श्रादि के न्यूनाधिक्य से भेद मानने लगेंगे तब तो रूपकों 
के भेद की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी और ऐसा होने से बड़ा 
श्रनर्थ होगा । श्रत. प्रकरणिका को श्रलग मानने को कोई आवश्यकता 
नहीं है ॥४४॥ 
नाटिका में और कौन-कौनसी विशेषता होती है या रहती है, इस 
बात को बताते हैं-- 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्डा प्रमतहभा नृयवंशजा ॥॥४५॥ 
गम्भीरा मानिनी कृच्छात्तद् शान्नेठुसंगसः । 
नायिशो ताहशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥४६॥ 
श्रन्तःपुरादिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदर्शने: । 
श्रतुरागों नवावस्यों नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥॥४७॥॥ 
नेता तत्र प्रवर्तेत देवोत्र।सेन शडद्धितः । 
कंशिक्यड्र इवतुभिवत्र युक्.केरित॒ नाडिफा ॥४5॥। 
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नाटिका में महारानी राजदंश को प्रवल्भा नायिका होती हे। वही 

ज्येष्ठा होती है। उसका स्वभाव गम्भीर होता है और वह पद-पद पर 
भान फरनेवाली होती है । द्वितीय नायिका भी महारानों के ही बंश- 
परिवार की रहतो है ओर उसके साथ नायक का मिलन कठिनाई के 
साथ हुआ करता है। नायक को दूसरों नायिका, जिसके प्रेम में वह 
दोवाना बना रहता है, बह भी राजकुमारी ही होतो है। इसका रूप 
श्रत्यन्त सुन्दर झौर मन को मोह लेनेवाला होता है। प्वस्‍्था की दृष्टि 
से यह मुग्धा होती है। इसका सम्बन्ध राजमहल से लगा रहता है । 
श्रन्तःपुर में उसके गाने भ्रादि के देखने-सुनने से श्राकृष्ट हुआ नायक पहली 
नायिका महारानी से छिपकर डरते-डरते उससे प्रेम करता है। यह प्रेम 
उत्तरोत्तर बढ़ता हो जाता है । फंशिकी वृत्ति के चारों झंगों को नाटिका 
के चारों श्रंकों से रचना करनी चाहिए। नाटिका के भोतर चार अंक 
होने चाहिए ॥४५-४८॥ 

भारास्तु धूर्तेचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 

यत्रोपवर्रायेदेकी निपुणः पण्डितो बिटः ॥॥४६।॥ 

संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषिते: । 

सुचयेद्वीर'्ठ जग रो शौयंसौभाग्यसंस्तवे: ॥॥५०॥॥ 

भूयसा भारती वृत्तिरेकाडुः वस्तु कल्पितम्‌ । 

मुखनिर्वहरणं साज्भरः लास्याड्रानि दक्ापि च ॥५१॥ 

माण--इसमें केवल एक हो पात्र होता है। यह कोई बुद्धिमान 

कार्यकुशल बिट होता है। यह श्रपने तथा टूसरे के घृतंतापूर्ण कार्यों 
का वर्णन करता है। इसका वर्णन वार्तालाप के रूप में होता है। यह 
किसी व्यक्ति की कल्पना करके उसको सम्बोधित करके कुछ कहता है 
और उसका मन से कुछ उत्तर बिठाकर फिर उसका उत्तर देता हे + 
इस प्रकार सम्बोधन झौर उक्ति-प्रत्युक्ति के कारण उसको कल्पित व्यक्ति 
से बातचीत घलती है। इस प्रकार की बातचीत को झाकादभाषित' 
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कहते हैं । शौय॑ और सोभाग्य के वर्सन द्वारा यह वीर श्रौर श्ंगार रस 
को सूचित करता है। इसमें (भारत में) भारती वृत्ति की अधिकता रहती 
है। यह एक का होता है श्लौर इसकी कथा कविकल्पित होती है। इसमें 
मुख तथा निर्वहरण सन्धि अपने श्रंगों के साथ रहती हैं । 

इसके श्रलावा लास्थ के निम्नलिखित दस श्रंग भी इसमें व्यवहृत 
होते हैं ॥४६-५ १॥॥ 

गेयं पद स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 

प्रच्छेदकस्त्रिगृढ' च सेन्धवास्यं द्विगृडकम ॥॥५२॥ 

उत्तमोत्तमक चेद उत्तप्रत्यक्तमेव च । 

लास्ये ददाविधं हां तदद्भनिर्देशकल्पनस ॥५३॥। 

लास्प के अंग--ये दस श्रंग हैं--- १. गेषपदर २. स्थित पाख्य, ३. 
आासीन, ४. पुष्पगण्डिका, ५- प्रच्छेदक, ६. निगृढ़, ७. सेन्धव, ८. हिगढ़, 
६. उत्तमोत्तमक और १०. उक्तप्रत्युक्त ॥५२-५३॥ 

तद्वत्प्रहसन जेधा शुद्धवकुतसंकरे: । 

प्रहतन--भार के ही समान प्रहसन भी होता हे। भार के ही 
समान इसमें कथावस्तु, सन्धि, सन्धियों के अंग और लास्प आदि भी 
होते हैं। यह तीन प्रकार का (होता है--१. शुद्ध, २. बविकृत और ३. 
संकर । 

पाखण्डिविप्रप्रभूतिचेट्वेटीविटाकुलम्‌ ॥५४॥ 

चेढ़ितं वेषभावाभिः शुद्ध हास्पवचोन्दितम्‌ । 

शुद्ध प्रहतन--पाखण्डी, ग्रह्मचारो, संन्‍्यासी, तपस्ची, पुरोहित, चेट, 
चेटो ओर विट इनसे भरा हुश्रा रहता है। नायक तो सीधा ब्राह्मण, 
ब्रह्माचारो, संन्यासी, तपस्बो, पुरोहित आदि हुआ करते हैं। इसका 
व्यापार चेट और चेटोी के ब्यनहार से युक्त होता है। इसमें अजद्धभीरस 
(प्रधान रस ) हास्य होता है। इसका उद्देश्य सामाजिकों के भीतर हास्य 
को पेदा करना रहता है ॥५४॥ 


सुतीय प्रकाश २२७ 


कामुकादिवचोवेधे: षण्डकड्चुकितापसे: ॥५५॥ 
विकृतं संकराद्टीथ्या संकीर्रा धूर्तसंकुलम । 
रसस्तु भूयसा कार्य: पडिवधों हास्य एवं तु ॥५६।॥ 
विक्वृत प्रहसन--इस प्रहसन में नपु सक, कझचुकी और तपस्बी लोग 
कामुकों के वेश में तथा कामुकों की तरह बातचीत आदि ब्यवहार करते 
दिखाए जाते हैं ॥॥५५॥ 
संकीशं--यह थूतों से भरा रहता हैं। इसमें बीथी के तेरहों प्॑म 
रहते हैं ।॥ बीथी के श्रंगों को संकीरपंता के कारण ही इसे संकोरए कहते 
हैं। इसमें रस की प्रचुरता रहती है और हास्य के छहों भेद होते हैं ॥५६।॥ 
डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्याव्वृत्तयः: क्शिकों बिना । 
नेतारो देवगन्धर्वयक्षरक्षोमहोरुगा: ॥५७॥। 
भूतप्रेतपिश्ञाचादा: षोडशात्यन्तमुद्धता: । 
रसेरहास्यश्वड्भरारें: षड्भिर्दोप्ते: समन्वितः ॥५८॥ 
मायेन्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टिते: । 
चन्द्रसूर्योपरागेश्च न्याय्ये रौदरसेडज्भूनि: ।॥५६॥ 
चतु रजूःरचतु:संधिनिविमशञों डिसः स्मृत: । 
डिम--डिम, श्रर्थात्‌ अनेक नायकों का संघात। इसको कथाबस्तु 
इतिहास-प्रसिद्ध होती है । इसमें क॑ शिकी के अलाबा शेष सभी तवृत्तियों का 
प्रयोग होता है । इसके नेता देवता, गन्ध, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, 
प्रेत, पिशाच्र श्रादि सोलह होते हैं । इसमें हास्य भर श्टंगार के श्वलाबा 
शेष छहों रसों का भी प्रयोग किया जाता है। यह माया, इद्धजाल, संग्राम, 
क्रोध, उन्‍्मत्त आदि को चेष्टाओों तथा सूरंग्रहरा और चन्द्रग्रहरा श्रादि बातों 
से भरा रहता है। इसमें चार झंक श्रौर चार ही सन्धियाँ होती हैं । विभश 
सन्धि इसमें नहीं होती । इससें प्रधान रस रौद् रहता है ॥५७-४५६॥ 
“ब्रह्मा ने जिपुरदाह में डिम के इन लक्षणों को कहा था, इसलिए 
त्रिपुरदाह को डिम कहा जाता है ।” भरतमुनि ने स्वयं त्रिपुरदाह की कथा 
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बस्तु को डिम बे तुलना में दिखलाया है, अर्थात्‌ डिसम का उदाहरण 
त्रिपुरदाह है। 
ख्यातेतिवुत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥६०॥। 
हीनो यर्भविमर्शास्यां दीप्ता: स्यृडिमवद्रसा: । 
अरद्धीनिभिलसंग्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥६१९॥ 
एकाहाचरितेकाडुपे व्यायोगो बहुभिनेर :। 
व्यायोग---इसकी कथा-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। नायक इति- 
हास प्रसिद्ध और घीरोद्धत होता है। इससें गर्भ और विमर्श सन्धि नहीं 
होती । इसमें डिम्त के समान ही रसों का सम्निवश्ग होता है, श्र्थात्‌ जो 
रस डिम सें होते हैं दही इसमें भी रहते हैं । इसमें दे: सभी पात्र पुरुष 
होते हैं। इसमें युद्ध शादि भी स्त्री के लिए नहीं होता । इसमें एक ही 
अंक होता है और उसमें एक ही दिन का वृत्तान्त रहता हैं। उदा- 
हरणाथे--- 
सहज्नाज़ु न ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मारा । पिता को मृत्यु 
को रूबर सुनकर प्रकुपित परशुराम ने सहस्नाजु न को भारा । इसमें (व्यायोग 
में) पात्रों की बहुलता रहती है । 
व्यायोग शब्द का शाब्दिक ध्र्थ--“जिसमें बहुत पुरुष लगे हुए हों 
ऐसे कार्य को व्यायोग कहते हैं|” इसमें श्यूगार श्लौर हास्य को छोड़कर 
शेष सब रसों का परिपाक डिस फे सहश होता है ॥॥६०-६१४७ 


समवकार--इसमें नाटक श्रादि के सहश श्रामुख रहना चाहिए । 
इसकी कथावस्तु देवता श्रोर श्रसुरों से सम्बन्धित इतिहास-प्रसिद्ध होतो 
है। विमशं को छोड़ शेष चारों सन्धियाँ इसमें होतो हैं। इसमें सभो 
यृत्तियों का प्रयोग होता है, किन्तु कंशिको वृत्ति का प्रयोग श्रल्प ही सात्ना 
में होता है। इसके नायक देवता होते हैं श्लौर उनकी कुल संख्या बारह 
होती है । इनका चरित्र उज्ज्बल होता है। साय ही ये दीर भी होते हैं । 
इन बारहों नायकों को फल-प्राप्ति भी पृथक्‌-पुयषक्‌ हो होती है। जंसे 
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समुद्र-सन्धन के समय से विष्णु को लक्ष्मी, इन्द्र को रत्न, देवताझों फो 
अमृत, इत्यादि प्रथक-पुथक्‌ फल की प्राप्ति होती है। इसमें वोर रस फो 
प्रधानता रहती है और श्रन्य रस उसको पुष्ठ करते हैं । 
कार्य समवफारे$पि श्रामु्ख नाटकादिवतु ॥६२॥। 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निविमर्शास्तु संधयः । 
वृत्तयों सन्दकेशिक्यों नेतारों देवदानवाः ॥६३॥। 
द्वादशोदात्तविख्याताः फल तेषां पृथक्पृथक्‌ । 
बहुवीररसा: संबे यद्ददम्भोधिसन्थने ॥६४॥ 
अंकस्िभिखिकपटबिश्वुड्भारक्षिविद्रव: । 
हिसंधिरड्धः प्रथमः कार्यो द्वादशनालिकः ॥६५॥ 
चतुद्दिनालिकावन्त्यों नालिका घटिकाहयमस्‌ । 
वस्तुस्वभावदवारिक्रताः स्थुः कपटाखय: ॥॥६६।॥। 
नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्रवाः । 
धर्मार्थकार्म: श्यू ड्रारो नात्र बिन्‍्दुप्रवेशको ॥६७॥॥ 
वोधथ्यद्भानि यथालाभ कुर्यात्पहसने यथा । 
इसमें तीत श्ंक, तीनों प्रकार के कपट श्रौर तीनों ही प्रकार के 
विद्रव होते हैं। इसका पहला श्रंक बारह नालिका का होता है। इसमें 
दो संधियाँ होती हैं। दूसरा श्रौर तीसरा श्ंक क्रमश: चार और दो 
नालिका का होता है। एक नालिका (नाडिका) दो घटी के बराबर 
होती है । प्रहसन के समान ही इसमें वीथी के श्रंगों को रखना चाहिए । 
इसमें बिन्दु ओर प्रवेशक का रखना सर्वथा निषिद्ध है॥ ६२-६७ ४ 
कपट--स्वाभाविक, देविक, कृत्रिम (शत्रुकृत) इन भेदों के द्वारा 
तीन प्रकार का होता है । 
विद्रव (उपद्रव)--यह भी तीन प्रकार का होता है-- १. चेतनक्ृत 
(मनुष्यकृत), २. अचेतनकृत और ३. चेतनाचेतनकृत । इसमें पहले का 
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हरण, जैसे--शत्रु के नगर घेरने या आक्रमण करने के कारण भगदड़ 
आदि का होना । 
दूसरे का उदाहरण, जेसे--जल, वायु, अ्रग्नि श्रादि के द्वारा 
बाढ़ आ जाना, वर्षा का न होना, आग लग जाना आदि | तीसरे का 
उदाहरण जैसे--हाथी आदि के छूटने आदि से उत्पन्त उपद्रव का 
होना । 
इसी प्रकार श्रृंगार भी तीन प्रकार का होता है--?. धर्म श्वृंगार 
२. भर्थ श्ृंगार और ३. काम शूंगार । 
ऊपर बताए हुए तीनों प्रकार के विद्गव, तीनों प्रकार के कपट, 
और तीनों प्रकार के श्ंगार के भेदों को क्रशः समवकार के तीनों अंकों 
में रखना चाहिए । 
समवकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है सब नायकों के प्रयोजन का 
एकत्र रहना । चूंकि समवकार रूपक में कई नामकों का प्रयोजन 
निहित रहता है, भ्रत: इसे भी समवकार कहते हैं । 
वीथी तु कंशिकीवृत्तो संध्यड्भगंकेस्तु भाणवत्‌ ॥६८॥ 
रसः सूच्यस्तु श्वृद्भारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
युक्ता प्रस्तावनाख्यातरज्) रुद्धात्ययादिभिः ॥६६॥। 
एवं वीथी विधातव्या दुव्येकपात्नप्रयोजिता । 
बोथी--इसमें कंशिको व॒त्ति होती है। संधियाँ और उनके अंप 
तथा झ्ंक भाण के समान हो होते हैं । इसमें श्रन्य रसों का किचित्‌ 
स्पर्श रहते हुए भी प्रधानता श्यूंगार रस की हो रहती है। इसमें पात्र 
दो या एक होते हैं। पहले प्रस्तावना के भीतर जो वीथी के उद्दघात्यक, 
झवलगित आदि झंग गिनाए हैं, वे सभी इसमें होते हैं ॥६८-६६॥ 
उत्सृष्टिकाडूः श्रस्यात॑ वृत्त बुद्धया प्रप”चयेत्‌ ॥७०॥। 
रसस्तु करुण: स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्संधिवृत्त्यड्र यु क्त: खीपरिदेविते: ७१४ 
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वाचा युद्ध विधातव्यं तथा जयपराजयो । 

श्रंक या उत्सृष्टिकाड:--इसकी कथावस्तु प्रसिद्ध पर कवि-कल्पना 
द्वारा श्रति विस्तृत की हुई रहतो है । इसमें स्त्रियों के विलाप आ्रादि का 
बरान रहता है। इसमें करुणा रस की प्रधानता रहती है। इसका नायक 
साधारण पुरुष होता है । जय और पराजय श्रादि का वर्णन इसमें रहता 
है। युद्ध केवल दारी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भ्रर्थात्‌ इसमें केवल 
वाक्‍्युद्ध दिखाया जाता है। झ्ौर बातें, जेसे संधि, वृत्ति भौर श्रंग, इनको 
भाण के समान हो समभना चाहिए ॥७०-७ १॥ 

मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरडुः त्रिसंधिमत्‌ ॥७२॥ 

नरदिव्यावनियमातन्नायकप्रतिनायकौ । 

स्यातो धोरोद्धतावन्त्यो विपर्यासाक्युक्तकृत्‌ ॥७३॥ 

दिव्यश्वियमनिच्छन्तीमपहाराविनेच्छतः । 

श्यू ड्रग राभासमप्यस्य किचित्किचित्प दर्शयेत्‌ ॥७४॥ 

संरंभं परमानोय युद्ध व्याजान्निवारयेत्‌ । 

वधप्राप्तस्थ कुर्बात व्ध नव महात्मन: ॥७५॥ 

ईहामृग--इसमें चार श्रंक तथा मुख, प्रतिमुख, और निर्वहरा, ये 

तोन सन्धियाँ होती हैं। इसके नायक श्रौर प्रतिनायक इतिहास-प्रसिद्ध 
मनुष्य और देवता होते हैं । इनकी प्रकृति घीरोद्धत होती है। प्रतिनायक 
दिव्यनायिका को चाहता है श्रौर जब वह उसे श्रासानी से प्राप्त नहों 
होती तो हरणा करने पर तुल जाता है। इसमें श्यृंगार रस का भी वर्णन 
थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए । इसमें युद्ध की सब तरह से तैयारी हो चुकने 
पर भो किसो बहाने से टल जाती है, श्रर्थात्‌ युद्ध होते-होते बच जाता 
है । प्रकरणतः इसमें महापुरुष का वध यदि प्राप्त भी हो तो भी कदापि 
प्रदशित नहीं करना चाहिए। इसमें नायक हरिणी के समान अलमभ्य 
नायिका को चाहता है, श्रत: इसे ईहामृग कहते हैं ॥७२-७५॥ 


२३२ दशरूपक 


इत्थं विशिन्त्य दशरूपकलक्ष्ममार्गे- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्र बन्धान्‌ । 
कुर्यादयत्नवदर्लंकृतिभि: प्रबन्ध 
वावयेरुदारमधुर: स्फुटमन्दवृत्ते: ॥७६॥ 
॥ धर्नंजयक्ृत दशरूपक का तृतीय प्रकाश समाप्त ॥। 
इस प्रकार दशछूपकों के दसों भेदों के लक्षणों श्लौर उसके निर्माण 
के ढंग श्रौर वस्तु देखकर तथा महाकवियों की रचताग्रों का अ्रष्ययन 
करके सरल छन्दों में कृत्रिमता रहित श्र॒लंकारों, उदार मधुर, वाकयों 
भ्रादि के द्वारा प्रबन्ध की रचना होनी चाहिए ॥॥७६॥ 
विष्णपुत्र धनिककृत दशरूपावलोक नामक व्याख्या का लक्षण- 
प्रकाश नामक तृतीय प्रकाश समाप्त । 


चतुर्थ प्रकादा 


अब यहाँ से रस के भेदों को बताते हैं-- 
विभावरघुभावइच सात्तविकंव्येभिचारिभि: । 
आ्रानीयमानः स्वाग्त्वं स्थायीभावों रसः स्मृतः ॥१॥ 


विभाव, अनुभाव, सातक्त्वकिभाव और व्यभिचारी भववों के द्वारा 
परिपुष्टावस्था (स्वच्छता) को प्राप्त किया हुआ स्थायीभाव रस कह- 
लाता है ॥१॥ 

आगे वर्णन किए जाने वाले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और 
सात्त्विक भावों के द्वारा काव्य में वर्णन और अभिनय में प्रदर्शन देख 
काव्य पढ़नेवालों और अभिनय देखनेवाले सामाजिकों को अपने हृदय 
में रहनेवाले स्थायीभाव (जिनका वर्णन आगे किया जाएगा) जब स्वाद 
करने के योग्य हो जाते है तो उन्हें रस की संज्ञा दी जाती है। स्वाद 
के योग्य बन जाने का अभिप्राय यह है कि काव्य पढ़ने और सुननेवालों 
और झभिनय देखनेवालों के चित्त में केवल आनन्द-ही-आनन्द रह 
जाता है । 

यह परमानन्द काव्य और नाटक पढ़ने, सुनने और देखनेवाले 
सामाजिकों में हुआ करता है, इसलिए सामाजिक रसिक कहे जाते हैं । 
इस ग्रकार का आनन्द केवल चेतन के ही अन्दर हो सकता है । अ्चेतन 
काव्य आदि में वह रह नहीं सकता। काव्य की रस के पैदा करने में 
कारणता है, न कि वह स्वयं ही रस है । 'रसवत्‌ काव्यम्‌* 'रसवान्‌ काव्य 
है', इस वाक्य में रसयुकत काव्य का जो कथन है वह लाक्षणिक है । 
जैसे घृत की श्रायुवृ द्धि में कारणता देख लोग “आयुध्‌ तम्‌' इस प्रकार 
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का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से रस के विषय में भी 'रसवान्‌ 
काव्य है' इस प्रकार का व्यवहार होता है। वस्तुतः काव्य रसवान्‌ नहीं 
होता, बल्कि होते हैं सामाजिक । 
ज्ञायमानतया तत्र विभावों भावषोषक्ृत । 
झालम्बनोहीपनत्वप्रभेदेन स व द्विधा ॥२।। 
विभाव---ज्ञान के विषयीभृत हो जो भावों का ज्ञान कराएँ ओर 
भावों को परिपुष्ट करें, उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं--- 
१. आलम्बन और २. उद्दोपन ॥श। 

'यह ऐसा ही है, यह ऐसी ही है! इस प्रकार का अ्तिशयोक्ति रूप 
में किया गया जो वर्णन शौर उससे उत्पादित विशिष्ट रूप से ज्ञायमान 
जो आलम्बन रूप नायक और नायिका, और उद्दीपन रूप जो देश, काल 
आ्रादि उनको विभाव बहते हैं । 

विभाव का ज्ञायमान अर्थ में जो ब्यवहार किया गया है, इसमें 
प्रमाण है--भरत मुनि का “विभाव इति विज्ञातार्थ इति” यह वाक्य । 


इन वाक्यों को यथाक्रम, उनके अवसर झाने पर, रसों में दिखाया 
जाएगा । 


[क्या विभावादिकों में वस्तुशुन्यता है ? 

बाह्य सत्त्वों की अपेक्षा न रखनेवाले इन विभाव आदि का, शब्द की 
उपाधि के बल से उन भावों का सामान्य रूप से अपने-अपने सम्बन्धियों 
के द्वारा साक्षात्‌ भावकों के चित्त में स्फुरण कराने से आालम्बनत्व 
उद्दीपनत्व होता है। भ्रतः इसमें वस्तुशुन्यता का कोई स्थान ही नहीं है ! 
इसी बात को भव हरि ने भी कहा है--- 

“शब्द की उपाधि से प्राप्त स्वरूप वाले जो विभाव आदि हैं वे 
बुद्धि के विषयीभूत होकर कंस, राम, दुष्यन्त आदि को प्रत्यक्ष के समान 
ज्ञान कराने में कारण होते हैं ।” 

घट्सहस्रोकार ने भी ये विभाव ग्रादि साधारणीकरण के द्वारा रस- 
निष्पादन में साधन होते हैं! इस प्रकार से लिखा है । 
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झ्रालम्बन विभाव का उदाहरण, जैसे 'विक्रमोवंशीय' नाटक में पुरूरवा 
उवंशी को देखकर कहंता है--/“इसकी सृष्टि करने के लिए कौन प्रजा- 
पति (उत्पादक) हुआ्ना होगा ? कांति का दाता चन्द्रमा, अथवा श्ंगार 
रस का एकमात्र रसिक स्वयं कामदेव, किवा वसंत ऋतु ? क्योंकि 
बेद पढ़ने से जड़ और विषयों से जिसका कुतूहल शांत हो गया है बह 
पुराना मुनि ब्रह्मा भला इस मनोहर रूप को कैसे बना सकता है ? 

उद्दोपन विभाव का उदाहरण, जैसे--“जिसकी चाँदनो में सारा 
विश्व धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, और जिसकी प्रभा से सम्पूर्ण 
ग्राकाशमण्डल कपूर के समान घवलित हो गया है, तथा जिसकी चाँदी 
के सीघे-सीधे स्वच्छशलाका की स्पर्धा रखनेवाले चरणों (किरणों) द्वारा 
यह विश्व, कमलदंड के बने हुए पिजड़े के भीतर रखे हुए के समान 
प्रतीत होता है, ऐसे चन्द्रमा का उदय हो रहा है । 

झनुभावों विकारस्तु भावसंसूचनात्समकः । 

अनुभाव-- (१) आन्तरिक भावों की सूचना जिनसे मिलती है 
ऐसे (श्रू कटाक्ष विक्षेप आदि) विकारों को अनुभाव कहते हैं । 

(२) सामाजिकों को स्थायीभाव का अनुभव कराते हुए जो रस को 
परिपुष्ट करें ऐसे भौहों का चलाना और कटठाक्ष विल्लेप करने आदि को 
अ्नुभाव कहते हैं। ये रसिकों के साथ्षात्‌ अनुभवकर्म के द्वारा अनुभव 
किए जाते हैं इसलिए इनको अनुभाव कहते हैं । 

(३) रति आदि स्थायीभावों के पश्चात्‌ इनकी उत्पत्ति होती है, 
अत: इनको अ्रनुभाव कहते हैं । 

आन्तरिक भावों की सूचना जिससे मिलती है ऐसे भ्रकटाक्ष आदि , 
विकारों को अनुभाव कहते हैं । अनुभाव की यह परिभाषा जो दी गई है 
वह लौकिक रस की दृष्टि से की गई है। पर काव्य नाटकों के अ्रनौकिक 
रसों के प्रति इन भ्रूकटाक्ष आदि की का रणता मात्र ही होती है । कहने का 
तात्पयें यह है कि लोक में अ्रूकटाक्ष, विक्षेप आदि ही अनुभाव हैं। नाटक 
झादि में अभिनय करनेवाले नट इत्यादि के भ्रूकटाक्ष विक्षेप आदि से 
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नायक और नायिका के श्रन्तर्गत होनेवाले अ्नुभाव का अनुमान किया 
जाता है। इसलिए अलौकिक रस की दृष्टि से भ्रूकटाक्ष विक्षेप आदि की 
केवल कारणता है। लोक में ऐसी वात नहीं होती, वहाँ तो नायक और 
नायिका प्रत्यक्ष ही रहते हैं, अतः भ्रनुमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता । अ्नुभाव का उदाहरण, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्च--कोई 
दूती किसी अत्यन्त सुन्दरी नायिका से उसके रूप-सम्पदा की प्रशंसा करते 
हुए कहती है--“हे मुग्धे, तेरे मुंह पर बार-बार जँभाई झा रही है, स्तन- 
प्रांत बार-बार उल्लसित हो रहे हैं, चंचल भौंहें बार-बार घूम रही हैं, 
सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है, अत्यधिक उत्मुकता के कारण 
लज्जा दूर हो गई है, सारे शरीर में रोमांच का प्रादुर्भाव हो गया है, तू 
जिसके ऊपर क्षीरसिन्धु के स्वच्छ फेन के सदृश अ्रपनी सुन्दर स्वच्छ 
कटाक्ष छटा को फंकती है, वह कोई श्रत्यन्त सुन्दर परम सौभाग्यशाली 
युवक धन्य है ।” 

इत्यादि बातों को रसों के प्रसंग में उदाहरणों के द्वारा क्रमानुसार 
स्पष्ट किया जाएगा । 

हेतुकार्यात्मनो: सिद्धिस्तयो: संब्यवहारतः ॥३॥॥ 

लोकिक रस के प्रति विभाव और श्रतुभाव का प्रापस में हेतु और 
कार्य-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ लोकिक रस के प्रति विभाव तो हेतु और श्रनुमाव, 
कार्य होता है । ये बातें व्यवहार से अवगत होती हैं॥ इसीलिए इनका 
श्रल्ग से लक्षण देना ठीक नहीं है ॥॥३॥ 

कहा भी है--“विभाव और अनु भाव लोक से ही सिद्ध हैं, ये दिन- 
रात लौकिक व्यवहारों में श्राया करते हैं और लौकिक व्यवहारों के द्वारा 
जाने जा सकते हैं, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण नहीं दिया जा रहा है ।” 

सुखदुःखादिकंभवि भविस्तद्भावभावनस्‌ । 

भाव--अनुकाय (राम श्रादि) को श्राश्रय बनाकर वरश्ित सुख- 
दुःख भावों के द्वारा भावक के चित्त के श्रन्तवत्ती तद-तद्‌ भावों के 
सावन को ही भाव कहते हैं । 
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कहा भी है--श्राइ्वर्य की बात है कि रस से यह वस्तु भावित 
(भावना के विषयीभूत) कर दी गई है, इस गन्‍्ध से यह वस्तु वासित 
(सुगंधित) कर डाली गई है ।” इति । 

प्राचीन आचारयों के अनुसार, “रसों को जो भवित (घोंटा हुआ ) 
बनाएँ उनको भाव कहते हैं ।” “कवि के अन्तगंत रहनेवाले भावों को 
जो भावना के विषयी भूत करें उनको भाव कहते हैं ।” 

इस प्रकार से भाव के दो पृथक-पुथक्‌ लक्षण किये गए हैं, उनसे मेरे 
भाव के लक्षण के विरोध की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि उन 
लोगों ने भावात्मक काव्य और भावात्मक अभिनय, इन दोनों बातों को 
ध्यान में रखकर उनके अनुसार ऋ्रमदयः एक-एक लक्षण बनाए हैं। 
श्र्थात्‌ इसमें प्रथम मत भावात्मक काव्य को दृष्टि में रखकर तथा दूसरा 
भावात्मक अभिनय को दृग्िटि में रखकर बनाया गया है । और (ग्रन्थकार 
ने) रसिकों के हृदय में रहनेवाले भाव को दृष्टि में रखकर भ्रपनी भाव 
की परिभाषा दी है। श्रतः विषय-भेद के कारण ग्रन्थकार और प्राचीन 
आाचारयों के लक्षणों में कोई विरोध नहीं है । 

ये भाव व्यभिचारी और स्थायी भी होते हैं, इनके विषय में अभी 
बताया जाएगा । 

पुयमभभावा भवस्त्यन्येषनु भावत्वेषपि सास्विकाः ॥॥४॥॥ 
सत्वादेब समुत्पत्तेस्तच्च तड्ावभावनम्‌ । 

सात्विक भाव--सास्विक भाव यद्यपि एक तरह से अनुभाव ही हैं, 
पर सत्व से उत्पन्न होने के कारण इनकी गणना श्रन्य अ्नुभावों से पृथक्‌ 
को जाती है ॥४॥ 

सत्व--दटूसरे के सुख, दुःख आदि बातों में अपने अन्तःकरण को 
अत्यन्त उसके अनुकूल बना लेने का नाम सत्त्व है। किसी ने कहा भी 
है--सत्त्व विशेष प्रकार के मनोविकार को कहते हैं, जो एकाग्रचित्त 
से उत्पन्न होता है। सत्त्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि 
जैसे जब कोई दुखी हो जाता है श्रथवा अत्यधिक प्रसन्‍न हो जाता है 
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तो हठात्‌ उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। इसलिए सत्त्व से उत्पन्न 
होने के कारण इन्हें सात््विक कहा जाता है। अश्न्‌ प्रश्नति जो भाग हैं 
इनकी दो स्थितियाँ होती हैं । यदि ये किसी आंतरिक भाव की सूचना 
देनेवाले हों तो अनुभाव अन्यथा सात्विक भाव हैं । 
साच्चिक नाव द्याठ प्रकार के होते हैं-- 
१. स्तम्भ, २. प्रलय, ३. रोमांच, ४. स्वेद, ५. वेवण्यं, ६. वेपथु, 
७. प्रश्नु और ८. वेस्वयं (स्वर भंग)। 
स्तम्भप्रलयरोसाञ्चा: स्वेदों वेवर््यवेपथू ॥॥५॥। 
प्रश्ुवेस्वय॑मित्य्लो स्तम्भो5स्मिन्निष्क्रियाड्रता । 
प्रलयो नष्ठसंज्ञत्व॑ शेषा: सुव्यक्तलक्षरा: ॥६॥ 


१. स्तम्भ--कर्म रिद्रयों के सारे व्यापार के अचानक रुक जाने का 
नाम स्तम्भ है । 

२. प्रलय--मृर्चन्छा को प्रलय कहते हैं, जिसमें प्राणी चंतन्यरहित 
हो जाता है। उसकी चेतनता जाती रहती है ॥ ५-६ ॥ 

और भेदों को बताने की कोई आवशध्यकता नहीं है क्योंकि उनके 
नाम ही उनके लक्षण को समझाने में समर्थ हैं । 

सबका उदाहरण एक ही पद्म में, जेसे--कोई दूती किसी नायक को 
उसके विरह में होनेवाली अपनी सखी की पीड़ा का वर्णन करती हुई कोस 
रही है-- पसीने से लथपथ शरीरवाली वह मेरी सखी वार-बार तेरी 
याद कर काँप रही है, उसका सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, कृशता- 
बश उसके हाथ के सुन्दर निजायठ खिसककर धीरे-धीरे आवाज कर 
रहे हैं, मुख उसका काला पड़ रहा है, मूर्छा बार-बार झा रही है, और 
कहाँ तक उसकी पीड़ा का वर्णन करू, बस केवल इतनो ही बात से 
समभ सकते हो कि भोली-भाली जो उसकी मुखरूपी लता है वह झ्ब 
धैयें धारण करने में प्रममर्थ है ।” 
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विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः: । 
स्थायिन्युन्मस्ननिर्मेग्ना: कललोला इब वारिधो ॥७॥। 
ध्यभिचारी का सामान्य लक्षण--जंसे समुद्र में तरंगें उठती हैं भौर 
उसी में बिलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार से रति झ्ादि स्थायी भाषों 
में जो भाव उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं उनको ब्यभिचारोभाव 
कहते हैं ॥७॥॥ 
निर्वेदलानिशडृूाश्रमधृतिजडताहब्ष देन्योग्रयचिन्ता- 
स्त्रासेष्यामर्षगर्वा: स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधा: । 
ब्रीडापस्मारमो हा: समतिरलसतावेगतर्कावहित्था 
व्याध्युन्मादों विषादोत्सुकचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयदल ।।८।॥। 
तत्त्वज्ञानापदीष्यदिनिर्वेद: स्वावमाननम्‌ । 
तन्न चिन्ताश्रुनि:इवासवंवण्योच्छवासदीनताः ॥६॥। 
ये ३३ प्रकार के होते हैं--१. निर्वेद २. ग्लानि रे. हांका ४. श्रम 
५. धृति ६. जडता ७. ह्॒ष ८. देन्य ६. उग्रता १०. चिन्ता ११. मास 
१२. झसुया १३. श्रम १४. गये १५. स्मति १६- सरण १७. मद 
१८- स्वप्न १९. निद्रा २०. विबोध २१. ब्रीड़ा २२. अपस्मार २३. मोह ' 
२४. भति २५. अलसता २६. झाबेग २७. तक २८- अ्रवहित्था २६. व्याधि 
३०. उन्माद ३१. विवाद ३२. ओत्सुक्य और ३३. चपलता ॥८॥ 
निर्बेद--तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या, आ्रादि काररों से मनुष्य का 
अपनी झ्वसानना करना निर्बेद कहलाता है ॥६॥ 
इसमें मनुष्य अपने शरीर तथा सभी लौकिक पदार्थो की अवहेलना 
करने लगता है। इस दशा में चिन्ता, निःश्वास-उच्छुवास, अश्रु-विव- 
ता और दैन्य, ये लक्षण प्रकट होते हैं। 
तत्वज्ञान से होने बाला निर्वेद, जैसे-- 
“अगर हमने सकल मनोरथों को सिद्ध करनेबाली लक्ष्मी को ही 
प्राप्त कर लिया तो उससे क्‍या हुआ ? अगर हमने सकल रिपुमण्डली 
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को ध्वस्त हो कर दिया उससे ही क्‍या लाभ ? अगर हमने अपने इष्ट- 
मित्रों को ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रसन्‍न ही कर लिया तो उससे ही क्‍या 
हुआ ? अगर कल्पान्त तक आयु ही प्राप्त कर ली तो उससे क्‍या 
हुआ ? भाव यह है कि सारी वस्तुएँ बेकार हैं । 

झापत्ति से होनेवाला निर्वेद, जेंसे-- 

“मैं अपने कटु निष्फल व्यर्थ के जीवन के फल का आस्वादन कर 
रहा हूँ | वे फल हैं--१. राजदण्ड, २. बंधुबांधवों के वियोग से उत्पन्न 
दुःख, ३. देश-निष्कासन, और ४. दुर्गंम मार्गों से गमन का परिश्रम ।/ 

ई्रया से होनेवाला निर्वेद, जैसे--रावण की यह उक्ति--- 

“मुझे धिक्‍कार है कि मेरे ऐसे पराक्रमशाली को भी जझारत्रु हो गए | 
ग्रौर शत्रु भी हुए तो ऐसे जिनका तपस्या करना ही मात्र कार्य है। और 
इससे भी लज्जा की बात तो यह है कि ये (शत्रु) मेरे सामने ही राक्षस 
वीरो को मार रहे हैं तथा इतने पर भी रावण जी रहा है ? इन्द्र को 
जीतनेवाल मेघनाद को भी धिक्कार है। अरे कुम्भकर्ण को ही जगाने से 
क्या लाभ हुआ ? और मेरी इन भुजाओ्ं के रहने ही से क्या लाभ जो 
ऐसा कम मेरे देखते-देखते हो रहा है ?” 

बोर रस श्रौर शयंगार रस में श्रानेवाले व्यभिचारी निरबद, जैसे-- 

“जिनकी भुजाओं का कन्ध प्रदेश शत्रुओं के कठोर कंठ से छलकते 
हुए रुधिर से सुशोभित नहीं हुआ और प्रियतमा के विशाल स्तनमण्डल 
के ऊपर पत्रभंग की रचना करते समय कंकुम रंग से रंजित न हो सका, 
ऐसे लोगों का जीवन निश्चय ही निष्फल है ।” 

यह कथन किसी ऐसे वीर पुरुष का है जिसे या तो अपने अनुकूल 
शत्रु की प्राप्ति अपना पुरुषार्थ दिखलाने के लिए नहीं हो पाई थी, 
अथवा किसी ऐसे विलासी पुरुष का है जिसे अपने मन के अनुकूल किसी 
सुन्दर रमणी की प्राप्ति नहीं हो पाई थी । 

इसी प्रकार से निर्वेद और रसों का भी अंग हो जाता है। 

ऐसे निर्वेद का उदाहरण जो किसी भो रस का भंग नहीं है। जैसे-- 
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“किसी पथिक ने रास्ते में खिन्‍न खड़े शाखोटक (सिहोर) के वृक्ष 
से पूछा---भाई तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया-- (पूछ ही बैठे तो ) 
सुनो, मैं देव का मारा सिहोर का वृक्ष हूँ / यह सुनकर पथिक ने फिर 
पुछा---तुम तो विरक्‍त के समान बोलते हो ?” उसने उत्तर दिया-- 
आपका कथन सत्य है ।! फिर पथिक ने पूछा--'इसका (वैराग्य का ) क्या 
कारण है ?” उबर से उत्तर आया---यदि आपको मेरे दैराग्य के बारे 
में जानने की भ्रति उत्कंठा है तो सुनिए---कारण यह है कि मेरे पास 
ही थोड़ी दूर पर एक बट का वृक्ष है। उसके यहाँ दिन-रात पथिकों का 
जमधट लगा रहता है और एक मैं ग्रभागा हूँ कि अपनी छाया के द्वारा 
दूसरे के उपकार के लिए रास्ते में ही सदा प्रस्तुत रहता हूँ पर मेरे 
यहाँ कोई आता 'तक नहीं है (यही मेरे वैराग्य का कारण है ।” ) 

विभाव, अनुभाव और रस के अंगों के भेदोपभेद से निर्वेद के प्रनेक 
प्रकार होते हैं । 

रत्यायायासतुद्क्षुजद्भगाग्लानि्निष्प्राणतेह च। 
वेवर्ण्य कम्पातुत्ताहक्षमाड़्रव वनक्रिया: ॥१ ० 
ग्लानि---रतिकला के प्रभ्यास से भूल, प्यास, परिश्रम आदि कारणों 
से जो उदासोनता आ जाती है उसे ग्लानि कहते हैं । इसमें विवरता, 
करस्प, अनुत्ताह आदि झनुभाव दीख पड़ते हैं ॥१०॥॥ 

जैसे माव का यह पद-- 

“नींद से मरी हुई नेत्र कतीनिकाश्रों से सुशो भित (चन्द्रनक्षत्रवाली ) 
रमणकाड़ा से क्षीण मुख (चन्द्र) वाली नायिकाएँ रात्रि की तरह खुले 
हुए केशपाश (अंवकार की तरह) से भूषित बनीं, राजा के घर से सवेरे 
जा रही हैं।” 

शेष बातों को निर्वेद के ही सपान समझना चाहिए । 

अनर्यप्रतिभा शड्भा परक्रोर्यात्स्वदुनंयात्‌ । 
कभ्पशोषाभिवोक्षादिरत्र वर्णेस्वरान्यता ॥ १ १॥। 
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शंका--दूसरे को ऋरता या श्रपने ही दुव्यंवहारों से अपनी इष्ट हानि 
की जो ग्राशंका पंदा होती है उसे शंका कहते हैं । इसमें शरीर का कॉपना 
झोर सूखना, चिन्तायुक्त दृष्टि-विक्षेप, विवर्णता और स्वर-भेद श्रादि 
लक्षण लक्षित होते हैं ॥११॥ 

दूसरे की ऋरता के कारण होनेवाली शंका, जैसे 'रत्नावली' नाटिका 
में महाराज उदयन रत्नावली के वारे में कह रहे है---वह इस बात 
से सशंकित रहती हुई कि कहीं ये लोग राजा के साथ चलनेवाले मेरे 
प्रेम-बर्ताव को जानते न हों लज्जावश मुंह को छिपाए रहती है। और 
जब दो या तीन लोगों को आपस में वातचीत करते हुए देखती है तो 
सोचती है कि शायद ये लोग हमारे ही विपय में कानाफूसी न करते 
हों। इसी प्रकार से हँसती हुई सखियों को देख भी बह सशं कित हो 
जाती है कि ये सत्र मेरे उसी सम्बन्ध में हँस रही हैं। इस प्रकार से 
मेरी प्रियतमा रत्नावली (सागरिका) हृदय-प्रदेश में रखे हुए आतंक से 
पीड़ा पा रही है । 

झपने दुव्यंवहार से होनेबाली द्वंक्ना, जैसे 'महावीरचरित' में--- 
“जिसने पत्रताकार शरीरवाले मारीच, ताड़का, सुवाहु आदि राक्षसों 
बा संहार किया है वही राजकुमार मेरे हृदय के लिए सन्‍्तापकारी हो 
नहा है। 

इसी प्रकार से अन्यों को भी समझ लेना चाहिए। 

श्रम: स्वेदो5थ्वरत्यादे: स्वेदो$स्मिन्मर्दनादय: । 

श्रम---यात्रा, रति आदि कारणों से जो थकावट उत्पन्न होती है उसे 
श्रम कहते हैं । इसमें पसीना आना, अवयदों में दर्द श्रादि का होना आवि 
बाते होती हैं। 

रास्ते के परिश्रम से होनेवाला श्रम जैसे, 'उत्तररामचरित' में--- 
“राम मीता से कहते हैं--तुम मार्ग में चलने के परिश्रम से आलस्ययुक्त, 
कोमल और सुन्दर, हृढ़ आलिगनों से दावे गए और परिमदित कमल की 
डण्डियों के सहश दुर्बत अंगों को मेरी छाती पर रखकर सो गई थीं ।” 
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रति से होने वाला अम जैसे माघ में-- 

“सुरत परिश्रम से भीगी लम्बी लटवाली कामिनियाँ भारी कुच- 
भार तथा प्रेम की पराकाष्ठा को पाकर थक गई।” 

इसी प्रकार से और बातों को भी समझ लेना चाहिए। 

संतोषो ज्ञानशक्तयादेध तिरव्यग्रभोगकृत्‌ ॥१२॥। 
धृति--ज्ञान श्रथवा शक्ति श्रादि की प्राप्ति से जो भ्रप्रतिहत श्रानन्‍्द 
का देनेवाला सन्‍्तोष उत्पन्न होता है उसे धृति कहते हैं ॥१२॥ 

ज्ञान से होनेवाला धृति, जैसे 'भतृ हरिशतक' में-- 

“मैं बल्कल मात्र से प्रसन्‍न हूँ और तुम लक्ष्मी की प्राप्ति से | हम 
दोनों ही प्रसन्‍न हैं, हम लोगों की प्रसन्‍्तता में कोई अन्तर नहीं है । 
वात ठीक भी है, दरिद्र तो वह है जिसके पास विश्ञाल तृष्णा पड़ी हुई 
हो । मन की प्रसन्नता ही प्रधान वस्तु है। मन प्रसन्‍न है तो कौन धनी 
है ? और कौन गरीब ? ” 

शक्ति से होनेवाली घृति, जैसे 'रत्तावली' नाटिका में-- 

'क्त्रु अच्छी तरह से जीते जा चुके है ऐसा राज्य है। राज्य संचा- 
लन का समस्त भार बोग्य सचिव को सौंव दिया गया है | अच्छी तरह 
से पालन होने तथा रोग गआआादि के अभाव में प्रजावर्ग प्रसस्त है। 
महाराजा प्रद्योत की पृत्री मेरी प्रियतमा वासवदत्ता पास ही हैं । वसन्‍्त 
का मनोन्‍्मोदक समय है तथा प्रिय मित्र तुम भी विद्यमान ही हो। 
इस प्रकार चारों ओर आनन्द-ही-प्रानन्द है। अब ऐसी परिस्थिति में 
मदन-महोत्सव अपनी इच्छा के अनुकूल पूर्ण समृद्धि को प्राप्त करे। 
उपयू कत बातों से ऐसा लगता है मानों मेरा ही उत्सव मनाया जा 
रहा है ।” 

श्रप्रतिपत्तिजंडता स्यादिद्वानिष्टदर्शनश्रुतिभिः । 
अभिमिषनयननिरीक्षणतृष्णीभावादयरतत्र ॥१३॥ 
जड़ता--किसी इष्ट श्रथया श्रनिष्ट वस्तु को देखने झौर सुनने आदि 
से कुछ क्षणों के लिए कार्य करने की योग्यता के खो जाने को जड़ठा 
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कहते हैं। इसमें पलकों का न गिरना ओर मृक हो जाना झ्रादि लक्षरा 
दिखाई देते हैं ॥१३॥। 

इष्ट दर्शन से होनेवाली जड़ता, जेसे, 'कुमारसम्भव' में--- 

“पावंतीजी की सखियाँ उन्हें सिखाया करती कि देखो सखि, डरना 
मत, और जैसे-जैसे हम सिखातीं- हैँ वेसे-ही-वेसे भ्रकेले शंकरजी के साथ 
कराना, पर इतने सीखने-पढ़ने के बाद भी वे शिवजी के सामने पहुँचते 
ही घबरा जातीं और सखियों की सब सीख उनके ध्यान से उतर 
जाती थी ।” 

5. श्रनिष्ट के श्रवरण से होनेवाली जड़त्ता, जेसे 'उदात्तराघव' नाटक में--- 

“राक्षस--ऐसे-ऐसे वीर राक्षसों को जिनके सेनापति प्रसिद्ध योदा 
खरदूषण, त्रिशर श्रावि थे, किसने मारा ? 

दूसरा--धनुर्धारी नीच राम ने । 

दूसरा--बिना देखे भला किसको विश्वास होगा ? देखो हमारी सेना 
की दशा--शीघ्र कटे हुए सिरवाले मुर्दों का समूह रक्त में डूबा हुआ 
पड़ा है तथा उनके कबन्धों का देर ताल इतना ऊँचा दिखाई पड़ रहा है। 

-+ प्रथम--मित्र यदि ऐसी बात हे तो फिर हम लोगों के लिए क्या 
करना उचित है ?” इत्यादि ॥ 
: 5 प्रसत्ति रत्सवादिभ्यों हर्षोष्श्रुस्वेदमद्‌गदा:। 
: हर्ष--प्रिय का आगमन, पुत्रजन्म, इत्यादि उत्सवों से चित्त के 
प्रसन्‍न हो जाने का नाम हम॑ है। 
“इसमें आँखों में आँसू का आ जाना, पसीना निकलना, गदगद वचन 
बोलना इत्यादि अनुभाव परिलक्षित होते हैं। जैसे-- 

“श्रोषितपतिक्रा का पति जब ऊँट की सवारी से उसके पास पहुँचा 
तो वह मारे खुशी से आँखों में प्रेमजल भरके पति के वाहन की सेवा 
में यह सोचकर लंग गई कि इसी ने प्रियतम को दस विशाल बंजर 
भूमि को पार करने में सहायता की है। फिर क्‍या था, वह जल्दी से 
पीलुए शमी तथा करीर के पत्तों को तोड़-तोड़कर ग्रास बना-बनाकर 
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खिलाने लगी और साथ ही अति-प्रादरवशः अपने आँचल से. उस ऊँद के 
बच्चे के केशों पर लगी हुई धूल को धीरे-घीरे पोंछने लगे । प्ः 


निर्वेद की तरह इसकी (हुं की) और बातों को भी-जान लेन 
चाहिए । हे ०७. 
दोग॑त्याद्य रनौजस्प॑ देन्य॑ काष्ण्यामृूजादिमत्‌ 0१ ४॥ 
दन्‍्य--दरिद्रता और तिरस्कार श्रादि से होनेवाली चित्तष्की उदा- 
सीनता का नाम देन्य- है । इस-दश्षा में मनुष्य के चेहरे का संग फोका 
पड़ जाता है और वस्त्रों की मत्रिनता आदि बातें देखी जाती हैं.॥ वा 
जैसे कोई वृद्धा सोच रही है--“मेरे पति एक तो वृद्ध, दुर्सरें अन्धे 
ठहरे, भ्रतः केवल मचान पर ही पड़े रहते हैं, उनमें घनोपार्जन का अब 
पुरुषार्थ रह नहीं गया है। घर में केवल यून ही मात्र बचे पाया हैं। 
और इधर बरसात का समय भी ओआ गया है। लड़का कमाने के लिए 
परदेश गया, पर कुछ भेजना तो दूर की बात रही, अभी तक उसने 
कोई चिट्टी-पत्नी भी नहीं भेजी । बड़े यत्न के साथ मैंने एक गगरी' तैले 
भरके रखा रहा सो भी देव दुविपाक से फूटकर वह निकला, अब बंया 
करू ? कवि कहता है कि सास अपनी गर्भभार से अलंसाई हुई पुर्रवध्‌ 
को देख ऊपर कथित बातों को सोच-सोचकर बहुत देर से रो रही है।” 
और बातों को पहले ही के समान समभना चाहिए। 
दुष्टेउपराधदौमु स्यक्रोयेंदचण्डत्वमुग्रता । _._ 
तत्र स्वेदशिर:कम्पतर्जनाताडनादय: ॥१४॥-. ,« 
उग्रता--किसी दुष्ट के दुष्कर्म, दुबेंचन, ऋरता... आदि से स्वश्राव-के 
प्रचण्ड हो जाने को उग्रता कहते हैं । इसमें खेद का झाना, - कटुवचन 
बोलना, सिर कॉपना, दूसरे को मारने. पर उतारू होना भोर ,तु्नंनता 
आदि पाया जाता है ॥१५॥ न 
' जैसे 'महावीरचरित' में परशुराम--“क्षत्रियों पर. प्रकुपित ह्रो मूँने 
इकक्‍्कीस बार उनका संहार किया और संहार करते समय उनके गर्भ में 
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पड़े हुए बच्चों को भी खुरेच-खुरेचकर मार डाला, और क्षत्रियों के 
रक्त से भरे हुए तालाबों में मैंने अपने पिता के भ्राद्ध संस्कार को सम्पन्न 
किया | इस प्रकार के मेरे कर्मों को देखते हुए भी मेरा स्वभाव क्‍या 
श्रभी तक प्राणियों से अविदित ही है ? 
ध्यान चिन्तेहितानाप्ते: शुन्पताइवासतापकसू । 

चिन्ता--इृष्ट वस्तु के न प्राप्त होने पर उसोके विषय में ध्यान बने 
रहने का नाम चिन्ता है। इसमें पदार्थ के न मिलने से जोवन का शून्य 
मालूम होना, साँस का जोर से चलना, शारीरिक ताप का बढ़ जाना 
झादि बातें पाई जाती हैं । 

चिन्ता--जैसे कोई दूती प्रियतम के वियोग से दुखी किझी प्रीपित- 
पतिका से कह रही है--हे बड़ी-बड़ी आँखोंवाली, तुम अपनी पपनियों . 
के झ्रग्रभाग में मोती की स्पर्धा करनेवाले स्वच्छ आँसुओं को भरक्रर 
और हृदय में भगवान्‌ शंकर की हँसी के समान स्वच्छ मनोहर हारों बगे 
पहनकर, तथा कोमल-कोमल कमलनाल के वलय (विजायठ ) वाले 
अपने सुन्दर हाथों के ऊपर मुख को रखकर किस परम सौभाग्यज्ञाली 
के विषय में सोच रही हो ? 

अथवा यह दूसरा उदाहरण-- 

“हुट गया है वियय-वासनाओं से मन जिनका और बन्द हो गए हें 
कमल के समान नेत्र जिनके, बार-बार चल रही है श्वास-प्रच्छुवास 
क्रिया जिनमें, इस प्रकार की अलक्ष्य वस्तु का ध्यान करनवाली बाला को 
दशा योगी के समान हो गई । [योगियों की तरह नेत्रों को मूंदकर बा र- 
बार सिसकती हुई एकमात्र प्रियतम के विषय में सोच रही है । | 

गजितादेर्म नःक्षोभस्त्रासो5त्नोत्कम्पिता दय: ॥ १६।॥। 
आस--बादल के गर्जन तथा ऐसी ही भ्रन्य मयप्रद घटनाओं से जो 
क्षोभ उत्पन्न होता है उसे त्रास कहते हैं। इसमें कम्प आ्रादि का आना 
देखा जाता है ॥१६।॥। 
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यथा, माघ में--- 

“चंचल पोटी (प्रोष्ठी) मछली किसी सुन्दरी के उरु युगल में एक 
बार छू गई। डरकर वह रमणी नाना प्रकार की अंगभंगियाँ दिखाने 
लगी । आरचय है कि रमणियाँ विना कारण विलासलीला में क्षुब्ध हो 
जाती हैं तो फिर कोई कारण मिल जाय तो फिर क्या कहुना ?” 

परोत्कर्षाक्षमासुया गर्वेदौज॑न्यमन्युजा । 
दोषोक्तयवत्ञ श्र कुटिमन्युक्रोधेड़ितानि च ॥१७॥ 
अ्रसुया --दूस रे की उन्‍नति न सह सकने का नाम श्रसुया है। इसमें 
दूसरे के श्रन्दर दोष निकालना, श्रवज्ञा, क्रोध, नौंह का चढ़ना तथा श्रन्य 
क्रोधसुचर रु चेष्टाएं दिखाई देती हैं। यह तीन कारणों से हो सकती है: 
१. गयं से, २. दुष्ट स्वभाव से, तथा ३. क्रोध से ॥१७॥ 

गर्व से होनेवाली असूयया, जैसे 'वीरचरित' में--कोई राक्षस किसी 
से कह रहा है-- 

“मेरे स्व्रामी रावण ने सीतारूपी फल की प्राप्ति के लिए भिक्षुक 
बनकर याजञुचा भी को, पर वह उन्हें न मिलकर स्वामी के विरुद्ध 
ग्राचरण करनेवाली, राम को मिल गई | अब यह बात समभ में नहीं 
आती कि शत्रु के मान और यश की वृद्धि और अपने क्वास को तथा 
स्त्रियों में रत्त उस सीता को दूसरे के हाथ में देख संसार के स्वामी 
रावण कंसे बर्दाइत कर सकेंगे ।” 

दुष्ट स्वभाववश होनेवाली श्रसुया, जैसे -- 

“यदि तुझे दूसरे के गुणों को देख ईर्ष्या पैदा होती है तो फिर 
गुणों का ही उपा्जन क्यों नहीं करता ? हाँ, इतना समझ रखो कि तुम 
दूसरे के यज्ञ को निन्दा के द्वारा धो नहीं सकते । अगर तुमने अपनी इच्छा 
से अकारण ही दूसरे से दव प करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा परिश्रम वंसे 
ही बेकार हो जाएगा जंसे सूर्य की किरणों को रोकने के लिए हाथरूपी 
छाते का प्रयोग । 

क्रोध से होनेवाली प्रसुया, जैसे 'अमसरुशतक' में--- 
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कोई पुरुष श्रपनी दयनीय स्थिति का वर्णन अपने मित्र से कर 
रहा है--- 

“जब मैं अपनी प्रिया के पास गया तो वातचीत में अचानक मेरे 
मुंह से अपनी नूतन प्रेयसी का नाम आ गया, फिर मैं लज्जा के मारे 
नीचे मुंह करके कुछ यों ही भूठमूठ का लिखने लगा। संयोगवश्व ऐसा 
हुआ कि मेरे हाथों ने अरनायास ही ऐसी रेखा खींच दी जिससे वही 
रमणी, जिसका नाम मुँह से पहले ञ्रा चुका था, परिलक्षित होने 
लगी । उसके शरीर के सव अवयव हूबहू वैसे ही आ गए। फिर क्‍या 
था, यह देख मेरी देवीजी के गाल क्रोध से लाल हो आए, ञ्लोंठ फड़कने 
लगे, और वेग के साथ वाणी भी गदगद होकर निकलने लगी श्रौर 
चित्र को दिखा-दिखाकर लगीं कहने--भ्राश्वय की बात है कि इनकी 
कलई खुल गई । यह तो वही रमणी है जिसके विषय में मुझे बहुत दियसों 
से सन्देह बना हुआ था । बस क्‍या था उसने ब्रह्मास्त्र स्वरूप अपने बाएं 
पैर को मेरे सिर पर जड़ ही तो दिया ।” 

भ्रधिक्षेपापसमानादेरमषो5भिनिविष्टता । 
तन्न स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥॥१८॥ 
भ्रमबं--किसी के बुरे वदनों श्रथवा किसी के द्वारा किए गए अ्प- 
मान श्रादि के कारण प्रतिकार में उस व्यक्ति से बदला लेने की भावना 
को श्रम कहते हैं । इसमें पसीने का आना, सिर की कंपर्कंपी, भर्त्सना- 
युक्त वचन, सारपीट करने का उतावलापन, इत्यादि बातें होती हैं ॥१८॥ 
जैसे 'महावीरचरित' में रामचन्द्र का परशुराम के प्रति यह कथन-- 
“पूजनीय के सम्मान के अतिक्रमण के फलस्वरूप भले ही मुझे प्राय- 
दिचत्त करना पड़े, पर मैं इस प्रकार से शस्त्रग्रहण रूपी महाव्रत को 
दूषित कदापि नहीं कर सकता ।” 

अ्रथवा जैसे वेणीसंहार' में-- आपके गआज्ञोल्लंघन रूपी जल में 
ड्बता हुआ मैं ऐसी सम्भावना करता हूँ कि आज्ञापालनरत भाइयों के 
बीच निन्दनीय भले ही समझा जाऊँ, पर क्रोध के साथ रुधिर से लिप्त 
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गदा को घुमाते हुए तथा कौरवों का संहार करते हुए श्राज एक दिन 
के लिए न तो आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं और न मैं आपका कनिष्ठ 
भाई ।” 

गर्वोष्भिजनलावण्यबलेदवर्या दिभिमंद: । 

कर्माण्याधषणावज्ञा सविलासाड्भवीक्षणम्‌ ॥१६॥ 

गववं--श्रपने श्रेष्ठ कुल, सुन्दरता, ऐश्वयं, पराक्रम ग्रादि से होनेवाले 

मद को गये कहते हैं। दूसरे को घ॒णा को दृष्टि से देखना, तथा श्रपमान 
आदि करना, इस श्रवस्था में देखे जाते हैं। साथ ही गवित पुरुष में 
विलासपूर्वक श्रपने श्रंगों फो देखने को बात भी पाई जाती है ॥१६९॥ 


जैसे 'महावीरचरित' में--रामचन्द्र परशुराम के आने पर भय- 
विह्वल क्षत्रियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--/हे क्षत्रियों, डरकर 
काँपना छोड़ दो, निर्भय हो जाओ, क्‍योंकि मुनि के साथ-साथ ये वीर 
भी हैं, ऐसे पुरुष का सम्मान मुझे प्रिय लगता है। तपस्या के बारे में 
फैली हुई है कीति जिनकी, और बल के दर्प से खुजला रही हैं भुजाएँ 
जिनकी, ऐसे परशुरामजी का सत्कार करने में मैं रघृुकुलोत्पन्न रामचन्द्र 
नाम का क्षत्री समर्थ हूँ ।” 
झथवा जैसे उसी 'वी रचरित' का यह पद--ब्राह्मणाति क्रमत्यागो' * 
आदि । 
[इसका अर्थ द्वितीय प्रकाश में घीरोदात्त नायक के उदाहरण में 
बताया जा चुका है | 
सहरशज्ञानचिन्ताये: संस्कारात्स्मृतिरत्न च। 
ज्ञातत्वेनाथेभासिन्यां भ्रु समुन्नयनादयः ॥२०॥ 
स्मृति--पहले की देखो हुई वस्तु के सह किसी श्रन्य वस्तु को 
देखकर संस्कार के द्वारा मन में उस पहली देखी हुई वस्तु का जो रूप 
बिच जाता है उसे स्मृति कहते हैं। इस दशा में भोहों को सिकोड़ता 
दि लक्षण देखे जाते हैं ॥२०॥ 
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जेसे--सीता को हरण कर ले जादे हुए जठायु को देख रावण कौ 
यह उक्ति है-- 

क्या यह मैनाक तो नहीं है जो मेरे रास्ते को रोक रहा है ? 
(फिर सोचकर) पर उसको इतना साहस कहाँ ? क्‍योंकि वह तो इन्द्र 
के वजत्ञ से ही डरता है। और यह गरुड़ है ऐसा भी अनुमान करना 
ठीक नहीं है, कारण वह भपने प्रभु विप्णु के साथ मेरे पराक्रम को 
जानता है। (फिर सोचकर ) अरे, यह तो वृद्ध जटायु है जो बृद्धावस्था 
के बशीभूत होकर (वृद्धावस्था में बुद्धि ठीक नहीं रहती यही तात्पयं है 
अपनी मृत्यु चाह रहा है । 

अथवा जेसे 'मालतीमाधव” में माधव-- 

'लौन किधौं प्रतित्रिम्बित चित्रित ऊँची उभारिक सोदि दई है । 

थापित वज्जर लेपसों वा चिपकाइ, धौं बीज समान बई है ॥ 

के चित पाँचहूँ बानन सों जड़ि सुन्दर काम ने ठीक ठई है। 

सोच निरन्तर तन्तु के जाल सिई बुनिर्क यह प्रेम मई है ॥ 

मरणं सुप्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते । 
सरण--परण के सुप्रसिद्ध तथा प्रमर्थकारी होने से इसकी परिभाषा 
नहों दी जा रहो हे । 

जैसे-- 

“पति के आने की तिथि को, जिधर से उसके आने का रास्ता था 
उधर ही वह भरोखे के पास बार-बार जाती रही । कुछ क्षण तक इस 
प्रकार के कार्यक्रम को जारी रखने के बाद काफ़ी देर तक बैठकर उसने 
कुछ सोचा, और उसके बाद कीड़ा में आनेवाली कुररी पक्षी को 
आँसुओं के साथ सखियों को समर्वित करके, चट श्राम्र के साथ माघवी 
लता के करुणापूर्ण पाणिग्रहण-संस्का र को सम्पन्न किया ।” 

इस प्रकार से श्ुंगार रस के आलम्बन के रूप में जहाँ मरण का 
वर्णन करना हो वहाँ वास्तविक मरण को न दिखाकर मरण का केवल 
झाभास-मात्र ही दिखलाना चाहिए । 
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शूंगार रस को छोड़ अन्य रसों के लिए कवि को पूर्ण स्वतन्त्रता है 
वह जिस प्रकार का चाहे वर्णन कर सकता है। जेसे महावीरचरित' 
में--“आप लोग ज़रा ताड़का को तो देखें--रामचन्द्र के बाणों के 
उसके हृदय के मर्मस्थल में लग जाने से उसके अंग भंग हो गये हैं, और 
उसकी नासिका की दोनों खोहों से एक ही जैसा बुद्बुद शब्द करते हुए 
रक्‍त गिर रहा है। इस प्रकार वह एक तरह से मर-सी गई है।” 

हर्षोत्कर्षो मदः पानात्स्खलदद्भवचोगतिः ॥२१॥। 
निद्रा हासो5त्र रुदितं ज्येष्ठमध्याधमादिषु । 
मद--मदिरा झादि मादक पहार्थों के पान से उत्पन्न होनेवालोी 
प्रत्यन्त प्रसन्नता को मद कहते हैं ॥ सद के फारणश! अंध, बाणौ, गति 
शिथिल पड़ जाती है। मच्चप लोग उत्तम, मध्यम श्रोर श्रघम तोन प्रकार 
के होते हैं। उत्तम--नशा चढ़ने पर सो जाते हैं। मध्यम श्रेरीवाले 
हँंसी-मद्धाक करते हैं और अधम श्रेरीवाले रोने लगते हैं ।॥२१॥। 

जैसे माघ मे-- 

“विलासी तरुण के समान नई मस्ती ने अ्रधिक मात्रा में (प्रौढ़ाग्रों 
के समान) लीला मनोहरहास्य, वाक्‍्यों का कौशल तथा नयनों में विशेष 
विकार भोली वधुशों में उत्पन्न कर दिया है । 

सुप्तं निद्रोडूवं तत्र ब्वासोच्छवासक्रियापरम्‌ ॥२२॥। 
सुप्त--निद्रा से उत्पन्न होनेवाली श्रवस्था को स्वप्नावस्था 
(सृधुप्ति) कहते हैं। इसमें श्वासोच्छू वास चलता है ॥२२॥ 

जैसे-- 

जौ के खेत के कोने में पड़ी हुई छोटी कुटिया के भीतर नये धानों 
कै पुआलों के विछौने पर लेटे हुए कृपक दम्पति की नींद को स्वन- 
मण्डल की उष्णता के कारण रेखाबद्ध तुपार भंग कर रहा है ॥। 

सनःसंमोलन निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिभि:। 
तत्र जम्भाज़ाक्षिमोलनोत्स्वप्ततादय: ॥२३॥। 
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निद्रा--चिन्ता, आलस्य, थकावट श्रादि से मन की क्रियाधों के रुक 
जाने को निद्रा कहते हैं। इसमें जंभाई का आना, अंगों में श्रेंगड़ाई, 
आँखों का बन्द हो जाना, बड़बड़ाना आ्रादि बातें पाई जाती हैं ॥२३॥ 

जैसे-- 

कोई पुरुष मन-ही-मन सोच रहा है--“मद से अलसाई हुई और 
नींद के कारण आघी मुँदी हुई प्यारी के मुँह से निकलते हुए वे शब्द 
जो न सार्थक कहे जा सकते हैं श्रोर न निरर्थक ही, इतने दिन के बाद 
भी झ्ाज मेरे हृदय की कुछ विचित्र स्थिति कर रहे हैं। 

अथवा जैसे 'माघ' में-. 

“कोई पहरा देनेवाला, अपना पहरा समाप्त करके, निद्रा लेने 
की इच्छा से दूसरे प्रहरी को 'जाग-जाग' ऐसा कह-कहकर ऊंचे स्वर से 
बार-बार जगाने लगा । उसको उस दूसरे प्रहरी ने निद्रा के वश में होकर 
अस्पष्टाक्षरों में अर्थशून्य भाव से वार-बार उत्तर दिया, परन्तु वह जाम 
न सका । 





विबोधः परिखामादेस्तत्र जुम्भाक्षिमदने । 
(१) विबोध--नींद के खुल जाने को विबोघ कहते हैं। इस दक्षा 
में जें भाई श्राना और शझाँखों का मलना आदि क्रियाएं होती रहती हैं । 
जैसे 'माघ' में-- 
दुराचाराविभिद्रोडा धाष्टर्थाभावस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीक्ृताड्भरावरणवंवर्ण्याधो मुखादिभिः ॥२४॥। 
(२) व्रोडा--दुराचार श्रादि कारणों से शृष्टता के भ्रमाव का नाम 
ब्रोडा है ॥२४॥ 
जैसे, अमझरुशतक' में-- 
“प्रियतमा का पति जब उसके वस्त्रों में लग जाता है तो वह 
लज्जा से मुख को नीचा कर लेती है और जब वह हठात्‌ आलिगन को 
उद्यत होता है तो वह अपने अंगों को सिकोड़ लेती है । सखियों से मुस्कान 
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के साथ देखी जाती हुई वह प्रियतम के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी बोलने 
में असमर्थ ही रहती है । इस प्रकार से नवेली वधु प्रियतम के प्रथम परि- 
हास के अवसर पर जलज्जा के मारे अन्दर-ही-अन्दर गड़ी जा रही है ।* 


श्रावेशों ग्रहदुःखाद्यरपस्मारों ययाविधि:। 
भूषातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गसादय: ॥२५॥। 
अ्रपस्मार---ग्र हों के योग से, विपत्ति तथा ग्रन्य कारण से उत्पन्न 
आावेद्ा को श्रपस्मार कहते हैं। इस दशा सें प्ृथ्वो पर गिर पड़ना, 
पसोना बहने लगना, साँस का ज्ञोर-ज्ञोर से जलन! झौर मुख से फेन का 
निकलना इत्यादि बातें होती हैं ॥२५॥॥ 
जैसे माघ में--- 
“समुद्र*पृथ्वी को आलिगन किये हुए था, चंचल बाहुभों के समान 
उसकी बड़ी-बड़ी तरंगें इधर-उधर पड़ रही थीं; वह उच्च शब्द कर 
रहा था और भाग फेंक रहा था! ऐसे उस समुद्र को श्रीकृष्णजी ने मृगी 
के रोगी के समान समझा । 


मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशानुच्िन्तने: । 
तन्नाज्ञानभ्रमाघातघृर्शनादर्शनादय: ॥॥२६॥ 


मोह--भय, दुःख, झ्रावेश तथा स्मरर करने श्ावि के कारख उत्पन्य 
हुए चित्त के विक्षेप को भोह कहते हैं। इस दक्षा में अज्ञान, भ्रम, आघात 
घूर-घूरकर देखना श्रादि लक्षण दिखाई देते हैं ॥२६॥ 

जैसे 'कुमारसम्भव' में --- 

“कामदेव को मृत देख उसकी स्त्री रति मूच्छित होकर गिर पड़ी । 
उसकौ इन्द्रियाँ स्तज्ध हो गईं, और ऐसा जान पड़ा मानो भगवान्‌ ने 
कृपा करके उतनी देर के लिए पति की मृत्यु का ज्ञान हरकर उसे दुःख 
से बचाये रखा ।” 

अथवा ज॑ँसे 'उत्त ररामचरित' में--- 

“तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से इन्द्रियसमृह को मृढ़ करनेवाला विकार 
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मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है ओर कभी प्रकाशित करता है । 
यह (विकार) सुख है या दुःख, मूर्च्छा है या निद्रा, विप का प्रसरण है 
झथवा मादक द्रव्य के सेवन से उत्पन्न मद ? यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता है।” 
भ्रान्तिच्छेदोपदेशाभ्यां शास्त्रादेस्तत्वधीमंति: । 
मति--शाघ्त्र आदि के उथदेश से श्रथवा अ्रान्ति के नष्ट हो जाने से 
जो तत्त्वज्ञान होता है उसको मति कहते हैं । 

जैसे 'किराताजु नीयम्‌” में--/बिना विचारे कोई भी काये न करे 
नक्‍योंकि विचार करके न करना ही सब विपत्तियों का स्थान है। इसके 
सिवाय गुण का लोभ रखनेवाली सम्पत्तियाँ खुद ही विचारकर काम 
करनेवाले के पास आ जातो हैं ।” है 

और भी जैसे-- 

“पण्डित लोग भटपट कोई कार्य नहीं करते और किसी की बात को 
सुनकर पहले वे उसके तत्त्व की छानबीन करते हैं और फिर उस तत्त्व 
को ग्रहण कर अपने कार्य की सिद्धि के साथ-साथ दूसरे के भी प्रयोजन 
को सिद्ध करते है । 

झ्रालस्यं श्रसगरभदेजे कह्ूयजुस्भासिता दिमत्‌ ॥॥२७१। 
आलस्य-- थकाबठ, गर्भ का भार, आदि के कारण उत्पन्त जड़ता 
को आलस्य कहे हैं। इस दश्षा में जेंसाई आरती है और पड़े रहने की 
इच्छा बनी रहती है ॥२७॥ 

जैमे मेरा ही पद्य-- वह बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार चलती- 
फिरती है और सखियों के द्वारा पूछे जाने पर भी बड़े कप्ट के साथ 
उत्तर देती है। इस प्रकार ऐसा लगता ह मानों गर्भ के भार से अल- 
साई हुई सुन्दरी हमेशा बैठे ही रहना चाहती हैं ।” 

शावेग: संज्रमोइस्मिन्ननिसरजनिते शास्त्रनागाभियोंगो 

दातात्पांसुपदिः्धस्त्वरितपदगतिवंधजे पिष्डिताड़ः । 
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उत्पातात्सस्तताड्र ष्वहितहितकृते शोकहर्षानुआवा 
बह धू माकुलासर्य: करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसारा: ॥ २८॥। 
श्रावेध--मन के संभ्रम को श्रावेग कहते हैं । यह कई करों से होता 
है, जैसे---राज्य-विप्लव से, वायु के प्रकोप से, वर्षा से, नाना प्रकार के 
उत्पातों से, अ्रनिष्ठवालो बस्तुश्रों से, इृष्ट वस्तुओं से, अभ्नि से, हाथी से, 
इसी प्रकार अन्य कारणों से भी होता है ॥२८॥ 
राज्य-विप्लव या आक्रमण से होनेवाले द्ावेग में शतस्त्रास्त्रों का 
इंढ़ना और हाथी-घोड़े आदि का सजाया जाना होता है । 
वायु के (श्राँवी) द्वारा होने वाले आबेग में धूल-धूसरित हो जाना, 
तथा जल्दी-जल्दी चलना आदि बातें होती हैं । 
वर्षा से होनेवाले आवेग में शरीर को सिकोड़ लेना होता है। 
उत्पातों से होनेवाले आावेग में अंगों में शिथिलता ञ्रा जाती है। 
इष्ट से होनेवाले आवेग में हर्ष और श्रनिष्ट से होनेवाले में शोक 
परिलक्षित होता है। अग्नि से होनेवाले आवेग में धूम के कारण 
व्याकुलता छा जाना देखा जाता है । 
और हाथी के द्वारा होनेवाले आवेग में भय, स्तम्भ, कम्प और 
भागने का प्रयत्न देखा जाता है । 
राज-विप्लव से होनेवाले श्रादेग का उदाहरण--“जल्दी आशो, 
जल्दी आश्ो, घोड़ों को तैयार करो, अरे जल्द मुझे तलवार दो, कटार 
ओर कवच को लाओो । अरे क्या मेरे शरीर में वाण भी लग गया ? 
इस प्रकार के वचनों को आपके जंगल में छिपे हुए शत्रु स्वप्न में आपके 
दर्शन-मात्र से आपस में चिललाने लगते हैं । इत्यादि 
और भी--“शरी र का रक्षक कवच कहाँ है ? कवच कहाँ है ? शस्त्र 
कहाँ है ? इत्यादि वचनों को कहते हुए प्रसिद्ध आपके वीर शत्रु देखे गए।” 
ब्रथवा-- ये ऋषि-कन्याएँ जो वृक्षों के आलवालों में जल सींच 
रही धीं सहसा उसे छोड़ ग्राकुल हो वया देख रही हैं ? श्रम के ये 
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बच्चे भी वृक्षों के ऊपर चुप्पी साथे चढ़ रहे हैं। इसके अलावा तपस्या 

में रत वानप्रस्थ भी अपनी समाधियों को भंग करके पैर के ग्रग्रभाग 
पर खड़े हो श्रपने आसन से ही देख रहे हैं । 

आँधी से होनेवाला आवेग--- 

जैसे-- हवा के भोंकों से उत्त रीय वस्त्र इधर-उधर बिखर जाता है।' 

वर्षा से होने वाला आावेग--- 

जुसे--“मूसलाघार वृष्टि में भोजन बनाने के लिए अग्नि की खोज 
में स्त्रियाँ कीचड़ के डर से फलकों (बीच-बीच में रखी हुई ईंटों आदि ) 
के ऊपर पैर रखकर और पानी से बचने के लिए सूप की छतरी ओढ़- 
कर ओरियीनी के पानी को हाथ से फेंक-फेंककर एक घर से दूसरे घर 
जा रही हैं।” 

उत्पात से होनेवाला आवेग--- 

जैसे---“रावण की मोटी-मोटी भुजाझों के द्वारा उठाए हुए कैलाश 
के हिलने से चंचल नेत्रवाली प्रिया पार्वती के साथ भूठ-मूठ के दिखला- 
वटी कोप के बहाने आलियनपूर्वक भगवान्‌ शंकर का हँसना आप लोगों 
का कल्याण करे |” 

अहित अर्थात्‌ अनिष्ट के द्वारा होनेबाला आवेग देखने भौर सुनने 
दो कारणों से होता है। जैसे 'उदात्त राघव' में---चित्रमय (केग के साथ )--- 
भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा करो, रक्षा करो, इत्यादि । 

“फिर मृगरूप को छोड़ विशाल भयानक शरीर बनाकर इस राक्षस 
के द्वारा युद्ध के विषय में सशंकित लक्ष्मण ले जाए जा रहे हैं । 

राम-- अभय का समुद्र अर्थात्‌ अत्यन्त निडर लक्ष्मण इस राक्षस 
से भयान्वित है, यह कंसे हो सकता है ? और इघर यह कहनेवाला 
व्यक्ति भी डरा हुआ-सा कह रहा है, इसलिए मेरी समभ में नहीं आता 
कि क्‍या सच है और क्या कूठ ? और जानकी को अकेले छोड़कर जाना 
भी उचित नहीं है क्‍योंकि गुरुजनों ने मुभसे यह कहा है कि अकेले 
जानकी को मत छोड़ना । इस प्रकार से अकुलाई हुई मेरी बुद्धि न तो 
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जाने ही के लिए निर्णय दे रही है और न रुकने ही के लिए । क्या 
करूँ कुछ समभ में नहीं आता ।* 

इष्ट-प्राष्ति से होनेवाला आवेग-- 

जैसे-- वहीं पर (पटाक्षेप के साथ सशभ्रान्त वानर का प्रवेश) 
महाराज ! पवनसुत हनुमान के आगमन से उत्पन्न प्रहष॑ प्रहर्ष है ।' 
इत्यादि से आरम्भ कर 'महाराज के हृदय को आनन्द देनेवाला मधुबन 
« विदलित कर दिया गया ।' यहाँ तक । 

ग्रधवा जंसे महावीरचरित' में--- 

“पूृणिमा के चन्द्र के समान रघुकुल को आनन्द देनेवाले बेटे 
रामचन्द्र, झ्राग्रो, आाश्रो, मैं तुम्हारे मस्तक को चूमना तथा आलिगन करना 
चाहता हूँ। मेरे मन में आ रहा है कि तुम्हें अपने हृदय में रखकर दिन- 
रात ढोया करू अथवा कमलवत्‌ चरणों की ही वन्दना करूँ ।” 

श्रग्नि से होतिवाला आवेग--- 

जैसे--- त्रिपुरासुर के नगर के दाह के समय भगवान्‌ शंकर के शर 
से निकली हुई भ्रग्नि वहाँ की युवतियों के अंगों में लग जाती है तो वे 
उसे भटककर आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ने लगती हैं तो बह 
उनके आँचल को पकड़ लेती है और यदि किसी प्रकार इससे भी बच 
निकलती है तो केशों में लग जाती है और यदि यहाँ भी उनको त्राण 
मिल गया तो वह पैरों में लग जाती है। इस प्रकार सद्यः अ्रपराघ 
किये हुए अपराधी के समान झाचरण करनेवाली भगवान्‌ शंकर की 
शराग्नि आप लोगों के पापों को नष्ट करे ! /” 





१. संस्कृत में ग्रग्नि शब्द पुल्लिय है पर हिन्दो में स्त्रीलिंग । कबि ने 
झग्ति को लम्पट-पुरुष रूप में अंकित किया है, इसलिए हिन्दी में 
यद्यपि अग्नि को स्त्रीलिग में हो प्रयोग किया गया है पर अर्थ लगाते 
समय भावकों को पुल्लिग ही समझ लेना चाहिए श्न्यथा श्लोक 
का भाव हो बिगड़ जाएगा। 


र्श८ दशरूपक 


अथवा जैसे 'रत्नावली' नाटिका में--- 

ऐन्द्रजालिक के द्वारा सागरिका को अग्नि में जलते हुए दिखाए जाने 
पर महाराज उदयन उसको बचाने की चेघ्टा करते हुए अग्नि से कहते हैं--- 

“अग्नि, तू अपना अत्याचार बन्द कर झान्त हो जा, अपने धूम से 
कप्ट देना छोड़ दे, तेरी ऊँची-ऊँची अग्ति की चिनगारियों से मैं डरने- 
वाला नहीं हूँ | प्रलयाग्नि के सहश प्रिया की विरहास्नि में जो (मैं) न 
जल सका उसका तू क्‍या बिगाड़ सकती है ! 

हाथी के द्वारा होनेवाला आवेग--- 

जैसे 'रघुवंश' में--- 

“उस विज्ञाल जंगली हाथी को देखते ही सब घोड़े भी रस्सा दुड़ा- 
तुशकर भाग चले । इस भगदड़ में जिन रथों के थधुरे टूट गए वे जहाँ- 
तहां मिर पड़े । सैनिक लोग अपनी स्त्रियों को छिपाने के लिए सुरक्षित 
स्थान ढूँढ़ने लगे । इस प्रकार अकेले उस मदमत्त हाथी ने सेना में भारी 
भगदड़ मचा दी । 

तको विचार: संदेहाड़ शिरोध्गुंलिनतेकः । 

वितर्क या तरक---सन्देह को हटाने के लिए उत्पन्न विचारों को 
तक कहते हैं। इसमें व्यक्षि अपनी भौंहों, अंगों, सिर श्रौर अँगुलियों 
दंगे नचाता है। 

जैसे-- 

लक्ष्मण अपने-ग्राप सोच रहे है-- क्या भरत ने लोभ के चक्‍कर 
में पड़कर इस प्रकार से मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं किया ? अ्रथवा 
मेरी मँभली माँ ने स्त्रीजन्य स्वाभाविक लघुतावश्य स्वयं ही ऐसा कर्म 
कर डाला ? पर मेरा इस प्रकार का सोचता-विचारना ठीक नहीं 
है क्योकि भरत बड़े भाई आये राम के लघु अआाता हैं और मेकली माँ 
» मेरे पुण्यश्लोक पिता महाराज दशरथ की धर्मपत्नी हैं ।” 

अथवा-- यदि ऐसी बात नहीं है तो ग्रुणों में श्रेष्ठ तथा अभिषेक 
के यदार्थ अधिकारी बड़े भाई राम को सिहासनच्युत करने मे किसकी 
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कारणता स्वीकार करू ? (फिर सोचकर ) मुझे तो ऐसा लगता है 
कि मेरे पुण्यों का ही यह फल है जिसके वशज्ञ ब्रह्मा ने इसो बहाने मुझे 
सेवा करने का अवसर प्रदान किया ।” 


लज्जाये धिक्रियागुप्ताववहित्थाड्भविक्रिया । 
झवहित्था--लज्जा श्रादि भावों के कारण उत्पन्न अंग के विकारों 
के छिपाने को भ्रवहित्या कहते हैं । 

जैसे 'कुमारसम्भव' में--- 

“देवधि नारद जिस समय इस प्रकार की (पाव॑ती के विवाह- 
सम्बन्धी ) बातें कर रहे थे उस समय पार्वतीजी अपने पिता के पास 
मंह नीचा करके लीला-कमल के पत्ते बैठी गिन रही थीं ।” 

व्याधय: सन्निपाताञ्यास्तेबामन्यत विस्तरः ॥२६॥ 
व्याधि--सन्निपात रोग श्रादि को व्याधि कहते हैं। इसका विस्तृत 
वर्णन और ग्रन्यों में है इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन संक्षेप सें ही किया 
जा रहा है ॥२६।॥। 

जैसे-- 

कोई दूती किसी नायक से उसकी नायिका की विरहजनित पीड़ा 
का वर्णन करती हुई कह रही है--“अ्नवर्त प्रवहमान आँसुओों को 
उसने अपने सम्वन्धियों के जिम्मे और चिन्ता गृुरुजनों के लिए, अपनी 
सारी दीनता कुटुम्बियों को, और सन्‍्ताप सखियों के हवाले कर दिया 
है। इस प्रकार च्वास-प्रच्छवासों के हारा परम दुखी वह ऐसी लग 
रही है गोया एक या दो दिन की ही और मेहमान है । इस प्रकार 
उसने अपने सारे दुखों को यथोचित स्थानों में बाँठ दिया है भ्रतः अब 
आप विव्वस्त रहें । 

श्रप्नेक्षाकारितोन्माद: सन्निपातग्रहादिभि: । 
झस्मिननवस्था रुदितंगीतहासासितादयः ॥३०॥॥ 
उन्माद--बिना सोचे-समस्दे झाम करने को उन्माद कहते हैं। बह 


२६० सशरूपक 


सन्निपात श्रादि शारीरिक रोगों से तथा ग्रह झादि अन्य कारण से भी 
होता है । इसमें रोना, गाना, हँसना झ्रादि बातें पाई जाती हैं ॥३०॥॥ 
जैसे-- 

“ग्रे क्षुद्र राक्षत, ठहर-ठहर, मेरी प्रियतमा को लिये कहाँ जा 
रहा है ?**'क्यों क्या ? “अरे, यह तो अभी-अ्रभी बरसनेवाला बादल 
है, राक्षस नहीं है। और यह जो टप-टप की आवाज़ आ रही है यह उस 
राक्षस के बाण नहीं अपितु बूंदें हैं तथा यह जो कसौटी पर बनी सोने 
की रेखा के समान चमक आ रहौ है यह मेरी प्रिया उर्वशी नहीं अ्रपितु 
बिजली है । 

प्रारब्धकार्यासिद्धधादेविधादः रुत्त्वसंक्षयः । 
निःवासोच्छवासहत्तापसहायान्वेघणादिकृत्‌ ४३१॥ 
विषाद-- किसी ग्रारम्भ किये हुए कार्य में सफलता न प्राप्त कर 
सकने के कारण धंयं खो जाने को विषाद कहते हैं। इसमें निःश्वास और 
उच्छ वास का निकलना, हृदय में दुःख का श्रनुभव करना श्रौर सहायकों 
को ढूंढ़ना श्रादि बातें पाई जाती हैं ॥३१॥ 

जैसे महावीरचरित' में--- 

“हाय ! श्रार्या ताडिका ! क्‍या कहा जाए तितलौकी जल में डूब 
रही है और पत्थर तर रहे हैं ।” 

“मनुष्य के बच्चे के द्वारा इस प्रकार की अद्भुत पराजय को प्राप्त 
करना निरचय ही राक्षसपति के स्खलित प्रताप का सूचक है। इस 
प्रकार का अपने इप्टमित्रों का विनाश देखकर भी जीवित बचा हुआ मैं 
दीनता और वाक्य से जकड़ दिया गया हूँ, क्‍या करूँ, कुछ समभ में 
नहीं आता ! 

कालाक्षमत्वमोत्सुक्यं रम्येच्छारतिस श्रम: । 
तत्रोच्छवासत्वनिःश्वासहृत्तापस्वेद विश्वमा: ॥३२॥ 
श्रोत्यक्य--किसी सुखदायक वस्तु को झाकांक्षा से भ्रथवा प्रेमास्वाद 
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को घबराहद के कारण समय न बिता सकने को प्रोत्सुक्य कहते हैं । 
इसमें इवास-प्रच्छ वास का आना, हड़बड़ी, हृदय की वेदना, पसीना और 
अम श्ादि बातें पाई जाती हैं ॥३२॥ 

जैसे कुमारसम्भव' में-- 

“अपने इस सजीले रूप को देखकर पावंतीजी ठक रह गईं और 
महादेवजी से मिलने के लिए मचत्र उठीं, वर्योंकि स्त्रियों का श्यृंगार 
तभी सफल होता है जब उसे पति देखे ।” 

अ्रथवा उसी 'कुमारसम्भव' का यह पद-- 

“पावंतीजी से मिलने के लिए महादेवजी इतने उतावले हो गए 
कि तीन दिन भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से काटे । बताइए, जब महादेव 
जैसे लोगों की प्रेम में यह दशा हो जाती है तो भला दूसरे लोग अपने 
मन को कैसे संभाल सकते हैं !” 

मात्सयह्रंषरागादेश्दापलं त्वनवस्थितिः । 

तत्न भत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणादय: ॥॥३३७ 

चपलता---राग, द्वेष, मात्सयं आदि के कारण एक स्थिति में न रह 
सकने को चपलता कहते हैं । इसमें भत्संना, कठोर बचन, स्वच्छन्द 
आचरण, श्रादि लक्षण पाए जाते हैं ॥३२३॥ 

जैसे (विकट नितम्बा' का यह पद-- 

“हे भ्रमर ! तू अपने चंचल मन का रमणस्थल ऐसी सुन्दर लता 
को बना जो तेरी मसलन बरदाइत कर सके। पर जिसमें रज का 
प्रारम्भ ही अ्रभी नहीं हो पाया है ऐसी नूतन नवमल्लिका की कलियों 
को अकाल ही में कष्ट पहुँचाना तो ठीक नहीं है ।” 

ग्रथवा जैसे--- 

विकट नितम्बा कह रही है--“परस्पर संघर्षण से शब्दयुक्त कठोर 
दाँत रूपी आरों से भरा हुआ कन्दरा के समान मध्यभाग वाला मेरा 
मुख क्या प्रकुपित होकर अभी-अ्रभी तुम्हारे ऊपर गिरे ? ” 


धर दशरूपक 


उपरिकथित भावों के अतिरिवत अन्य चित्तवृत्तियाँ इन्हीं सबके 
भीतर विभाव, अनुभाव आदि स्वरूपों के द्वारा आ जाएँगी । अतः उनको 
झलग नहीं गिनाया गया । 


स्थायीभाव 

विरुद्ध रविरुद्धर्वा भावविच्छियते न यः । 

शात्मभाव॑ नयत्यन्यान्स स्थायी लवरशाकरः ॥॥३४।॥ 

स्थायीमाव--विरोधी भ्रथवा श्रविरोधी भावों से जिसका प्रवाह 
विच्छिन्त न हो तथा जो शन्‍न्य भावों को आत्मसात्‌ कर ले उसे स्थादी- 
भाव कहते हैं ॥३४॥। 

सजातीय एवं विजातीय भावान्तरों से जो तिरस्कृत न होकर काव्य 
में उपनिबद्ध होते हैं, उन रत्यादि भावों को स्थायीभाव कहते हैं । 
उदाहरणार्थ हम वृहत्कथा में नरवाहनदत्त का मदनमंजुका के प्रति 
जो अनुराग है उसे ले सकते हैं। वह भ्रनुराग अन्य नायिकाओरं के अनु- 
राग से टूटता नहीं है, अर्थात्‌ यहाँ सजातीय अनुरागों से मदनमंजुका 
के अनुराग में बाधा नहीं पहुँचती है। उसका प्रवाह गतिशील ही बना 
रहता है । 

विजातीय भावों से स्थायी का उदाहरण मालतीमाधव के इ्मशानाडुू 
में माधव का मालती के प्रति अनुराग में दिखाई देता है । यहाँ यद्यपि 
माधव की चित्तवृत्ति बीभत्स रस से आप्लावित है, जो एक विजातीय 
भाव है, फिर भी इससे मालती के प्रति जो रति की भावना है वह टूटती 
नहीं है। वहाँ उसके हृदय में मालती का करूण ऋन्दन कुछ क्षण के 
लिए दबे हुए रति भाव को जगा देता है। माधव का यह वाक्य इसमे 
प्रमाण है--- 

“मेरे उस संस्कार के जागृत रहने से प्यारी की स्मृति-धारा इतनी 
प्रवल हो गई है कि न तो उसका प्रवाह दूसरी बातों द्वारा रोके रुकता 
है और न उसके मार्ग में कोई विषयान्तर का विचार बाघा पहुँचा 
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सकता है। वात तो यह है कि उसके अविराम स्मरण होने से मेरे अन्तः- 
करण की वृत्ति तदाकार (प्रियतमाकार) हो गई है । भीतर-बाहर सर्वेत्र 
उस प्राणप्यारी का रूप अनुदृष्टिगोचर हो रहा है। बस इसी ज्ञान- 
ध्यान ने मुझे तत्‌-(प्रियतमा-) मय बना दिया है ।” 

अ्रतः इस प्रकार से विरोधी और अविरोधी का समावेश काव्य में 
स्थायी का बाधक नहीं होता क्योंकि विरोधी दो प्रकार का होता है-- 
१. सहानवस्थान और २. बाध्यवाधकभाव । 

यहाँ पर दोनों प्रकार के विरोधों की सम्भावना नहीं है क्योंकि 
इसका पार्यन्तिक अवसान एकाकार होकर होता है। 

स्थायी के विरोध-स्थल में 'सहानवस्थान' हो नहीं सकता क्योंकि 
रत्यादि भावना से उपरक्त अन्त:करण में अविरोबी व्यभिचारियों का 
उपनिबद्धन्‌ ख्रकूयूत्र न्याय से समस्त भावकों की श्रपनी समवेदना से 
सिद्ध है । 

जैसे वह भ्रनुभव से सिद्ध है वैसे ही काव्य-व्यापार के ग्रावेश्ञ में 
अनुकाये में भी निवेशित किया हुआ साधरणीकरण के माध्यम से उसी 
प्रकार आनन्दात्मक ज्ञान के उन्‍्मीलन में कारण बनता है। अतः भावों 
का सहानवस्थान सम्भव नहीं है। 

रहा बाध्य बाधक भाव-- इसका तात्पयं हे 'एक भाव का दूसरे 
भाव से तिरस्कृत हो जाना', सो वह स्थायीभावों के अ्विरोधी व्यभि- 
चारियों से हो नहीं सकता, क्योंकि वे स्थायी के अविरोधी इसीलिए 
तो हैं। यदि वे व्यभिचारी भाव प्रधान (स्थायीभावों) के विरोधी ही 
हो जाएँ तो फिर उनकी अंगता (अप्रधानत्व) ही कहाँ रह जाएगी ? 
इसी प्रकार आननन्‍्तय विरोध का भी पन्हिर हो जाता है। इसका 
उदाहरण मालतीमाधव में देखा जा सकता है जहाँ श्वृंगार के अनन्तर 
बीभत्स का वर्णन होने पर भी--यद्यपि इनका पारम्पर्य विरोध है फिर 
भी इस स्थल में किसी प्रकार की विरसता पैदा नहीं होती है। अ्रतः 
यदि ऐसी बात है तो एक आलम्बन के प्रति, विरुद्ध रस भी, यदि किसी 
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अविरोधी रसान्तर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध हो तो वहाँ विरोधी 
नहीं हो सकता है जैसे प्राकृत के इस इलोक में--' 

प्ररनन- हाँ (मैं) मान लिया कि जहाँ एक तात्पयें से विरुद्ध और 
अधिरुद्ध भावों को अंग रूप से रखा जाता है उनमें कोई विरोध नहीं 
होता क्योंकि एक प्रधान रहेगा दूसरा (विरुद्ध और अविरुद्ध) उसका 
अंग रहेगा, अतः विरोध नहीं होगा पर जहाँ पर दोनों समप्रधान रहेंगे 
वहाँ पर क्या स्थिति होगी ? जैसे निम्नलिखित इलोक में--- 

“एक तरफ प्रिया रो रही है, दूसरी तरफ समर-दुन्दुभि का निर्घोष 
हो रहा है, श्रतः प्रेम और रण के आावेग से वीर का मन दोलायित हो 
रहा है । 

यहाँ रति और उत्साह सम प्रधान हैं। इसी प्रकार नीचे के 
इलोक में-- ;ल्‍ 

हे सज्जन लोग, आप कपट को छोड़ निष्पक्ष दृष्टि से विचार 
रके मर्यादा के साथ निर्णय दें कि पर्वतों की कंदराएँ सेवन के योग्य 
। अ्रथवा कामदेव के वाणों से विद्ध विलासिनियों के नितम्ब ? 

यहाँ पर रति और शम भाव की समप्रधानता है। ऐसे ही---रावण 
की यह उक्ति है--“इधर यह (सीता) तो त्रिभुवन की सुन्दरियों में 
श्रेष्ठ चंचल नेत्रवाली है और उधर यह दुष्टात्मा वही है जिसने मेरी 
बहन के साथ दुर्व्यवहार (यूप॑ंणखा की नाक काटना) किया है । इधर 
इसको देख काम की बलवती लालसा जागृत होती है उधर उसे देख 
क्रोध के मारे सारा शरीर जल उठता है। और मैंने भी तो अपने वेष 
की रचना (साधु वेष) भी विचित्र ही कर ली है, क्या करूँ कुछ समझ 
में नहीं आरा रहा है ? 

यहाँ पर रति और क्रोध इन दोनों स्थायीभावों का समग्राधान्य 
है । ऐसे ही-- 

_“इन पिशाचिनियों ने अ्रन्तड़ियों का रक्षासूत्र बाँध रखा है । इन्होंने 
१. यह श्लोक इतना जटिल है कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है । 
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स्त्रियों के हाथरूपी रक्तकमल का शिरोभूषण धारण किया है। और 
मुण्डों धौर हृदय-प्रदेश-रूपी कमल से माला गूँयकर अपने को सजाया 
है। इन्होंने रक्त के कीचड़ से ही कुंकुम का लेप किया है तथा ये कपाल- 
रूपी प्याले में भर-भरकर भ्रस्थियों में बची हुई चरबी को प्रसन्ततापूर्वक 
अपने-अपने प्रियतम के साथ पी रही हैं।” 

यहाँ पर रति और जुगुप्सा का सम प्राधान्य है। और जैसे-- 

“भगवान्‌ शंकर अपने एक नेत्र को समाधिस्थ किये हुए हैं और 
दूसरा नेत्र पावंती के मुखककमल और उनके स्तन प्रदेश पर श्वृंगार-भार से 
अलसाया हुआ है तथा तीसरा नेत्र दूर से चाप मारने वाले कामदेव के 
ऊपर कोधाग्नि को फेंक रहा है। इस प्रकार समाधि के समय भिन्‍न- 
भिन्‍न रस का आस्वाद लेनेवाले भगवान्‌ शंकर के तीनों नेत्र हमारी 
रक्षा करें ।” 

हाँ पर शम और रति स्थायीभावों का सम प्राधान्य है। 

ऐसे ही-- 

“संघ्याकाल में प्रियतम के वियोग की आशंकावाली चक्रवाकी 
अपने एक नेत्र से क्रोध के साथ आकाश में" विचरण करनेवाले सूर्य 
बिम्ब को देख रही है तथा अपने दूसरे नेत्र से आ्राँखों में आँसू भरकर 
अपने प्रियतम को देख रही है। इस प्रकार दो संकीर्ण रसों की रचना 
वह (चक्रवाकी) प्रगल्भा नतंकी के ससान बूर्यास्त होने के समय में कर 
रही है ।” 

यहाँ पर रति, शोक और क्रोध इन तीन स्थायीभावों का सम 
प्राधान्य है, तो फिर यहाँ इनका आपस में विरोध कैसे नहीं होगा ? 

उत्तर--इन स्थलों में भी एक स्थायीमाव है, क्योंकि 'एक्कत्तो 
रुग्रई पिया” इस स्थल में उत्साह स्थायीभाव है। यहाँ वितक है 
व्यभिचारी भाव और इस व्यभिचारी भाव का जनक होता है सन्देह 
तथा उस सनन्‍्देह की व्यक्ति के लिए (श्रिया रुदन) करुण एवं रुदन का 
उपादान है। ग्रतः उत्साह स्थायोभाव होने से यहाँ वीर रस का ही पोष 
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होता है। इस पक्ष में 'भट” पद का उपादान और भी प्रमाण रूप में है। 
इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं कि करुण एवं उत्साह का समग्राघान्य 
पारस्परिक अंगांगीभाव का प्रतिबन्धक है। दूसरी वात यह भी है कि 
जब संग्राम का आरम्भ हो चुका हो उस समय सुभट लोग कार्यान्तर में 
प्रवृत्त हों, यह तो महान्‌ अनुचित है। अतः भर्त्ता की संग्राम में यह 
रसिकता शौर्य को ही प्रकाशित करती है। और फिर प्रियतमा के करुण 
विप्रलम्भ से वीर रस का ही पोष होता है । अ्रतः दोनों समप्रधान नहीं, 
प्रत्युत अंगांगी मावापन्न हैं । 

इसी प्रकार 'मात्सयं*“” इत्यादि इलोक में चिरकाल से प्रवृत्त रति 
वासना का हेय बुद्धि से उपादान होने के कारण शमभाव के प्रकाशन में 
तत्परता जान पड़ती है। और इसके पोष में आ्रार्या समर्यादमिदं बदस्तु' 
में बदन्तु बद्ध परिकर होकर खड़ा है। इसी प्रकार “इयं सा लोलाक्षी'': 
आदि' इत्यादि में रावण प्रतिपक्ष नायक है और वह निशाचर होने से 
माया-प्रधान है। अतः निश्वाचर प्रकृति के व्यक्ति में रौद्गरस का प्रति- 
पादन किया गया है। यहाँ रति एवं क्रोध के व्यंजक का उपादान सन्देह 
का प्रत्यापक है जिससे वितके' व्यभिचारी भाव का जन्म होगा, और 
इस वितके व्यभिचारी भाव का रौद्ररस के पोष के लिए उपादान 
आवश्यक है । 

अन्‍्ने: कत्पित मंगल प्रतिसरा: इत्यादि इलोक केवल हास्थरस का 
ही व्यंजक है। एक ध्यान निमीलनात्‌' इत्यादि भी एकमात्र शम' के 
प्रत्यायन में तत्पर है। यहाँ शम' भाव में स्थित शम्भु को भावान्तर 
आक्ृष्ट नहीं कर रहे हैं। यह अन्य योगियों की अपेक्षा शम्भु की विल- 
क्षणता है। फिर विज्ञक्षण योगी के शम' को नावान्तर स्खलित करें 
यह असम्भव है। इसी पक्ष का पोष करनेवाला समधिसमये' यह पद भी 
है । 'एकेनाक््णा' इत्यादि में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भपरक ही है । 

(यह स्थिति अर्लिप्टार्थक इलोकों में रही) पर सझ्लिप्ट इलोकों में 
जहाँ अनेक रसों के तात्पये से पद पदार्थों की संघटना है वहाँ पर भी 
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विरोध की सम्भावना नहीं हैं । कारण यह है कि विरोध समप्राधान्य 
रहने पर होता है। इिलिप्ट स्थल में दो स्थितियाँ हो सकती हैं--पहली 
तो वह जहाँ दोनों श्रर्थों में उपमानोपमेय भाव स्थापित हो जाता हो 
ओर दूसरी वह जहाँ दोनों अर्थ स्वतन्त्र हों। इस प्रकार प्रथम स्थिति में 
उपमान वाच्य का अंग बन जाएगा। अ्रतः दोनों वाक्‍्यों में अंगांगि भाव 
की व्यवस्था सम्भव है। अत: समप्राधान्य नहीं है। दूसरी स्थिति में 
भी पृथक्‌ू-पृथक्‌ वाकक्‍यार्थ दो विभिन्‍न रसों के प्रतिपादन में तत्पर 
होंगे । इस स्थिति में भी प्रति वाक्य पीछे एक अर्थ की ही प्रधानता 
रहेगी । इस तरह से यहाँ अनेक प्राधान्य सम्भव न होने से उक्त प्रकार 
का विरोध असम्भाव्य ही है। उदाहरणाथे-- 

[सुदर्शनकर | जिनका केवल हाथ है! सुन्दर है। [अ्रथवा सुदर्शन 
चक्र होने से सुदर्शनकर विप्णु | जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य 
से [अथवा पाद निक्षेप से | तीनों लोकों को आक्रान्त किया है और जो 

चन्द्ररूप [से केवल | नेत्र को धारण करते है [अर्थात्‌ जिनका केवल एक 
नेत्र ही चन्द्रह्प है| ऐसे विष्णु ने अखिल देहव्यापी सौन्दर्यशालिनी, 
सर्वांग सौन्दर्य से तैजलोवय विजय करनेवाली और चन्द्रसदश सम्पूर्ण 
मुख को धारण करनेवाली जिन [रुक्मिणी | को उचित रूप से ही 
अपने शरीर से उत्कृष्ट देखा वह रुतिमणीदेवी तुम सबकी रक्षा करें। 

[यहाँ व्यतिरेक की छाया को परिपुष्ट करनेवाला इलेष वाच्य रूप 
से प्रतीत होता है। | 

इस प्रकार उक्त विधि से रत्यादि स्थायीभावों का उपनिबन्धन 
करने से सर्वत्र विरोध की स्थिति परिहत हो जाएगी । जिस प्रकार 
उन वाच्यों का भी, जिनमें इत्यादि वाचक पद उपनिवद्ध हैं, तात्पय॑ 
एक ही स्थायीभाव में है, इस बात को हम आगे दिखाएँगे। 
वस्तुतः 'ययावाश्रूयमाण' का खण्डन करना चाहिए। वान-नअश्वूयमाण 
इत्यादि'--अर्थात्‌ उन बाच्यों का तात्पयं जिनमें रत्यादि स्ववाचक शब्द 
से उदात्त न हों तभी तो ब्यंजना के द्वारा भ्रा सकने पर रसोपयोगी 
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स्थायित्व को प्राप्त कर सकेंगे । अन्यथा वाच्य वृत्ति से आलिगित रहने 
पर तो रत्यादि भाव नहीं कहे जा सर्कंग और फिर उनके लिए स्थायित्व 
की प्राप्ति असम्भव हो जाएगी। 

और वे [निम्नलिखित स्थायी भाव है |-- 

रत्युत्साहजुगुप्सा: क्रोधो हासः स्मयो भय शोक: । 
शसममपि केचित्प्राहु: पुष्टिनाटयेषु नेतस्थ ॥३५॥ 

“रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, समय, भय, शोक, ये आठ 
स्थायोमाव हैं । कुछ लोग शम को भी स्थायीभाव मानते हैं पर इसकी 
पुष्टि नाव्य में नहीं होती ।' ॥३५॥। 

इस स्थल में शान्तरस से प्रतिवादियों की अनेक प्रकार की विप्रति- 
पत्तियाँ हैं। उनमें से एक दल का कहना है कि शानन्‍्त नाम का कोई 
रस ही नहीं है । इसमें कारण है आचाय॑ के द्वारा इसके विभावादिकों 
का वर्णन न करना तथा लक्षण का अभाव । 

कुछ का कहना है कि केवल आचार्य भरत ने विभाव आदि का 
प्रतिपादन नहीं किया है, इसीलिए शान्तरस नहीं है यह बात नहीं है, 
प्रत्युत वस्तुत: शान्तरस नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है--शम की 
पुष्टि ही शान्त है और शम की उत्पत्ति राग-ह् ष के समूल नष्ट होने 
पर निर्भर करती है । यह राग-द्व ष जो अनादि काल से अन्तःकरण में 
चलता चला आ रहा है, उसका उच्छेद वास्तविकता के बिना व्याव- 
हारिक अवस्था में होना भी असम्भव है। 

तीसरा दल यह कहता है कि झान्तरस का अन्तर्भाव वीर, वीभत्स 
श्रादि ही में किया जा सकता है। इस प्रकार कहते हुए वे शम' भाव का 
भी खण्डन कर देते हैं । 

चाहे जो भी हो, पर इतना तो सुनिश्चित है कि रूपकों में शम 
का स्थायित्व मुझे ग्राह्म नहीं है। कारण यह है कि नाट्य अभिनयात्मक 
होता है और 'शम' समस्त व्यापारों का प्रविलय रूप है। अतः इन 
दोनों (शम और अभिनय) का सम्बन्ध कंसे हो सकता है ? ग्रर्थात्‌ 
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किसी प्रकार इन दोनों का सम्बन्ध नहीं बैठ सकता । 

कुछ लोगों ने नागानन्द में शम' को स्थायीभाव माना है। उनके 
कथन का स्पष्ट विरोध आप्रबन्धप्रवृत्त मलयवती के अनुराग एवं 
विद्याधर की चकवर्तित्व-प्राप्ति से है। कहने का भाव यह है कि यदि 
जीवभूतवाहन शम प्रधान होता तो उसे मलयवती में अनुराग और 
चकवतित्व की प्राप्ति स्वीकार नहीं होती । एक ही अनुकार्य स्वरूप 
विभाव का आश्रय करके परस्पर-विरोधी शम एवं रति (शान्त एवं 
अूंगार) की उपलब्धि कहीं भी नहीं देखी गई । ग्रतः वस्तुतः वहाँ दया- 
वीर के स्थायीभाव उत्साह का ही उपनिबन्ध मानना चाधहिए। इस 
प्रकार से यहाँ छुंगार का अंग्रभाव तथा चकवततित्व की प्राप्ति का 
विरोध हट जाता है । कतेव्य-मात्र में इच्छा चिपकी ही रहती है । ग्रत: 
परोपकार रूप कतंव्य में साभिलाष प्रवृत्त विजिगीषु (विजय की इच्छा 
रखनेवाले) को फल की प्राप्ति अवश्यंभावी है। साभिलाष कतंव्य और 
फल का नित्य सम्बन्ध हैं। इस विषय की चर्चा द्वितीय प्रकाश में ही 
पर्याप्त रूप से की जा चुकी है। शअ्रतः वस्तुत: आठ हौ स्थायी (भाव) 
होते हैं । 

प्रशन--उक्तत सिद्धान्त पर कुछ लोगों की यह अरुचि है कि वस्तुतः 
मधुर श्रृंगार ग्रादि रसों के समान ही इन निरँद झ्रादिकों की रस रूप 
की प्राप्ति रसन अ्र्थात्‌ श्रास्वाद के कारण ही है। क्योंकि जिस प्रकार 
शंगार आदि आस्वाच्च होने के कारण रस कहे जाते हैं वह झ्ास्वाद- 
रूपता जब शम आदि में भी पर्याप्त दिखाई देती है तो क्यों इन्हें रस न 
माना जाए ? इन युवतियों से अन्य रसों की भी कल्पना कर उनके 
विभिन्‍न स्थायी भावों की कल्पना की गई है। फिर इस प्रकार जब कई 
रस हो सकते हैं तो 'अ्रष्टावेव' में रसों की संख्या को आ्ाठ ही में बाँधना 
कहाँ तक युक्ति-संगत है ? 

उत्तर-- [ इसका उत्तर ग्राचार्य धनिक निम्नलिखित प्रकार से 
देते हैं--| 
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निर्वेदादिरताद प्यादस्थायो स्वदते कथम्‌ । 
वेरस्थायेव तत्पोषस्तेनाष्ठो स्थायिनो मता: ॥३६४ 

निर्वेद श्रादि भाव अपने विरोधी एवं अविरोधी भावों से उच्छिन्न 
हो जाते हैं, श्रत: स्थायित्व के मुल कारण का अभाव होने से ये भ्रस्थायी 
हैं। फिर इनमें भला रस कोटि का श्ञास्वाद हो कंसे सकता है ? इस 
स्थिति में भी यदि इसे स्थायी मानकर इसकी झ्न्य रसों को भाँति पोष 
करने के लिए सामग्रियाँ इकट्टी की जाएँगी तो उनसे वरस्य उत्पन्न होने 
को छोड़ सरप्तता कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती ॥३६॥ 

किसी भी भाव के स्थायी होने का तात्पर्य है, उसका विरोधी एवं 
ग्रविरोधी भावों से उच्छिन्न न होना, पर निवेदादिकों में यह स्थिति न 
होने के कारण इन्हें हम अस्थायी ही कहेंगे । उनका स्थायी की भाँति 
आस्वाद न होने ही के कारण अपने व्यभिचारी भाव चिन्ता आदि का 
वीच-त्ोच में निक्षिप्त होने से परिपुष्ट किया जाता हुग्ना भी वस्तुत: 
विरसता ही बनी रहती है। इसकी अस्थायिता का कारण इसको 
निष्फलता नहीं है अन्यया हास्यादिकों के भी स्थायीभावो की निप्फलता- 
वज्ञात्‌ श्रस्थायित्व हो सकता है । हास्यादिकों में इस दोष (निष्फलता) 
से मुक्ति पाने के लिए यदि यह कहा! जाए कि हास्य के स्थायीभाव की 
परम्परा सफलता लिये हुए है, निष्फल नहीं है, क्योंकि राजा आदि 
दर्शक सम्भव है प्रसन्‍न होकर घन-सम्पत्ति का दान नटों को प्रदान कर 
सकते हैं । अतः हास्य आदि की सफलता उसके स्थायित्व की साथिका 
ही होगी, प्राप्ति की वाधिका नहीं । 

पर स्थिति यह है कि यदि इस प्रकार परम्परा या फल-कल्पना की 
चर्चा तो यान्‍्त आ्रादमियों के भी स्थायीभावों को है फिर तो यह (झातन्त) 
भी स्थायीभाव की कोटि में आ जाएगा। अतः निप्फेलता स्थायीभाव 
का प्रयोजक नहीं है, प्रत्युत विरद्ध एवं अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न न 
होता ही स्थायिता का प्रयोजक है। निर्वेद आदि में इस प्रयोजक के न 
होने से उनकी स्थात्रिता नहीं बन सकती । अतः निर्वेद आदि को रसत्व 
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की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । इसलिए अस्थायी होने के कारण इनकी 
अरसता है अर्थात्‌ ये रस नहीं हो सकते । 

अब विचारणीय यह है कि इन भावों का काव्य से क्‍या सम्बन्ध 
है ? काव्य से भावों का वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध इसलिए सम्भव नहीं 
है क्योंकि भाव भी स्वशब्द से कथित नहीं होते अपितु विभावादिकों 
से वोध्य होते हैं। श्र गार आदि रसों से युक्त काव्यों में श्वंगार आदि 
अथवा रत्यादि शब्द कभी भी श्रुतिगोचर तो होते नहीं जिससे हम इन 
भावों के श्रथवा इनके वद्धंमान स्वरूप को झभिधेय कहते । अथवा मान 
लिया जाए कहीं रत्यादिकों का स्वशव्दवाचक दाव्द (रति या श्ूृंगार) 
से बोध होता भी हो ब्ो वहाँ इसकी झास्वाद्यता का कारण वह अ्रभिधेयक 
इब्द नहीं होता प्रत्युत विभाव आदि के ही कारण इनकी रसख्पता 
सम्भव है, केवल अभिधायक दब्द मात्र से ही वह आस्वाद्य होता हो ऐसा 
कभी सम्भव नहीं है । 

भावों का काव्य के साथ लक्ष्य-लक्षक भाव-सम्बन्ध भी नहीं बन 
सकता, क्योंक्रि विशेष रस की प्रतीति के लिए सामान्य पद (रस) का 
प्रयोग होता ही नहीं है। रस सामान्यवाचक है और प्रतीति किसी 
विज्वेप रस की होती है। सामान्य रस श्रृंगार आदि विशेष के वाचक हो 
नहीं सकते । 

यहाँ लक्षित लक्षणा भी नहीं हो सकती है क्‍योंकि जिस प्रकार 
“गंगा में घोष है इस स्थल में स्रोत-स्वरूप गंगा में घोष की आधारता 
(रहना) सम्भव नहीं है, भ्रतः गंगा शब्द विवक्षित अर्थ की प्रतीति कराने 
में पूर्णत: असफल है । फलत: स्वार्थ स्रोत से नित्य सम्बद्ध तटरूप अर्थ 
को वही गंगा शब्द लक्षित करता है। इसी प्रकार किसी भी रस की 
प्रतिपत्ति कराने के लिए प्रयुक्त शब्द विवक्षितार्थ के बोब कराने में 
स्खलित गति (असमर्थ) नहीं होता है तो फिर भला वे क्यों लक्षणा से 
रस की प्रतीति कराएँगे ? यदि बलातू इन पदों की लक्षणा की भी जाए 
तो हम यह पूछते हैं कि भला ऐसा कौन होगा जो हूढ़ि या प्रयोजन के 
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बिना ही अन्याथ्थ में अन्यार्थंवाचक शब्द का औपचारिक प्रयोग करेगा ? 
इन कारणों से ही 'सिहोभागवक' आदि की भाँति गुणवृत्ति की भी 
सम्भावना नहीं है । 

दूघरी बात यह है कि यदि रस वाच्य रूप से प्रतीत होता तो इस 
स्थिति में वाच्य-वाचक मात्र का ज्ञान रखनेवाले असहृदयजनों को भी 
काव्य के रस का आस्वाद होने लगता । 

यह रस की प्रतीति केवल काल्पनिक नहीं है जो इसे नकारा 
(अस्वीकार करना) जा सके, वयोंकि सभी सहृदय रस की सत्ता का एक 
मत हो समर्थन करते हैं। इसीलिए इस अर्थ की सिद्धि के लिए परि- 
कल्पित ग्रभिधा, लक्षणा एवं गौणी से अतिरिक्त व्यंजकत्व लक्षणवाला 
व्यंजना-व्यापार स्वीकार करते हैं । 

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा ब्रनुभूत होती हुई 
रसादि की प्रतीति वाज्य कैसे हो सकती है ? जैसे कुमारसम्भव' में--- 

“वारबतीजी फले हुए नये कदम्ब के समान पुलक्ित अंगों से प्रेम 
जतलाती हुईं, लजीली आँखों से अपना अत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा 
करके खड़ी रह गईं ।” 

इत्यादि में अनुराग से उत्पन्व होनेवाली जो अवस्था विशेषरूप 
श्रनुभाव है उससे युक्त गिरिजारूप विभाव के वर्णन से हो रस की 
प्रतीति होती है, यद्यपि रत्यादिवाचक दब्द वहाँ नहीं हैं। अन्य रसों 
के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए | केवल रस ही की बात नहीं 
है. बस्तु मात्र में भी यही स्थिति है। जैंसे-- 

है घामिकजी, आप आनन्द के साथ विचरण करें, क्योंकि जिस 
कुत्ते से आप डरा करते थे उसे पास ही में गोदाबरी नदी के किनारे 
रहनेवाले सिंह ने मार डाला । 

[यहाँ पर विधि प्रयुक्त भ्रमय है पर व्यंजन या प्रकरण के परि- 
बीलन से निषेष पक्ष में ग्र्थ की विआन्ति होती है |--इत्यादि में निषेष ज्ञान 
स्ववाचक पद की अनुपस्थिति में भी ब्यंजना की महत्ता से ही होता है ! 
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यह बात अलंकारों में भी पाई जाती है । जैसे--- 

है चंचल और विशाल नेत्रोंवाली, लावण्य और कान्ति से दिग्रन्तर 
को परियपूरित कर देनेवाली तुम्हारे मुख के मन्द-मुस्कान से युक्त होने 
पर भी इस समुद्र में ज़रा भी क्षोभ पैदा नहीं होता है, अतः मालूम होता 
है कि यह वास्तव में मूढ़ता से भरा हुआ है [जलराशि का जड राशि 
करना पड़ता है क्योंकि संस्कृत में ल और 3 में भेद नहीं माना जाता, | 
इत्यादि में तन्‍दी का बदनारबिन्द चन्द्र के तुल्य है इत्यादि उपमा 
अलंकार की प्रतीति व्यंजना शक्ति के ही कारण है । इस प्रतीति को 
अर्नपत्ति से आया हुआ नहीं कह सकते क्‍योंकि अर्थापत्ति के लिए 
अनुपपद्ममान अर्थ की अपेक्षा रहती है पर व्यंजना के लिए इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रतीति को वाच्यार्थ भी नहीं कह सकते 
क्योंकि व्यदूग्यार्थ है तृतीय कक्षा का विपय। उदाहरणार्थ “म्रम 
धामिक विश्रव्व: इत्यादि स्थल में पहले पदार्थ प्र होती है जो 
अभिवा का कार्य है। इस प्रथम कक्षा की पदार्थ प्रतीति के अ्नन्तर 
हितीय कक्षा में क्रिया कारक संसर्ग स्वरूय वाच्यार्थे की प्रतीति होती 
है, तदनन्तर ठतीय कक्षा में 'अ्रमण निषेध' स्वरूप व्यंग्यार्थ, जो व्यंजना- 
शक्ति के श्रधीन है, स्पष्ट ही भासित होता है। अतः द्वितीय कक्षा में 
प्रतीति वाकयार्थ से तृतीय कक्षा में प्रतीति होनेवाला व्य॑ंग्याथ॑ सदैव 
भिन्‍न है। ग्रतः व्यंग्यार्थ और वाच्याथ कथमपि एक नहीं हो सकता। 

यद्यपि विष भुड्क्षव! इत्यादि वाक्‍यों में जहाँ पदार्थ-तात्पर्य शब्दतः 
श्रूयमाण नहीं है, और तात्पय है भोजन निषेध” आदि | वहाँ वाक्‍्यार्थ की 
तृतीय कक्षा है ही । इस स्थल में व्यंजनावादी को भी “निपेवार्थे प्रतीति' 
वाक्याथे मानना ही पड़ेगा, क्‍योंकि तात्परय से ध्वनि सर्वथा भिन्‍न है 
यहाँ निषेध का ही तात्पर्य है व्यंग्य का नहीं और वह स्पष्टत: तृतीय कक्षा 
का विपय है। तथापि इस प्रकार तात्पर्यार्थ स्वरूप वाच्यार्थ भी तृतीय 
कक्षा का विषय हो गया, यह कहना ठीक नहीं है । 

वस्तुत: वियं भुदक्ष्य” जेसे वाक्‍्यों का स्वार्थ द्वितीय कक्षा में 
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श्रविश्रान्त ही रहता है--उस कक्षा में ग्रभिधा की सहायता प्राप्त पदार्थों 
के परस्पर संसर्ग रूप वाच्यार्थ से जो द्वितीय कक्षा में प्रतीत होती है--- 
जिज्ञासा शान्‍्त नहीं होती, अत: जब तक स्वार्थ में वाक्‍्यार्थ विश्रान्त न 
हो तब तक द्वितीय कक्षा ही चलती रहती हे । तृतीय कक्षा तो स्वार्थ- 
विश्वान्ति के अनन्तर प्रारम्भ होती है और उसे व्यंग्य (कक्षा) कहते 
हैं। यहाँ द्वितीय कक्षा में क्रिया, कारक, संसर्ग, रूप वाक्‍्यार्थ अनुपपन्न 
इसलिए है कि इस वाच्य का प्रवक्‍ता पिता अपने पुत्र को विष भक्षण में 
नियुक्त कैसे करेगा ? 

पर सरस वाक्‍यों में विभाव आदि की प्रतीति द्वितीय कक्षा में 
होती है, रसों की नहीं। अ्रतः रस रूप व्यंग्यार्थ की तृतीय कक्षा 
* निविवाद सिद्ध हुई। कहा भी है-- स्वार्थ में प्रतिष्ठित न होने के 
कारण अविश्रान्त वाक्य जो तात्पयं बोधित करना चाहता है उस तात्प- 
याथ्थ में तात्पय॑वृत्ति का ही मानना उचित है । किन्तु जब वाच्य स्वार्थ 
में विश्वान्त होकर प्रतिष्ठित हो चुका हो और फिर भी किसी अन्य 
अभिप्रेत अर्थ को बताने में उन्मुख हो तो उस भशर्थ में निश्चय ही ध्वनि 
की स्थिति है।” इस प्रकार सर्वत्र रस सर्वथा व्यंग ही रहेंगे । परन्तु 
वस्तु और अलंकार तो कहीं ब्यंग्य और कहीं वाच्य होंगे । इस स्थिति 
में सभी व्यंग्य ध्वनि नहीं कहे जा सकते, प्रत्युत वहीं जहाँ प्रधानतया 
तात्पयं विषय का हो । जहाँ व्यंग्याथ्थ में प्रधान रूप से तात्पर्य नहीं हो, 
वहाँ व्यंग्य के प्रधान न होने से गरुणीभूत व्यंग्य की स्थिति होगी । कहा 
भी है-- 

“जिस स्थान में अपने अर्थ को गुणीभूत बनाकर शब्द एवं अपने 
ही को ग्रप्रधान बनाकर अर्थ अन्य ग्रर्थ के द्योतन में तत्पर होता है उसे 
विद्वानों ने ध्वनि नामक काव्य का एक (उत्तम) भेद माना है। 
परन्तु जहाँ द्वितीय कक्षा वाक्‍्यार्थ हो प्रधान होता है और रस आदि 
उसके अंग होते है ऐसे काव्य में रस आदि प्रधान के उपस्कारक होने 
के कारण अलंकार ही होते हैं ।” 
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जैसे उपोढरागेण' इत्यादि स्थल में रसादि अलंकार हैं। 

उस ध्वनि के विवक्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य दो भेद होते 
हैं। अविवक्षित वाच्य के भी अत्यन्त तिरस्क्ृत और भ्रर्थान्तर संक्रमित 
दो भेद होते हैं। विवक्षित वाच्य के भी दो भेद होते हैं--- 

२. असंलक्ष्यक्रम और २. सलंक्ष्यक्रम। इसमें रसादि असंलक्ष्यक्रम 
में आते हैं। ये रसादि अजद्भीरूप (प्रधान रूप) में रहें तभी ध्वनि कहे 
जाते हैं और यदि अप्रधान हो जाएँ तो रसवद्‌ अलंकार कहलाने लगते 
हैं। ग्रप्रधान रहने पर ध्वनि नहीं रह जाते हैं । 

इस प्रकार तुतीय कक्षा में ज्ञात अर्थ की व्यंगता को पूर्व पक्ष में 
रखकर उसके तात्पयार्थता सिद्धान्तित करने के लिए अब वाच्या! 
इत्यादि से आरम्भ करते हैं | 

वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 

वाक्‍्याथ्थे: कारकंयु क्ता स्थायो भावस्तथेतरे: ॥३७।। 

जिस प्रकार वाच्य श्रथवा प्रकरण श्रादि के द्वारा गम्य क्रिया कारकों 
से युक्त होकर वाक्यार्थ बनता है, उसी प्रकार विभावादिकों से युक्त 
स्थायीभाव भी वाच्यार्थ की कुक्षि में श्रा सकता है ॥॥३७॥ 

जिस प्रकार 'गामम्याज' इत्यादि लाकिक वावयों में स्ववाचक पद 
से श्रयमाण तथा द्वार द्वारं' इत्यादि में प्रकरण आदि वशात् बुद्धि में 
उपारूढ़ क्रिया ही कारकों से संसृप्ट होकर वाच्यार्थ बनती है, उसी 
प्रकार कावय्यों में कहीं 'प्रीत्ये नवोढा प्रिया” इत्यादि स्थल में स्ववाचक 
शब्द (प्रीतिवाचक शब्द) के उपादान करने से श्रूयमाण एवं कहीं प्रक- 
रणादि वश्ञात्‌ नियत रूप से अमिधा के द्वारा प्रतिपादित विभाव आदि 
के साथ नित्य सम्बन्ध होने के कारण साक्षात्‌ भावक के चित्त में स्फुरित 
होता हुआ रत्यादि स्थायीमाव ही अपने-अपने उन विभावादिकों से, 
जो उनके अभिधायक शब्दों द्वारा आवेदित किये गए हैं, संस्कार परम्परा 
से पराप्रौढि को प्राप्य कराया जाता हुआ रस पदवी को प्राप्त करता है 
और वह वाच्यार्थ ही है । 
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हाँ, इस पर यदि आप यह कहें कि वाक्यार्थ पदार्थों के पारस्परिक 
सम्बन्ध से अभिनिष्पन्न होता है अ्रतः वाक्‍्यार्थ में पद से अभिहित 
पदार्थों की ही (संसर्गमंसहित) प्रतीति होगी, जो पद से अभिधा के द्वारा 
आवेदित होंगे ऐसे अपदार्थो की प्रत्तीति वाक्‍षयार्थ में सम्भव नहीं । रति 
आदि भावों की यही स्थिति है, वे दूसरे के द्वारा कभी भी बोधित नहीं 
हो सकते अ्रतः अपदार्थ ही होंगे । और अपदार्थ इत्यादि (पुष्ट अथवा 
अपुप्ट) वाक्‍याथे केसे बन सकेंगे ? 

इस पर हमारा कथन यह है कि तात्पर्यार्थ तो वाक्‍षयार्थ है ही, इसे 
तो आप कथमपि अरस्वीकार नहीं करेंगे और तात्पर्य कार्यसिद्धि करने 
पर पर्यवसित हुआ करता है । कहने का भाव यह है कि सभी वाबय 
दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं--पौरपेय और अपौरुपेय | 
श्रौर ये द्विविध वाक्य किसी-न-किसी उद्ृश्य से प्रयुक्त होते हैं । यदि 
इनका कोई तात्पर्य नहीं--उद्देश्य नहीं तो वे उन्मत्तों के प्रलाप से 
अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकते । काव्य वाक्‍यों का यदि श्रन्वय 
व्यत्तिरेक स जिस कार्य के प्रति कारणता देखी जाती है वह निरतिशय 
सुखास्वाद से श्रतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः आनन्दोत्पत्ति ही कार्य रूप से 
निर्णीत किया गया है। इस आनन्द के अतिरिक्त किसी मान्य पदार्थ 
का न तो काव्य प्रतिपादक है, जो प्रतीतिपथ में झ्राएया' और न तो 
इसके अतिरिक्त प्रतीतिपथ में आनेवाला कोई पदार्थन्तिर प्रतिपाद्य ही 
है। इस आनन्दोद्भूति का निमित्त विभाव आदि से सम्बन्धित स्थायी 
हो अवगत होता है। अतः वाच्य की अभिधान शक्ति (तात्पये) उस 
स्थल के (वावयार्थ रस रूप) स्वार्थ की निष्पत्ति के लिए श्रपेक्षित 
अवान्तर विभावादिकों का प्रतिपादन करती हुई पर्यवसन्न होती है । 
ऐसी स्थिति में श्राप विभाव आदि को तो पदार्थ स्थानीय समभे | उन्हीं 
से संसृप्ट इत्यादि स्थायीभाव वाच्यार्थ पदवी प्राप्त करते हैं, श्रर्थात्‌ 
रस इस प्रकार द्वितीय कक्षा में प्रविष्ट होनेवाला वाक्‍यार्थ ही है। इस 
प्रकार काव्य वाक्य ही है जिसका अर्थ पदार्थ एवं वाक्‍्यार्थ दोनों ही है । 
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इस पूर्वकथित सिद्धान्त पर यह पूर्वपक्ष खड़ा हो सकता है कि 
जिस प्रकार गीत आादि का उसके द्वारा उत्पन्न सुख से वाच्यवाचक 
भाव नहीं है, उसी प्रकार काञ्य वाक्य से उत्पन्न रसादि का भी काव्य- 
वाक्यों से वाच्यवाचक भाव का अ्रभाव होना चाहिए । 

पर यह कथन निम्नलिखित कारणों से ग्राह्मय नहीं हो सकता-- 

यहाँ तो रसास्वाद उन्हीं को हो सकता है जिन्हें शब्द से निवेदित 
अलौकिक विभाव आदि सामग्री का ज्ञान है तथा उकत प्रकार की रत्यादि 
भावना हो चुकी है, अतः यहाँ गीत आदि की भाँति वाच्य वाचक भाव 
का उपग्रोग नहीं है यह कथन ठीक नहीं है । बिना वाच्य-वाचक भाव, 
ज्ञान एवं सहृदयता के रस के कारणों का ही श्रन्त:करण में उपस्थित 
होना असम्भव है। इस युव्ति से अब यह आपत्ति नहीं की जा सकती 
कि गीत आदि से उत्पन्न होनेवाले सुख का आस्वाद लेनेवाला जिस 
प्रकार वाच्य-वाचक भाव आदि से रहित व्यक्ति भी हो सकता है, उसी 
प्रकार काव्य से उत्पन्न ग्रास्वाद का भी वह आस्वादक बन सकेगा । 
वाक्‍्यार्थ का इस प्रकार निरूपण हो जाने पर परिकल्पित अभिधा प्रभृति 
शवित की सहायता से ही समस्त रसादि रूप वावयार्थ का बोध हो 
जाएगा, ग्रत: व्यंजना-जैसी दूसरी शक्ति की कल्पना श्रैयास-मात्र ही 
है जैसा कि हमने काव्य-निर्णय में बताया है-- 

ध्वनि काव्य की भित्ति है । व्यंजना-व्यापार और उक्त रीति से यह 
स्पष्ट देख लिया कहा गया है कि ब्यंजना-व्यापार तात्पयें से पृथक कोई 
तत्त्व नहीं है । अतः ध्वनि काव्य भी कोई पदार्थ नहीं है अथवा अन्य 
पदार्थ नहीं है। यदि हमारी उक्त व्यवस्था आपको स्वीकार नहीं है--- 
अर्थात्‌ श्रश्वुत तात्पर्य को आप तृतीय कक्षा का विषय मानकर व्यंग 
की एक तीसरी कोटि बनाते हैं और उसे वाच्यार्थ से भिन्‍न मानकर 
ध्वनि संज्ञा प्रदान करते हैं तो घरापसे पूछते हैं कि जहाँ वाच्य का 
तात्पय॑ शब्द से निवेदित नहीं है ऐसी अन्योक्ति अलंकृति में आप क्या 
करेंगे? वहाँ भी तो आप ध्वनि काव्य स्वीकार करेगे ? कदाषि 
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नहीं कर सकते । फिर इस श्रव्यवस्थित व्यवस्था में क्या आस्था ? 

अथवा इस इलोक के पूर्वाद्ध को तात्पर्यवादी का एवं उत्तराद्ध को 
व्यंजनावादी का मत समक्तिए । फिर पूर्वारद्ध की व्याख्या तो ऊपर के 
अनुसार कीजिए, रही बात उत्तराद्ध की, सो उसे यों लगाइए-- 

मां विद्धि शाखोटकर्म इत्यादि अन्योक्ति के उदाहरण में जहाँ 
तात्पर्य शब्दत: श्रुयमाण नहीं है--आप क्या कहेंगे ? श्र्थात्‌ यहाँ अमुक 
तात्पयं है, यह कैसे कह सकेंगे ? बात यह है कि---तात्पयं वक्‍तुरिच्छा” 
तात्पय वक्‍ता की इच्छा का नाम है। यहाँ पर शाखोंटक में इच्छा 
सम्भव नहीं है, अ्रतः इस स्थल पर तात्पय कहाँ सम्भव है ? अतः यहाँ 
निर्वेद जो द्योतित हो रहा है, उसे शाखोटक का तात्परय कैसे कहेंगे ? 
इस स्थिति में यह तात्पर्य भी न बन सकेगा । पर व्यंग्यार्थ के होने में 
क्या हानि है ? अतः व्यंग्यार्थ की पुथक्‌ कल्पना करनी ही पड़ेगी, जिसके 
ऊपर ध्वनि की ग्रट्टालिका सहर्ष खड़ी की जा सकती है ॥१॥ 

“विषं भक्षय मा चास्य! इत्यादि व्याख्या से प्रतीयमान में प्रधानतः 
तात्पर्य के होने से प्रसज्यमान ध्वनि का निषेध कौन कर सकता है ? 

ध्वनिवादी व्यंग्य एवं तात्पय का भेद दिखाते हुए कहता है कि 
घ्वनि तब होती है जब स्वार्थ में प्रतिष्ठित होकर वाक्य श्रर्थान्तर का 
बोध कराए और यदि स्वार्थ में अविश्रान्त होकर श्रर्थान्तर की प्रतीति 
वाच्य कराता हो तो तात्पर्यार्थ कहा जाता है ॥२॥ 

परन्तु ध्वनिवादियों के इस भेद कथन में अरुचि का कारण यह है 
कि वाच्य की तब तक विश्रान्ति ही नहीं होती जब तक पूर्ण अभिप्रेत 
अर्थ को न दे लेता हो अथवा यह कह सकते हैं कि यदि अ्र्थान्तर भी 
उससे निकालना है तो उसके पूर्व वाच्य की विश्वान्ति ही सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार यह उक्त भेद जिस विश्वान्ति के आधार पर किया गया 
है वही असम्भव है। वस्तुतः यह भेद का कारण नहीं है, अतः तात्पर्य 
और ध्वनि एक ही चीज़ है, इनमें पार्थंक्य नहीं है ॥३।। 

एतावन्मात्र श्रर्थ में ही विश्रान्ति होती है। यह नियम किसने 
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बनाया है ? तात्पयं तो कार्यपर्यव्सायी होता है--जब तक अभिव्रेत 
अर्थ नहीं मिलता तब तक वाच्य का कार्य समाप्त नहीं होता । तात्पय॑ 
तराजू पर रखकर तोला थोड़े ही गया है जो तात्पयं एक घेरा के भीतर 
ही रहेगा। तात्पर्य यहाँ तक होगा और आगे व्यंग्या्थ होगा इसका कोई 
माप नहीं है। इस रीति से व्यंग्य और तात्पर्य अभिन्‍न हैं । 

ध्वनिवादी ध्वनि के लिए फिर दलील पेश करता है--- 

“भ्रम धामिक विश्वब्ध:” इत्यादि वाक्य अ्रमण-रूप शत्र्थ का हीं 
प्रतिषादक है। यहाँ पर भ्रमण का निषेववोधक पद तो है नहीं जिसके 
वाच्य अर्थ से भ्रमण के निषेध का बोध हो सके | पर हमारे मत से तो 
वाच्य श्रवणकाल में विश्वब्ध भ्रमण रूप विध्यात्मक ग्रथ का बोध 
कराकर एक प्रकार से वाच्य विश्वान्त हो जाता है, उसके बाद कुलटा 
स्‍त्री की विज्षेषता के ज्ञान होने से उसका उद्देश्य अमण के निषेध-रूप 
अर्थ में ज्ञात होता है | इस प्रकार व्यंग्यार्थ की पृथक्‌ सत्ता विश्वान्ति के 
अर्थान्तर प्रतीति से पूर्व ही होने से सम्भव है ॥५॥। 

[घ्वनि के खण्डन करनेवाले ग्रन्थकार इसका उत्तर निम्नलिखित 
प्रकार से देते हैं |-- 

श्रोता की आकांक्षा निवृत्ति के लिए यदि उक्त वाक्य में विश्रान्ति 
मान ली जाती है और विश्वान्ति के सम्भव होने से व्यंग्यार्थ की सत्ता 
स्वीकार कर ली जाती है तो हम यह कह सकते हैं कि वक्‍ता के विवक्षित 
अर्थ का लाभ जब तक नहीं होता तब तक विनिगमन के अभाव में वाक्य 
की अ्रविश्वान्ति ही क्यों न मान ली जाए ॥६॥ 

पौरुषेय वाक्य किसी-न-किसी सामान्य विवक्षा से उच्चरित होते 
हैं, भ्रतः वक्‍ता का सम्पूर्ण अभिप्रेत अर्थ काव्य का तात्पर्य ही कहा जाएगा 
और जब तक अभिप्रेत अर्थ का विवक्षित अर्थ न झा जाए तब तक 
विश्वान्ति ही नहीं, क्योंकि जब वाक्य विश्वान्त हो जाएगा तो फिर वह 

अन्य ग्रर्थ का प्रत्यायन क्यों करेगा ? और यदि फिर भी करता है तो 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि अभी वह विश्वान्त नहीं हुआ है ॥७॥ 
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इस रसादि का काव्य के साथ व्यंग्य-व्यंजक भाव भी सम्भव नहीं 
है। तो क्या फिर इनका आपस में भाव्य-भावक सम्बन्ध होगा ? 

हाँ, वस्तुत: काव्य है भावक और रस है भाव्य । वे स्वयं होते हुए 
अलौकिक विभाव का ज्ञान रखनेवाले सहृदय से भावना के विषय 
बनाए जाते हैं। यद्यपि अन््यत्न अर्थात्‌ काव्य से अतिरिक्त वेदादि वाहमय 
की अन्य शाखाओं में दाब्द का प्रतिपाद्य के साथ भाव्य-भावक सम्बन्ध 
नहीं देखा गया है ग्रतः यहाँ स्वीकार करने में कुछ व्यंग्य प्रतीत होगा 
तथापि भावना-व्यापार माननेवालों ने ऐसा काब्य ही में होने के कारण 
स्वीकार किया है। दूसरी वात यह है कि अन्यत्र शब्द का रसादि के 
प्रति अ्न्वय-व्यतिरेक वशात्‌ कारणता नहीं देखी गई है श्नौर यहाँ शतश:ः 
सहृदय हृदय से अनुभूत है । इस पक्ष के अनुकूल एक उक्ति भी है-- 

नाटय-प्रयोक्ताओों ने भाव की संजा इसलिए दी है कि इनसे और 
अभिनय से अ्रथवा भाव के अभिनय से इसका सम्बन्ध होने के कारण ये 
रस को भावित करते हैं । ह 

प्रश्न उठता है कि पदों से स्थायी आदि भावों की प्रतिपत्ति कैसे 
होगी ? पद उन्हीं के प्रत्यायक हो सकते हैं जिन पदों की शक्ति होती 
है। भावनावादियों का उत्तर यह है कि लोक में जिस प्रकार के भावों 
की बोधिका जो चेप्टाएं होती हैं स्त्री पुरुष में, वसा ही यदि काव्य में 
भी उपनियद्ध है तो रत्यादि भावों के नित्यबोधक चेप्टाशओों के प्रति- 
पादक द्ब्द के सुनने से शब्द प्रतीति चेष्टा रूप अभिषेय स्वसम्बन्ध 
भाव की प्रतीति कराएगा ही। प्रतीति अभिधेयाबिनाभूत' होने के 
कारण लाक्षणिकी कही जाएगी। काव्यार्थ की भावुकता और भी आगे 
बताई जाएगी । 

रसः स एव स्वाचत्वाद्रसिकरंयेव दर्तनात्‌ । 
नानुकार्यस्य वत्तत्वात्काव्यस्यथादत्परत्वतः ॥३८॥। 

रस पद से काव्य में वर्णित विभाव आदि से पुष्ट स्थायीभाव की 

हो प्रतोति होती है क्योंकि श्रास्वाद्य वही है। दूसरा तक है उसको 
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'रसिकनिष्ठता का श्रर्थात्‌ वह रसिक में उक्त स्थायी ही रहता है। उस 
रस का श्रनुकार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह रसकाल में वर्तमात 
ही नहीं रहता ओर रसवानु काव्य झनुकायं के लिए लिखे भी नहीं 
जाते ॥३३८॥ 

द्रष्ट: प्रतीतिब्रीडिष्यरागद्रेषप्रसद्भातः । 

लोकिकस्य स्वरमरीसंयुक्तस्थेव दहोनात्‌ ॥३९६॥ 

अनुकाय॑ से सम्बन्ध मानने पर अन्य श्रापत्ति यह है कि वह श्रपनी 
स्त्री से संधुक्त किसी लौकिक नायक का श्डंगार श्रादि का प्रतीति मात्र 
होगा, उसमें रसता नहीं रहेगी । श्रथवा देखनेवाले के स्वभाववश्ञ ब्रीड़ा, 
ईर्ष्या, राग, हू ष का सी प्रसंग श्रा सकता है (३ ६॥ 

'स' (वह) इस सर्वनाम से काव्यार्थ से उद्भावित रसिक निष्ठ 
रत्यादि स्थायीभाव का परामर्श किया जाता है, वह आानन्दात्मक ज्ञान 
रूप आस्वादवाला रस रसिकवर्ती इसलिए है कि उस स्थिति में (स्वायत्व 
प्रतीति काल में) रसिक ही वहाँ वर्तमान है, अनुकाय्यें राम आदि से 
उस रस का सम्बन्ध इसलिए नहीं है कि वह उस समय है ही नहीं, वह 
तो अतीत की गोद में चला गया है । 

यद्यपि वह अनुकाये शब्द के माध्यम से अ्रवर्तमान होता हुझ्ना भी 
वरतंमान की भाँति जान पड़ता है, फिर भी अनुकार्य का श्रवभास हम लोगों 
को स्पष्टतः अनु भूत नहीं होठा, अतः वह न होने के ही समान है और जो 
कुछ थोड़ा-बहुत अवभामित होता है वह तो आवश्यक ही है, क्‍योंकि 
उतने के बिना राम आदि की विभावरूपता भो तो नहीं बनेगी। 
विभाव राम आदि यदि किसी रूप से भी नहीं रहेंगे तो रसोत्पत्ति ही 
नहीं हो सकती । दूसरी बात राम आदि को रसानुभावकों की कोटि में 
न गिनने का यह भी है कि काव्य का अनुभव अनुकायय को नहीं प्रत्युत 
सहृदयों को होता है। श्रतः रसानुभूति हो, इसलिए इसका निर्माण होता 
है। यह सत्य समस्त 'भावकों को स्वयं अनुभूत है। 

यदि राम आ्ादि अनुकार्य को ख्वृंगा र आदि रस अनुभूत होता तो नाटक 
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में उसको देखने से लौकिक श्वृंगार की भाँति उस शृद्धारी लौकिक नायक 
के समान जो अपनी स्त्री से संयुक्त है दर्शन से केवल यही प्रतीत होता 
है कि अमुक नाम का यह झुंगारी है। इसके अतिरिक्त वहाँ रसास्वाद 
नहीं होता है । सत्पुरुषों को तो जिस प्रकार लौकिक श्ज्भार का दर्शन 
लज्जास्पद है उसी प्रकार यह भी होता, ग्रन्य दुष्टों को ईर्ष्या, असूया, 
अनुराग, अपहरण इत्यादि की भावनाएँ भी जागृत होतीं। [पर ऐसा 
नहीं होता अ्रतः अनुकायं॑ में आश्वित शज्भार आदि रस नहीं होते ।] 

इस प्रकार रस ब्यंग्य नहीं हो सकता । कारण यह है कि व्यंग्य 
वही कहा जा सकता है जिसकी सत्ता अभिव्यंजक से पूर्व ही स्थित हो, 
उदाहरणार्थ जैसे प्रदीप से (व्यंग्य) घट | व्यंजक प्रदीप से घट की 
सत्ता का कोई सम्बन्ध नहीं है, अभिव्यंग्य अभिव्यंजक से अपनी सत्ता 
प्राप्ति नहीं करता केवल प्रकाशित मात्र होता है। और यह बात पहले 
ही स्पष्ट कर दी गई है कि प्रेक्षकों में रस विभाव आदि से प्रकाशित 
न होकर अन भूयमान होते हैं । 

झ्रब एक हंका यह होती है कि सामाजिक में होनेवाले रस का 
विभाव कौन है ? और किस प्रकार सीता आदि देवियाँ जो पृज्य हैं 
उनके भी विभाव बनने में कोई विरोध नहीं होता ? इसका उत्तर इस 
प्रकार से दिया जाता है। 

धीरोदात्त आदि अवस्थाओं के अ्रभिनायक राम आदि रत्यादि को 
सामाजिकों के अन्तः:करण में अंकुरित कहते हैं और वे अंकुरित रत्यादि 
रसिक को आस्वाद्यमान होते हैं । 

हाँ ध्यान देने की वात यह है कि कवि कोई योगी तो है नहीं जो 
अपनी समाधि में ध्यान द्वारा वेयक्तिक रूप से शम आदि अवस्थाओं 
को इतिहासकार की भाँति काव्य में लिख देगा | फिर होता क्‍या है ? 

होता यह है कि कवि अपनी कल्पना से केवल उन अवस्थाओं की 
सामान्य रूप से सम्भावना कर किसी भी उत्तम पात्र में उनका वर्णन 
कर देता है । 


चतुर्थ प्रकाश रेपरे 


धीरोदात्ताद्ववस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥४०॥॥ 
और फिर वही सोता प्रभूति साधारण नायिका के रूप में रस के 
विभाव बन जाती हैं । और तब सीता श्रादि शब्द जनक की पुत्री के इस 
थर्थ का प्रतिपादन करनेवाले नहीं रह जाते । इस श्रर्थ के प्रतिपादन को 
उनकी (सीता श्रादि) की शक्ति क्षरित हो जाती है ॥४०॥ 
वे स्‍त्री मात्र के वाचक रहकर अनिष्ट उत्पादन से रहित हो जाते 
हैं। फिर प्रश्न यह हो सकता है कि यदि उनकी प्रतीति सामान्य रूप 
से ही उपयोगी होती है तो उनका विज्येप रूप से काव्य में वर्णन करने की 
क्या आवश्यकता है ? भाव यह कि यदि सीता की सीता रूप से जान लेने 
से कोई लाभ नहीं तो उन्हें काव्य का विपय बनाया ही क्‍यों जाता है ? 
ता एवं च परित्यक्तविशेषा रसहेतव: । 
क्रीडतां सृण्मयेयेठद्वालानां द्विरदादिभि: ॥४१॥ 
इसका उत्तर यह है कि ज़िस प्रकार मिट्टी के बने श्रसत्य हाथी 
आदि से खेलते हुए बालकों को उत्साह और श्रानन्द मिलता है, उसी 
प्रकार असत्य भ्रजु न आदि से श्रोताओं को श्रपना उत्साह भी शब्रनुभूत 
होने लगता है ॥४१॥ 
कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार लौकिक श्रृंगार में स्त्री 
आदि का उपयोग होता है उसी प्रकार यहाँ भी होता हो सो बात नहीं 
है। वस्तुत: उबत रीति से लोकिक रस से नाट्य रसों की विलक्षणता 
है । कहा भी है-- 
नाट्य में आठ ही रस होते हैं ।' 
स्वोत्साह: स्वदते तहच्छोतृरणामज्ु नादिभि: । 
काव्याथंभावनास्वादों नतेंकस्य न बायंते ॥४२॥ 
यदि काव्याथं की भावना वच्चात्‌ नतंक को भी श्रास्वाद हो जाए 
तो हम उसे अस्वीकार नहों करते (४२॥ 


र्परड दशरूपक 


प्रभिनय-काल में जो नतंक को रस का आ्रास्वाद होता है वह लौकिक 
रस की भांति नहीं होता है, कारण यह है कि वह अभिनय-काल में 
अभिनेत्री को अपनी स्त्री के रूप में नहीं समझता । काव्याथे की भावना 
से वश्ी भूत होकर यदि वह भी सामाजिकों के समान हो रस का अनुभव 
करे तो उसे हम नहीं रोकते । 
काव्य से किस प्रकार स्वानन्द की उद्भूति होती है और उसका 
स्वरूप क्‍या है, अब यह वताया जाएगा-- 
स्वादः काव्यार्थसं भेदादात्मानन्दसमुःठूबः । 
विकाशविस्तरक्षोभविक्षेपे: स चतुविधः ॥४३॥ 
ज्ञायमान काव्पार्थ से अनुभुयमान श्रात्मानन्द है वही रस पद का श्र्थ 
है। बह स्वाद, श्यृंगार, बोर, बोभत्स एवं रौद्र में ऋनशः सन के विकास, 
विस्तार, विक्षोभ और विक्षेप श्रदस्था वश्ञात्‌ चार प्रकार का होता है ॥४३॥। 
शज्भधारवीरबीभत्सरोद्र घु मनसः क्रमात्‌ । 
हास्यादुतभयोत्कर्ष करुणानां त एबं हि ॥४४॥ 
ग्रतस्तज्जन्यता तेषाभमत एवावधाररणम । 
क्रमशः हास्प, श्रटूभुत, भय एवं करुण में भी सन की वहो श्रवस्थाएँ 
होती हैं । यही कारण है कि पूर्व के चारों का (श्यृंगार-बीर-बो भत्स-रोद्र 
का) अ्नन्तर चतुष्टय (हाल्य-अद्धभू त-भयानक-करुण का) का जनक कहा 
गया है। ओर यहो रहस्य अश्रष्टावेव (केवल श्राठ ही) में अवधारर का 
भो है ॥४४।। 
काव्यार्थ विभाव आदि से सम्बन्धित स्थायी स्वरूप हैं। इस प्रकार 
के काव्यार्थ से भावक का चित्त अनुकार्य की चित्तावस्था की समता प्राप्त 
कर लेता हैं; जहाँ राग-द्वष का मूल मैं-तुम का भाव विगलित हो 
जाता है--इस अवस्था के अनन्तर जो प्रबलतर स्वानन्द की अनुभूति 
होती है वही है स्वाद । यद्यपि यह स्वादरूपता सकल रसों में एकरूप है 
तथापि नियत विभाव आदि के कारण चित्त की चार अवस्थाएँ होती 


चतुर्थ प्रकाद श्ष्श 


हैं। चित्त की ग्रवस्था को ही लक्ष्य में रखकर हास्य झादि का श्ूंगार 
आदि के साथ जन्य-जनक भाब कहा गया है। कार्य-कारण को हृष्टि में 
रखकर नहीं कहा गया है । 

इलोकार्थ--श्वृंगार से हास्य, रौद्र से करण, वीर से अद्भुत और 
बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति होती है । 

इस उत्पत्ति का रहस्य उसी चित्तवृत्ति की अ्रवस्था से सम्बन्ध 
रखता है । श्रृंगार से हास्य उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत अपने ही विभावादिकों 
से होता है--श्वंगारानुऋतिर्यातु! इत्यादि इलोक से श्ृंगार एवं हास्य 
की एक ही प्रकार की चित्तवृत्ति की अ्रवस्था का स्फुटीकरण होता है । 
झौर अवधारण भी इसोलिए उपपन्न हो जाता है--चित्तवृत्ति की चार 
अवस्था दुगुनी होकर आ्राठ ही होती है, श्रतः तदनुकूल रसों की भी नियत 
संख्या ८ हो है। भेदान्तर के अभाव से €वाँ रस नहीं हो सकता । 

सभी रसों की सुखरूपता--लोक में श्ूंगार, वीर, हास्य प्रभूति के 
प्रभोदात्मक होने (शंका) से सुखस्वरूप होने में किसी बात की शंका 
नहीं होती, पर दुःखात्मक करुण आदि से सुखात्मकता का अनुभव होना 
कंसे सम्भव है ? कारण यह है कि दुःखात्मक करुण-काब्यों के श्रवण से 
दुःख का आविर्भाव एवं अश्रुपात आदि रसिकों को भी अनुभूत है। यदि 
वे सुखात्मक होते तो ऐसा क्‍यों होता ? 

समाधान--बात तो ठीक ही है, परग्तु यह सुख वैसा ही सुख- 
दुःखात्मक है जैसा कि सम्भोगावस्था के कुट्टमित में प्रहरण आदि करने 
पर स्त्रियों को होता है। दूसरी बात यह भी है कि लौकिक करुण से 
काव्य का करुण कुछ विलक्षण होता है। यहाँ उत्तरोत्तर रसिकों की 
प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि लौकिक करुण के समान यहाँ का भी 
करुण दुःख देनेवाला होता तो दर्शकों और (पाठकों) की कभी 
प्रवृत्ति ही (नाटक देखने और काव्य-अ्रवण में ) नहीं होती । फलस्वरूप 
करुण रस का निधान रामायण आदि में किसी की प्रवृत्ति न होने से 
इनका उच्छेद ही हो जाता। रही अश्रुपात की बात, सो वह लोकवृत्त 
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के आकर्षण से लौकिक विकलता के समान विकलतावश यदि हो ही 
जाए तो उसका हमारे पक्ष से कोई विरोध नहीं है। श्रतः रसान्तर के 
समान करुण रस को भी आनन्दात्मक ही मानना चाहिए । 

शान्‍्त रस के अभिनेय न होने के कारण यद्यपि नाट्य में उसका अनुप्रवेश 
असम्भव है, तथापि श्रग्य काव्य में उसका निवेश इसलिए नहीं अस्वी कार 
किया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो शब्द का राज्य है | शब्द से जब ग्रसम्भाव्य 
बातें भी बाँवी जा सकती हैं तो फिर शान्त का वर्णन क्‍यों नहीं हो सकता ? 

कहा जाता है-- 


शमगप्रकर्षो निर्वाच्यों मुदितादेस्तदात्मता ॥४५॥॥ 

हम का प्रकर्ष (शान्त) अ्रकथनीय है, मुदिता प्रभृति वृत्तियों से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है ॥॥४५॥ 

यदि शान्त रस का स्वरूप-- 

“जहाँ सुख, दुःख, चिन्ता, द्व ष, राग या इच्छा आदि का अभाव 
हो वही शान्‍्त रस का स्वरूप है ऐसा मुनीन्‍्द्रों का कहना है, पर सभी 
भावों में यह शम प्रधान है ।” 

यही है तो उसकी प्राप्ति मोक्षावस्था ही में स्वरूप-प्राप्ति पर होती 
है । स्वरूपतः उसकी अनिरवंचनीयता का प्रतिपादन श्रुति भी निति' निति' 
कहकर भअन्यापोह रूप से ही करती है। इस प्रकार के शान्त रस का 
आस्वाद सह्दयों को नहीं होता । फिर उसके आस्वाद के उपाय भूत 
मुदिता आदि वृत्तियाँ हैं और वे क्रमशः विकास, विस्तर, क्षोभ, विक्षोभ 
रूप हैं, ग्रतः इस उक्ति से ही शान्त रस को आस्वाद का निरूपण होता है । 

इस समय विभावादि से सम्बन्धित जो अवान्तर काव्य-व्यापार हैं 
उनके प्रदर्शन के साथ-साथ प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है-- 


पदार्थेरिन्दुनिर्वेदरोमाञउचादस्वरूपके: । 
काव्याद्विभावसचाय नुभावप्रस्यतां गते: ॥४६॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रस: स परिकोतितः । 
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काव्य व्यापार के द्वारा खूब अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ जो 
चन्द्रमा श्रादि उद्दीपन विभाव और प्रमदा आदि रूप आलम्बन विभाव, 
रोमाज्च, भ्रश्नु पात, श्र, और कटाक्ष विक्षेप आदि अनुभाव तथा निर्वेद 
श्रादि संचारीभाव जो पदार्थ स्थानीय हैं इनसे श्रवान्तर व्यापार के द्वारा 
पोष को प्राप्त होनेवाला स्थायीभाव रस नाम से पुकारा जाता है। 
इतना ही पहले प्रकरण में किये गए वर्णन का तात्पयं रहा है ॥४६॥ 

ग्रब इनके विशेष लक्षणों को बताया जा रहा है। झाचार्य (भरत) 
ने स्थायीभावों, रत्यादिकों और श्ंगार आदि रसों का प्रृथक-पृथक्‌ 
लक्षण न देकर केवल विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही दे दिया 
है। [अतः मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ ।] 

लक्षणक्यं विभावेक्यादभेदाद्रसभावयो: ॥३४७॥। 

शूंगार श्रादि रसों ओर रत्यादि स्थायीभावों के लक्षण एक हो हैं, 
श्रतः श्ुंगार ग्रादि रस और रत्यादि भावों में कोई श्रन्तर नहीं है ॥॥४७॥॥ 


रम्यदेशकलाकालवेषभोगा दिसेवने: । 
प्रमोदात्मा रति: सेव यूतोरन्योन्यरक्तयो: । 
प्रहष्यमाणा श्य॒ड्भारो मधुराड्भविचेष्टितें: ॥ ४८॥। 
एक चित्त के दो व्यक्तियों (युवक श्रौर युवती) में झानन्दस्वरूप 
रति का सुन्दर स्थान (बाग-बगीचे, एकान्त स्थान आदि) सुन्दर कलाओं 
(चित्रकला आदि में निपुराता), सुन्दर समय (सन्ध्या श्रादि) और सुन्दर 
भमोग-बिलापों तथा मधुर झ्ांगिक चेष्टाओं (कटाक्ष विक्ष प आदि) के द्वारा 
परिपोष के प्राप्त होने को श्यृंगार (रस) कहते हैं ॥४८॥। 
इस प्रकार का वर्णन मुक्त काव्य श्ूंगार के आस्वाद की योग्यता 
को घारण करता है, अतः कवियों को अपने वर्णन में बातों का ध्यान 
रखना चाहिए। ह 
देश (स्थान) के विभाव का वर्णन, जैसे उत्तर रामचरित' में राम 
की यह उक्ति--- 
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“है सुन्दरि, उस पर्वत में लक्ष्मण द्वारा की गई शुश्रूषा से स्वस्थ हम 
दोनों के उन दिनों की याद करती हो ? अथवा वहाँ स्वादु जलवाली 
गोदावरी की याद करती हो ? तथा गोदावरी के तट पर. हम दोनों के 
रहने की याद करती हो ?” 

कला का विभाव जैसे--“अन्तरनिहित हैं वचन जिनमें, ऐसे हाथों 
द्वारा श्रच्छी तरह से अर्थ की सूचना मिल जाती है। पाद विक्षेप से रस 
में तन्मयता के साथ लय प्राप्त हो जाती है। मृदु श्रभिनय छठों प्रकार 
के प्रभिनयों का उत्पत्ति स्थान है। और प्रत्येक भाव में रागवन्ध विषयों 
को व्यक्त करते हैं ।” 

ग्रथवा जैसे--जीमूतवाहन कह रहे हैं--/इसकी वीणा के तन्दत्रियों 
से दरों प्रकार के व्यंजन धातुओ्नों (वीणा वाद्य के स्वर के १० भेदों) 
का प्राकट्च हो रहा है । दर त, मध्य और लम्बित, ये तीनों प्रकार के लय 
भी बिलकुल स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं। इसने गोपुच्छ आदि प्रमुख यतियों का 
भी सुन्दर सम्पादन किया है, इसी प्रकार वाद्य के विषय में तीनों प्रकार 
के तत्त्वों का जो समूह है वे भी अच्छी तरह से दिखाए गए हैं । 

काल के विभाव का वर्खन, जैसे कुमार सम्भव में-- 

“ग्रशोक का वृक्ष भी तत्काल नीचे से ऊपर तक फूल-पत्तों से लद 
गया और उसने भनभनाते बिछुश्रोंवाली सुन्दरियों के चरण के प्रह्मर 
की बाट तक भी नहीं देखी ।” यहाँ से आरम्भ कर--- 

“भौंरा अपनी प्यारी भौंरी के साथ एक ही फूल की कटोरी में 
मकरन्द पीने रूगा । काला हरिण अपनी उस हरिणी को सींग से खुज- 
लाने लगा जो उसके स्पर्श का सुख लेती हुई आँख मूंदे बैठी थी ।* 

वेष का विभाव, जैसे वहीं पर-+ 

“उस समय पावंतीजी के शरीर पर लाल मणि को लज्जित करने 
वाले अ्रशोक के पत्तों के, सोने को चमक को घटाने वाले कणिकार के 
फूलों के और मोतियों की माला के समान उजले सिन्धुवर के बासन्ती 
फूलों के आभूषण सजे हुए थे ।” 
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उपभोग के विभाव का वर्णन जेसे--कोई अपनी सखी से कहती है 
कि ऐ मान करनेवाली ! ऐसा लगता है कि तेरे प्रणयी ने किसौ प्रकार 
से तेरे मान को तोड़ डाला है और इसीसे तुम्हारा कुछ मन भी बढ़ा 
हुआ-सा लग रहा है। तेरा मान भंग हुमा है. इसमें ये चीजें प्रमाण रूप 
में प्रस्तुत हैं-“-१. तेरी आँख का काजल साफ हो गया है। २. भ्रधर 
भाग में लगी हुई पान की ललाई चाट डाली गई हैं। ३. कपोल-फलक 
पर केशपाश विख़रे पड़े हैं और ४. तुम्हारे शरीर की कान्ति भी 
श्रोभल हो गई है । 
श्रानन्दस्वरूप रति का उदाहरण, जैसे 'मालती माधव' में-- 
“नव इन्दु कलादि विभाव सबे जग जे बिरही मन जीतत हाल । 
हिय औरनु के लहरावत हैं उलठे इत वेही लगावत ज्वाल ॥ 
कहुँ जो यह लोचन चन्द्रिका चारु बसे इन नैननि रूप रसाल। 
बस मेरे तो जन्म में सोही महोच्छव (महोत्सव), 
एकहि बार में होहुँ निहाल ॥” 
युवति का विभाव जैसे, 'मालविकाम्निमित्र' में-- 
राजा मन-ही-मन सोच रहा है-- वाह ! यह तो सिर से पैर तक 
एकदम सुन्दर है ! क्योंकि इसकी वड़ी-बड़ी श्राँखें, चमकता हुआ शरद्‌ 
के चन्द्रमा-जैसा मुख, कंधों पर थोड़ी भुकी हुई भुजाएँ, उभरते हुए कड़े 
स्तनों से जकड़ी हुई छाती, पूँछे हुए-से पाश्वे-प्रदेश, मुट्ठी-भर की कमर, 
मोटी-मोटी जाँघें और थोड़ी-योडी भुकी हुई दोनों पैरों की उंगलियाँ 
बस ऐसी जान पड़ती हैं मानो इसका शरीर इसके नाट्यगुरु (गणदासजी ) 
के कहने पर ही गढ़ा गया हो ।' 
युवक और युवती, दोनों के विभाव जैसे , मालती माधव (१।१८)में-- 
नगरी की गलीन में बारहिंबार अमे वह माधव शझाठहूँ जाम । 
निज ऊँची अटारी पै बैठि के बारह बार विन्ञोकति मालती बाम |। 
घह काम-सो रूप निहारि निहारि थद़ी विथकी रति-सी अ्भिराम । 
ललके, पुलकें, हुलसें, भुलसें अरु काँपें सुकोमल अंग ललाम ॥ 
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दोनों का पारस्परिक श्रनुराग जैसे, वहीं (मा० मा० में १३२)-- 
बहु बार मरोरि के ग्रीवा निहारति कुंचित कंजमुखी वह बाल । 
घने कारे बड़े हग कोर तें बेधि गई कोउ तीखी कटाच्छ कराल । 
नहिं जानि परे कि सुधा सों सनी किधों बोरी भई है हलाहल काल । 
जौ हिये में धंसी सो गंसी कसिके य कटाच्छ की कौल नुकौली कसाल |। 

श्रंगों की प्रचुर चेष्टाएं, जैसे, वहीं (मा० मा० १॥३०)-- 
कबहूँ सकुर्चे कबहूँ विकर्से, कबहेँ उ्ें भौंह, तरंगित गात। 
कबहूँ चिकनाइ सनेह सों मुद्रित, कानन लौ कबहूँ चलि जात । 
वहि चंद्रमुखी की चितौनि कबों सकुचे, भिकके, उलभे रसमाति । 
मनभावनी ऐसी विलोकनि को मैं निसानौ बन्यो नितही बहु भाँति ॥ 

ये सत्वजाः स्थायन एवं चाष्ठटो त्रिश्वत्त्रयों ये व्यभिजारिशदच । 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा युक्‍त्था निबद्धाः परिपोषयन्ति। 
आलस्थमोग्रय मररं जुगुप्सा तस्याश्रयाहतविरुद्धमिष्टम्‌ ॥॥४६॥ 

पहले जिन आठ ज्ात्तविक भावों, श्राठ स्वायोभावों श्रौर तंतीस 
व्यभिचारी भावों को बता श्राए हैं वे सभी श्टुंगाररस की पुष्टि के लिए 
उपयोग में झाते हैं। पर हाँ, एक दात अ्रवश्य है कि वे युक्ति के साथ 
उपनिबद्ध किए जाएँ तो हो, नहीं तो रपक्त-विरोध होने के कारण ध्रास्वा- 
दन में व्यवधान हो पड़ेगा । 

आ्रालस्य, उप्रता, मरण और जुगुप्सा इनको श्राश्रय-मेद से झथवा 

एक ही झालंबव विभाव के पम्त्नन्ध में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ब्नन्यथा 
रस की चंणा में बाधा पड़ेगी ॥४६&॥ 
क्षयोगो विप्रयोग३च संभोगइचेति स त्रिधा । 
श्ंगाररत के भेद--श्यू गा ररस तीन प्रकार का होता है--१. श्रणोग, 
२. विप्रयोग और ३. संयोग ॥५०॥॥ 


अ्योग और विप्रयोग ये विप्रलम्भ के भेद हैं। विप्रलम्भ शब्द 
सामान्यवाचक है । 
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[ प्रइन |--विप्रयोग का जो द्ाब्दिक अर्थ है वही विप्रलम्भ का भी 
है फिर विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ ही क्‍यों नहीं रखते ? 

[उत्तर |--विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ के रखने से विप्रलम्भ 
में लक्षणा करके विप्रयोग अर्थ लाना पड़ेगा । ऐसी दशा में लक्षणा के 
बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि सामान्यवाचक टाब्दों के विशेष 
अर्थाभिधायी शब्दों में लक्षणा हुआ करती है । पर यहाँ लक्षणा करना 
अभीष्ट नहीं है। यदि अभिधा से ही अर्थात्‌ सीघधे-सादे ही अर्थ निकल 
आए तो लक्षणा गर्थात्‌ घुमा-फिराकर ढेढ़े-मेढ़े रास्ते से जाने की क्या 
आवश्यकता ? इसी बात को ध्यान में रखकर विप्रयोग के स्थान पर 
विप्रलम्भ को नहीं रखा । अब विप्रलम्भ शब्द के बारे में बताते हैं कि 
यह केवल तीन ही जगह मुख्य अर्थ में व्यवह्ृत होता है। इन तीनों 
स्थानों के अतिरिक्त सव्वेत्र लक्षणा करनी पड़ती है । जैसे--- 

१. आने का संकेत देकर नायक का न आना, २. नायक के द्वारा 
अपने आने की अवधि का अतिक्रमण कर जाना और ३. नायक का 
अन्य नायिका में ग्रासक्त हो जाना । 

केवल इन तीन स्थलों पर विप्रलम्भ शब्द अपने मुख्य अर्थ श्रर्थात्‌ 
वंचना देने के अर्थ में व्यवहृत होता है । 

तत्रायोगोडतु रागोषपि नवयोरेकचित्तयो: ॥॥५०॥॥ 

पारतन्त्येरा देवाद्ा विप्रकर्षादसंगसः । 

अयोगश्यूंगर--जहाँ पर नई अवस्थावाले नायक-नायिकाओं का 
एकचित्त होते हुए भी परतन्त्रतावश श्रथवा भाग्यवद्य या दूर रहने आदि 
के काररप संयोग न हो सके इसको श्रयोग कहते हैं ॥॥५०॥। 

एक का दूसरे के द्वारा स्वीकार कर लेने का नाम योग है और 
इसके अभाव का नाम अयोग है। [इसमें नायक और नायिका का 
आपस में संयोग हुआ ही नहीं रहता ।] 

परतन्त्रता के कारण होनेवाले अ्रयोग का उदाहरण सागरिका का 
बत्सराज से और मालती का माघव से संयोग न हो सकना है । 
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दंवात्‌ श्रर्थात्‌ भाग्य ग्रादि के कारण होनेवाले श्रयोग का उदाहरण 
पावेंतीजी का भगवान्‌ शंकर से (विवाह के पूर्व तपस्थाकाल तक) 
समागम का न हो सकना है। 
दहावस्थः स तत्रादावभिलाषोष्थ चिन्तनस्‌ ॥५१॥। 
स्मृतिर्गुणकथोद्ेगप्रलापोन्मदसंज्वराः । 
जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥५२॥ 
प्रयोग को दस अ्रवस्थाएँ होतो हैं। पहले दोनों के हृदय में श्रभिलाष, 
फिर चितन, उसके बाद स्मृति फिर ग्ुणकथन, तदुपरान्त उद्वेग फिर प्रलाप, 
उन्माद, सज्वर (ताप का बढ़ जाना), जड़ता और मरण ये क्रमशः पंदा 
होते हैं । पहले की श्रपेक्षा दूसरा, दूसरे की श्रपेक्षा तीसरा, इस प्रकार से 
क्रमश: उत्तरोत्तर होनेवालो अवस्थाएं पहले की श्रपेक्षा उत्त रोत्तर अधिक 
दुःखदायिनी होती हैं ।॥५१-५२॥ 


भध्रभिलाषः स्पृहा तत्र कान्‍्ते सर्वाज्धसुन्दरे । 
हष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ॥५३७ 
साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्तच्छायामायासु दर्शनस्‌ । 
श्रुतिव्याजात्सवीगीतमागधादिगुरएस्तुते: ५४।॥। 
ग्रभिलाष--सर्वाड्भ सुन्दर प्रियतम के देखने अभ्रथवा उसके गुरणों के 
श्रवण के द्वारा उसको प्राप्त करने की इच्छा को अभिलाष कहते हैं । 
इसके उत्पन्न होने पर नायिका में विस्थय, आनन्द शौर भीति, ये तोन 
अनुभाव होते हैं। नायिका को निम्नलिखित प्रकारों में से किसो भी प्रकार 
से नायक को देख लेने से अभिलाषा उत्पन्न होतो है। नायक नायिका के 
द्वारा निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है--१.- साक्षात्कार के द्वारा, 
२. चित्र देखकर, ३. स्वप्न में, ४. छाया भौर ५. साया के द्वारा । इसी 
प्रकार नायक के गुण का श्रवण भी नायिका को निम्नलिखित प्रकार से 
होता है---१. सखी के द्वारा, २. वंदीजन श्रादि के द्वार नायक विषयक 
इलाघनीय गुण-बर्णन से । [इससे भी नाथिका के हृदय में नायक के 
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प्रति अभिलाबा जागृत होती है। नल के प्रति दमयन्ती का झनुराग 
यंदीजनों के वर्णन से भी जागृत होता रहा ।] ॥५३-५४॥ 

झभिलाष का उदाहरण जैसे, अभिज्ञान श्ाकुन्तल' में दुष्यन्त 
शकुन्तला को देख सोच रहे हैं--जब मेरा पवित्र मन भी इस पर 
रीभ उठा तब निश्चय ही क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हो सकता है, 
क्योंकि संदेह-स्यल में सत्‌ पुरुषों का अन्त:करण ही उचित और पअनु- 
चित का निर्णय देता है । 

विस्मययुक्त अमिलाष, जैसे--- 

“पतले शरीरवाली नायिका के बड़े-बड़े स्तनों को देख युवक का 
सिर काँप रहा है, मानो वह दोनों स्तनों के बीच गढ़ी हुई दृष्टि को 
उखाड़ रहा है ।” | 

श्रानंदयुक्त श्रभिलाब, जैसे 'विद्धशाल भंजिका' में-- 

कोई नायिका राजमहल के घेरे के ऊपर <हल रही है। उसको 
उसका नायक अपने मित्र से दिखाकर बता रहा है-- 

“सुधा-सेवन में तत्पर उपवन के चकोरों से भक्षण किया जाता 
हुआ, सफ़ेद-सफेद पके हुए लवली फल के समान और अपनी स्वच्छ 
किरणों को बिखेरता हुआ, यह कौनसा मृगरहित निष्कलंक चन्द्रमा 
बिता झ्राकाश के चहा रदीवारी के ऊपरी भाग को अलंकृत कर रहा है ! 
मित्र, ज़रा अपनी आँखों को वहाँ फेंको तो सही और थोड़ा विचारों 
तो सही, कंसी आइचयंजनक घटना है ! 

साध्वस (भय) का उदाहरण, जैसे 'कुमारसंभव' में-- 

“भगवान्‌ शंकर को देख पारव॑तीजी के शरीर में केपकपी छूट गई 
और वे पसीने-पसीने हो गईं । इसके अलावा आगे चलने को उठाए हुए 
अपने पैरों को उन्होंने जहाँ-का-तहाँ रोक लिया जैसे धारा के बीच में 
पहाड़ पड़ जाने से न तो नदी आगे बढ़ पाती है, और न पीछे ही हट 
पाती है, वैसे ही हिमालय की कन्या भी न तो आगे ही बढ़ पाई और 
न पीछे ही हट पाईं, जहाँ-की-तहाँ खड़ी ही रह गईं ।” 
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अथवा जैसे-.. 

“पावंतीजी इतनी लजाती थीं कि श्॑ंकरजी के कुछ पूछने पर भी 
बोलती न थ्रीं और वे यदि इनका आँचल पकड़ लेते थे तो भागने की 
कोशिश करती थीं । इसी प्रकार शयनकाल में भी ये दूसरी ही तरफ 
मुँह करके सोती थीं। पर पावंतीजी द्वारा इस प्रकार का व्यवहार भी 
शंकरजी के लिए कम आानन्दप्रद नहीं होता था ।” 

सातुभावविभावास्तु चिन्ताआः पूर्वदर्शिताः। 

अनुभाव श्रौर विभावों के साथ चिन्ता शहादि को पहले बताया जा 
चुका है। [ श्रतः यहां उनको पुनः अंकित करने की झावश्यकता नहीं ।] 

गरुण-कीत॑न के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो 
रही है क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है । 

दहावस्थत्वमा चार्य: प्रायो वृत््वा निदशितम्‌ ४५५४ 
महाकविप्रबन्धेबु हइ्यते तदनन्तता । 

श्रयोग में प्रायः दस अवस्थाएं रहती हैं, श्रतएवं आचारयों ने दस ही 
भेद पगिनाएं हैं। पर सहाकवियों की रचनाओं की छानबीन से इसके 
अनन्त भेद दीख पड़ते हैं ॥५५॥। 

हृष्ठे श्ुतेईडभिलाषाच्च कि नोत्छुक्‍्यं प्रजायले ॥५६।॥ 
प्रप्नाप्ती कि न निर्वेदों ग्लानि: कि नातिचिन्तनात्‌ । 
उदाहरणार्थ संक्षेप में उनका दिग्दर्शन किया जाता है। देखिए--- 
नायक को देख शअ्रथवा उसके गुरणों के श्रवरण-सात्र से यदि नायिका के 
अन्दर अभिलाषा जागृत होती है तो कया उसके अन्दर प्रियतप समागम 
के लिए उत्सुकता नहीं हो प्कती ? और उत्सुकता और श्रभिलाषा के 
होते हुए भी यवि वह उसे नहीं मिला तो क्‍या उसके भ्रन्दर निर्वेद पैदा 
नहीं हो सकता है ? इसी प्रकार यदि वह अत्यधिक चिन्ता करे तो कया 
उसके भोतर ग्लानि का प्रादुर्माव नहीं हो सकता है ? ॥५६॥ 
इसी प्रकार को, छिप-छिपकर समागस करना इत्यावि बातों की 
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जानकारी कामसूत्र से की जा सकती है। 
विप्रयोगस्तु विइलेधो रूढविस्नरम्भयोद्रिधा ॥५७॥ 
सानप्रवासभेदेन सानोडप प्रस्षयेष्येयो: । 
विप्रयोग--एक-दूसरे के प्रेस में आबद्ध (आसक्त) अतएवं विश्वसित 
और संयुक्त रहनतेवाले नायक-नायिकाओं के वियुकत हो जाने का नाम 
विप्रयोग है। यह दो प्रकार का होता है--मान-जनित और प्रवास-जनित | 
मान भी दो प्रकार का होता है। एक प्रशयमान, दूसरा ईष्यमान ॥ ५७! 


तत्र प्रयमानः स्पात्कोयावसितयोहयो: ॥॥५८॥॥ 

प्रेम से वशीमुत होने का नाम प्रणय है। इसके भंग होने से जो 
कलह होता है उसे प्रणयमान कहते हैं। यह नायक-नाथिका दोनों में हो 
सकता है ॥५८॥ 

नायक में होनेवाले प्रशयध्ञान का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित 
में-._सी लतागृह में श्राप सीता के आगमन मार्ग में हृष्टि लगाए हुए 
थे और सीता हंसों से कौतुक कर गोदावरी के तट में बहुत काल 
तक रुकी रही। इसके पश्चात्‌ वहाँ से लौटकर आती हुईं सीता ने 
झ्रापको चिन्तित-चित्त की तरह देखकर कातरता से कमल के मुकुल की 
तरह सुन्दर प्रणामाञज्जलि को बाँध लिया । 

नायिकागत प्रशयमान का उदाहरण जैसे, वाक्यतिराजदेव का यह 
पद्य--- 

“प्रणयकुपित जगज्जननी पार्वती को देख आश्चयंचकित हो वेग के 
साथ त्रिभुवन गुरु भगवान्‌ शंकर भय से तत्क्षण उनके चरणों पर अव- 
नत हो गए। भगवान्‌ शंकर के अक्नत होने पर गंगाजी को देख 
और प्रकुपित हो पावेतीजी ने उन्हें चरणों से ठुकरा दिया । इस प्रकार 
ठुकराए जाने आदि के कारण विरूपता को प्राप्त भगवान्‌ शंकर की 
दयनीय दशा आप लोगों की रक्षा करे। 

दोनों (नायक और नायिका) में रहनेवाले प्रणयमाव का उदाहरण, 
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जैसे-- 
प्रणय-कलह के कारण भूठमृठ का बहाना करके, मानकर “नायक 
श्रौर नायिका दोनों एक साथ सोए हुए हैं । दोनों प्रयय-कलह से कुपित 
हो सोए तो अवश्य हैं पर उनके मन में एक-दूसरे के प्रति इस प्रइन पर 
संकल्य-विकल्प चल रहा है कि यह सचमुच सो तो नहीं गया ? और 
वे दोनों अपने इवास को रोक-रोककर एक-दूसरे के सोने की परीक्षा कर 
रहे हैं। इस स्थिति को देख उनकी सखियाँ आपस में बातचीत कर रही 
हैं कि देखो इस होड़ में कौन विजयी होता है ।” 
ख्रीणासीष्यक्रतो मानः कोपो3न्यासज्िसनि प्रिये । 
श्रुते वाइमुमिते दृष्टे श्रुतिस्तत्र सखीमरुखात्‌ ॥॥५६॥ 
उत्स्वप्नायितभोगांकगोत्रस्वलनकल्पितः । 
त्रिधानुमानिको दृष्टः साक्षादिन्द्रयगोचरः ॥६०॥ 
नायक किसो दूसरी स्त्री में श्रनुरक्‍्त है इस बात को सुनने, देखने 
श्रथवा अनुमान के द्वारा नायिका के भीतर प्रकुपित होने से जो ईर्ष्या 
पंदा होती है उसे ईर्ष्यामान कहते हैं । 

ह सुनना सथ्ियों के द्वारा ही हुआ करता है क्योंकि नायिका का उन 
(सखियों) पर विश्वास जमा रहता है। भ्रतुमान से होनेवाला ईष्यमान 
भी तीन प्रकार का होता है--१- स्वप्न में कहे गए वचनों के द्वारा । 
२. नायक के शरीर में भ्रन्य नायिकाकृत भोग-चिह्दधों को देखकर तथा 
३. झनजाने बातचीत के प्रसंग में श्रन्य स्त्री का नाम मुख से निकल 
झाने से .+५६-६०॥। 

आँख से प्रत्यक्ष कर लेने ही को देखना कहते हैं । 

सखियों के कहने से नायक पर सन्देह कर ईष्यामसानवाली नायिका 
का उदाहरण हमारे (धनिक के ) ही इस पद्म में देखिए--- 

नायक नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहता है कि 
“है सुन्दर भौंहोंवाली प्यारी ! तेरा हृदय तो मक्खन के समान कोमल 
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ठहरा, पता नहीं तुके कौन-सा ऐसा पुष्ट मंत्रणा देनेवाला मिल गया जो 
ऊपर से तेरा हितैषी मधु के समान मीठा वचन बोलकर तेरे अन्दर 
मेरे प्रति प्रकोप पैदा करवा दिया। पर हे मृगनयनी ! मेरे कहने से एक 
क्षण के लिए भी ज़रा इस विषय पर विचार तो करो कि वास्तव में 
तेरा हित॑ंषी श्राखिर कौन है ? क्‍या वह धायी की लड़की जिसने तेरे 
: कानों में मेरे विषय में सन्‍्देह को भरा है ? भ्रथवा तेरी सखियाँ ? या 
मेरे मित्र ? अथवा स्वयं मैं ? ” 

स्वप्न में झ्न्य नायिका का नाम सुख से आ जाने के कारण श्रनु- 
मानत: ईए्यामानवाली नायिका का उदाहरण--- 

जैसे--'राधा से श्राकर सखियों ने कहा कि कृष्णचन्द्र जिस समय 
जलक़ीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कामदेव के शरों से प्रेरित हो, किसी 
नायिका का आलिगन किया । इन बातों को मुनकर राघा प्रकुपित हो 
गईं। इसके बाद जब कृष्णचन्द्र घर आए तो किसी प्रकार राधा के कोप 
को शान्‍्त किया | उसी दिन रात को जब राधा और कृष्ण एक-दूसरे के 
कण्ठ में भुजा डालकर सोए तो ऋष्णचन्द्र को नींद थ्रा गई और नींद 
में ही वे दिन के समान राधा को मनाने लगे । राधा को इस सिलसिले 
में उसी सखी का नाम कृष्णचन्द्र के मुख से सुनकर ईर्ष्या हो आई, 
सो उन्होंने किसी प्रकार ऋष्णचन्द्र की गले में पड़ी हुई अपनी भुजाएंँ 
शिथिल कर लौं। कवि कहता है कि राधा की वे शिथिल भुजाएँ 
आपको कल्याण प्रदान करें। कृष्णचन्द्र ने स्वप्न में जो शब्द कहे वे ये 
थे--हे राधा, तुम्हें किसी ने भूठमूठ झ्राकर यह बतला दिया कि मैंने 
जलक़ीड़ा करते समय जल में डूबे हुए कामदेव के शर से संतप्त किसी 
सखी का झालम्बन किया है । तुम व्यथ में ऐसी बातों पर विश्वास कर 
दुखित हो रही हो। 

भोग के चिह्ऑों को देखकर श्रनुमान के द्वारा ई्ष्यामान करनेचालो 
नायिका का उदाहरण-- 

जैसे-- अन्य स्त्री द्वारा किए हुए ताज़े नखक्षत को तो तुमने कपड़े 
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से ढेंक लिया है और उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी हाथों से ढंक 
लिया है, पर यह तो बताओ कि परस्त्री के संभोग को व्यवत करनेवाला 
जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इर्द-गिर्द फैल रहा है, भला उसको कैसे रोक 
सकोगे ? ” 

गोत्रस्खलन से ईष्याभाववाली नायिका का उदाहरण--- 

जैसे--अनजान में बातचीत के प्रसंग में अपने नायक के मुख से 
किसी नायिका के नाम को सुनकर प्रकुपित हुई नायिका की सखी नायक 
को फटकार रही है--“अरे दुष्ट ! कुटिलता से अनभिज्ञ मेरी भोली- 
भाली प्रिय सखी से तूने परिहास में किसी अन्य नायिका का गुण-कथन 
कर दिया, फिर क्‍या था, वह भोली-भाली तेरे कथन को सत्य मानकर 
रो रही है ।” नायक के अपराध आदि को देख ईर्ष्यामान करनेवाली 
नायिका का उदाहरण, जैसे मुंजराज का 'प्रणय कुपितां ।! 

(इससे पूर्व ही नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण देते समय इस 
पद्म का श्रर्थ आ चुका है, दे” पृ० २६५) 

ययोत्तरं गुरु: बड़्भिरुपायस्तमु शत्तरेत्‌ । 

साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसन्तरे: ॥६१॥ 

तथ प्रियवचः सास भेदस्तत्सख्युपाजनम्‌ । 

दान॑ व्याजेन भूषादे: पादयोः पतन नतिः ॥॥६२॥ 

सत्मादो तु परिक्षोणे स्याइुपेक्षावधी रण । 

रभसत्रासहर्षादे: कोपश्न शो रसान्तरम्‌ ॥६३॥। 

कोपचेष्ठाइच नारीरां प्रागेव प्रतिपादिता: । 

ऊपर बताए हुए तीनों कारणों में भ्र्थात्‌ (१) सुनकर, (२) अनु- 
मानकर, और (३) देखकर, इनसे होनेवाले ईर्ष्यामान उत्तरोत्तर अधिक 

शकर होते हैं। इनको उपाय से शान्‍्त करना चाहिए। शान्‍न्त करने 

के छः उपाय हैं--१. साम, २. भेद, ३. दान, ४. नति, ५. उपेक्षा और 
६. रसान्तर । 
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१. साम---प्रियवचन बोलने का नाम साम है। 

२- भेद--तायिका की सखियों को अपनी झश्ोर मिला लेने का नाम 
भेद है। 

३. दान--आभूषण, साड़ी आदि देकर प्रसन्न करने की कोशिक्ष 
करने को दान कहते हैं । 

४. नति--पाँतों में पड़ने का नाम नति है। 

५. उपेक्षा--साम श्रादि उपायों के विफल हो जाने पर नायिका की 
उपेक्षा करने को उपेक्षा कहते हें । 

६. रसास्तर--डराना, धमकाना, हुवे आदि के द्वारा भी कोप-भंग 
किया जा सकता है । यह अन्तिम उपाय है जिसे रसान्तर कहते हें । 
स्त्रियों की कोपदेष्टा का वर्णन पहले किया जा चुका है ब्रतः उनके बारे 
में फिर बताने की झावदयकता नहों है ॥६१-६३॥ 

प्रिय वचन के द्वारा प्रसन्‍न करने के प्रयत्न को साम कहते हैं, जैसे, 
मेरा ही पद्यच--कोई नायक मान की हुई श्रपती नायिका से कहता है-- 
“तुम्हारा मुखचन्द्र स्मितहूपी ज्योत्स्ना से सारे विश्व को धवलित कर 
रहा है। तेरी आँखें चारों तरफ मानो अमृत बरसा रही हैं, तेरा शरीर 
प्रत्येक दिशा में माधुयंयुवत लावण्य को विखेर रहा है, पर पता नहीं तेरे 
हृदय में कठोरता ने कहाँ से स्थान कर लिया है ? ” 

अथवा जैसे--कोई नायक अपनी प्रेयसी से कह रहा है-- हे प्रिये, 
ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नीलकमल से, मुख को लाल कमल से, तेरे दाँतों 
को कुन्द के बवेत पुष्पों से, अधरों को नए-नए लाल पल्‍लवों से, तथा 
झ्रवशिष्ट अंगों को चम्पक के पुष्पों से बनाया है, पर पता नहीं तेरे 
चित्त को पत्थर से क्‍यों बनाया ? 

नायिका को सल्षियों को अपनी ओर मिला लेनेवाले मेद नामक 
उपाय का उदाहरण, जैसे मेरा (घनिक का ) ही पद्य-- 

“नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि आज के तुम्हारे कोप को तो 
मैं असीम और शपूर्व ही समझ बैठा था, क्‍योंकि इसके दूर करने के 
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लिए सखियों द्वारा की गई मधुर वाणी का प्रयास भी व्यर्थ हो गया 
था। पर मुझे अपनी इस सफलता पर आाइश्चये हो रहा है कि तूने देवि, 
मेरे द्वारा आज्ञा-भंग किए जाने पर भी अपने चरणों पर नत होते देख, 
हँपसकर हाथों से मुके उठा लिया। साथ ही तू अपने क्रोध को छोड़ने 
में भी प्रयत्तशील दीख रही है ।” 

श्राभुषण झादि देकर प्रसन्‍न किए जानेवाले दान नामक उपाय का 
उदाहरण, जैसे 'माघ' में--कोई नायिका अपने नायक से कहती है--- 
“बार-बार भ्रमरों से उपहसित इस मंजरी को मुझे काहे को दे रहे 
हो ! रे दुष्ट, तूने तो आज रात को उसके पास जाकर मुझे बहुत बड़ी 
मंजरी प्रदान कर ही दी है।” 

पांचों में पड़ने को नति कहते हूँ, जँंसे-- नायिका के चरणों पर गिरे 
हुए नायक के केशपाश उसके नूपुरों में ऐसे लग गए है मानो वे उससे कह 
रहे हैं कि सम्मान प्रदानार्थ उन्मुक्त हृदय तेरे प/स आया हुआ हैं।” 

उपेक्षा नामक उपाय का उदाहरण, जेंसे---“नायक मनाकर नाराज़ 
हो चला गया। उसके जाने के बाद नायिका अपने किये हुए पर पश्चा- 
त्ताप कर रही है। सखी से कहती है--अब उसके पास (मनाने के 
लिए) जाने से क्या लाभ ? पर हे सखि, वहाँ न जाना भी ठीक नहीं 
है क्योंकि समर्थवान्‌ से कठोरता का बरताव भी ठीक नहीं होता, सो 
तुम उनके पास जाकर अनुनय-विनय करके जिस प्रकार से हो सके उस 
प्रकार से लाओ । नायिका थोड़ी देर रुककर फिर कहती है--अ्रच्छा 
जाने दो, उसको दुलाने की आवश्यकता नहीं है । और जिसने मेरे साथ 
ऐसा श्रप्रिय कार्य किया है उसकी प्रार्थना करना उचित नहीं है ।”' 

रसान्तर नामक उपाय का उदाहरण, 

(शिज्ञारान्तर्गंत भयनर्म के उदाहरण में पहले दिया जा चुका 
है।] 

कार्यत: संभ्रमाच्छापात्‌ प्रवासो भिन्‍नदेशता ॥६४॥ 
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दयोस्तत्रा श्रुनि:ईवासकाइयेलस्वालकादिता । 

स च भावी भवन्भूतस्त्रिधाइपध्य्योबृद्धिपुवंकः ॥६५॥ 

नायक और नायिका का अझ्लग-अ्रलग देशों में रहने का नाम प्रवास 
है। बह तीन कारणों से हो सकता है---१. कार्यवशात्‌, २. संभ्रम से, 
और ३. शाप से । 

प्रवास को दह्षा में नायक और नायिका की निम्नलिखित दशाएँ 
होती हैं--एक का दूसरे को याद कर-कर रोना-घोना, निःश्वास, कृशता 
और कंधों का बढ़ जाना श्रादि । 

प्रवास तोन प्रकार का होता है--१. भविष्यत्‌, श्रर्थात्‌ श्रागे श्ाने 
वाला, २. वर्तमान और ३. भूत । 

१. इसमें का पहला श्रर्थात्‌ कार्यवशात्‌ होनेवाला प्रवास समुद्र- 
यात्रा, सेवा श्रादि कार्यों के लिए होता है। यह तोन प्रकार का होता 
है--१. भविष्यतू, बतंमान्‌ ओर भूत ॥६४-६५॥ 

भविष्यत्‌ प्रवास जैसे--प्रियतमा प्रिय-विरह्‌ के विषय में सशंकित 
लजाती हुई पड़ोसियों के घर पूछती फिरती है कि---जिसका पति 
परदेश जानेवाला होता है उसकी स्त्रियाँ क॑से जीती हैं ? 

वर्तमान प्रवास का उदाहरण, जैसे अमरुशतक' में-- 

कोई पुरुष सैकड़ों देशों, अनेक नदियों, पर्वतों और जंगलों से अन्तरित 
किसी दूर प्रदेश में स्थित अपनी कान्‍्ता से वियुक्त है। वह यद्यपि इस बात 
को जानता है कि कितने ही प्रयत्नों के बावजूद भी यहाँ से मैं अपनी 
प्रिया को देख नहीं सकता फिर भी अपनी प्रिया के स्मरण में इतना 
विभोर हो उठता है कि अपने पंजे के बल खड़ा होकर, आँखों में आँसू 
भरकर उसी दिशा में, जिधर उसकी प्रेयसी का स्थान है, कुछ सोचता 
हुआ बहुत देर से देख रहा है ।” 

गत प्रवास श्र्थात्‌ मुतकालीन प्रवास का उदाहरण, जैसे 'मेघदूत' में-- 

“हे मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के पास पहुँच जाभ्ोगे तो देखोगे कि 
बहअपने शरीर पर मलिन वस्त्रों को धारण किये हुए अपनी गोद में 
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वीणा को लेकर मेरे नामों से सम्बन्धित गाने योग्य बनाए हुए पदों को 
गाने की चेष्टा करती होगी, पर इतने ही में मेरी स्मृति उद्बुद्ध हो जाने 
के कारण नेत्रों के आँसुओं से भीगी हुई अपनी वीणा को किसी प्रकार 
पोंछ लेने पर भी अपने सघे हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव को बार-बार 
भूल रही होगी ।' 

द्वितीयः सहसोत्वन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ । 

द्वितीय श्रर्थात्‌ संश्रम (घबराहट) से होनेवाला प्रवास दिव्य अथवा 
मनुष्य श्रादि के द्वारा किए गए विप्लव से सहसा उत्पन्न होता है। 

दिव्य के द्वारा होनेवाले विप्लव के भीतर उत्पात्‌, निर्घात, बात श्रादि 
का प्रकोप कारण होता है। [जोर से आँधी आना, घनधोर वृष्टि के 
बीच बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चकाचौंध, हाथी अथवा जंगली 
अन्य किसी पशु द्वारा उत्पातआदि बाते दिव्य के द्वारा होनेवाले उत्पात 
में पाई जाती हैं । | 

और मनुष्य के द्वारा होनेवाले संभ्रम के भीतर शत्रु आदि के द्वारा 
नगर का घिर जाना आदि बातें पाई जाती हैं । 

संभ्रम से होनेवाला प्रवास चाहे दिव्य कारणों से हो भ्रथवा अ्रदिव्य 
कारणों से, पर बुडिपूरवंक होने के कारण वह एक ही प्रकार का होता 
है। दिव्य के द्वारा होनेवाला संभ्रम प्रवास का उदाहरण, जैसे “विक्रमो- 
वंशी' नाटक में गन्धर्वों आदि के द्वारा राजा का उवंशी से वियुकत 
होना अदिव्य (मानुषजन्य) उत्पात से होनेवाले संभ्रम प्रवास का 
उदाहरण है--- 

मालती माधव' प्रकरण में कपालकुण्डला द्वारा मालती के अपहरण 
हो जाने से दोनों का प्रवासित होना । 

स्वरूपान्यत्वक रणाच्छापज: सन्निधावषि ॥६६॥ 

शाप प्रवास--ज्ञापवद्य श्रन्य शरोर घारख कर लेने पर यदि नायक 
(प्रेमी) या नाथिका (प्रेमिका) पास में भो हों फिर भी वह प्रवास ही 
है ॥६६॥ 


व 
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जैसे--कादम्बरी' में वेशम्पायन का । 

मृत त्वेकन्र यत्रान्य: प्रलवेच्छोक एवं सः । 

व्याश्रयत्वान्त शव ड्भार: प्रत्यापन्ते तु नेतर: ॥॥६७॥। 

नायक श्रौर नायिका में वदि कोई एक सर गया और उसके वियोग 
में दूसरा होता हो, ऐसी हालत में वह शोक है श्रर्थात्‌ वहाँ पर करुणरस 
है। आलंबउहीन होने के कारण वह श्यृंगार नहीं है। और यदि उसके 
जीने की आज्ञा अर्थात्‌ संयोग की झ्ाशा देचयोग से उत्पन्त हो जाए तब 
तो बह करुणरस कदापि नहीं हो सकता बल्कि वह विप्रलंभ श्युंगार हो 
जाएगा ॥६७॥। 

करुणरस का उदाहरण “रघुवंश' में इन्दुमती के मर जाने पर 
महाराज की कारुणिक अवस्था का होना है। संयोग की आश्या उत्पन्न 
हो जाने से करुण का विप्रलम्भ शृंगार कहे जाने या हो जाने का उदा- 
हरण है । 'कादम्बरी' में पहले करुण फिर आकाशवाणी द्वारा यह जी 
जाएगा इसके श्रवण से प्रवास-श्यृंगार हो जाता है । 

भ्रब नायिका के प्रति नियम बताते हैं-- 

प्रशयायोगयोस्त्का प्रवासे प्रोषितप्रिया । 

कलहान्तरितेष्ष्यायां विप्रतत्था ज खण्डिता ॥६८॥ 

प्रशाय के रहते अयोग हो तो ऐसी नायिका को उत्का या उत्कण्ठित 
कहते हैं। प्रिय से वियुक्त रहने पर श्रर्थात्‌ प्रियतम के प्रवासकाल में उसे 
प्रोषितप्रिया कहते हैं। नायक के प्रति ई््या रखने से वह कलहन्तरिता, 
विप्रलब्धा और खण्डिता कही जाती है ॥६८॥। 


अनुकूलो निवेदेते यत्रान्योन्‍्यं विलासिनों । 

दर्शनस्पशेनादीनि स संभोगों सुदान्वितः ॥६६॥। 

सम्भोग श्ूृंगार---उस अवस्था-विशेष का नाम सम्भोग है जिसमें 
युवक और युवती दोनों एक-दूसरे को सेवन, दर्शन, स्पर्श (चूसना 
आदि) भझादि क्रियाओं के द्वारा प्रसन्‍ततापूर्वक बेरोकटोक स्वतन्त्रता के 
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साथ आनन्दसागर में गोते लगाते रहते हैं ॥६९॥ 
जैसे 'उत्तररामचरित' में--- 


राम सीता से कह रहे हैं--“अनुराग के सम्बन्ध से गाल सटाकर 
कुछ-कुछ धीरे-धीरे क्रम के बिना कहते हुए और एक-एक बाहु को गाढ़ 
आलिगन में लगाते हुए हम दोनों को, बीते हुए प्रहरों का भी पता न 
लगकर रातें यों ही बीत जाया करती थीं । 

अथवा जेसे 'उत्तररामचरित' का यह पद्य-- 

रामचन्द्र सीता से कहते हैं--प्रिये, यह क्‍या है ? 


“तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इन्द्रिय-समृह को मृढ़ करनेवाला विकार 
मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है और कभी प्रकाशित करता है । 
यह (विकार ) सुख है वा दु:ख, मूर्च्छा है वा निद्रा, विष का प्रसरण है वा 
मादक द्रव्य से उत्पन्न मद है ? यह निश्चय नहीं कहा जा सकता है ।” 

अथवा जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्च-- 

“कोई नायक अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि हे प्रिये, लावण्यरूपी 
अमृत की वर्षा करनेवाला, काले अ्रगरु के समान क्ृष्ण वर्ण का 
चौतरफा (चारों तरफ से) अत्यधिक ऊँचा उठा हुआ तेरा स्तनमण्डल 
काले-काले अगरु की आभावाले तथा चारों दिशाओं में ज़मीन तक 
लटके हुए मेघमण्डल के समान सुशोभित हो रहा है ।” [वर्षा ऋतु में 
केतकी का पुष्प वर्षा की वृष्टि से विकसित होता है और इधर नायक 
के शरीर के अवयव स्तनमण्डल-रूपी मेघमण्डल के लावण्य-रूपी जल- 
वृष्टि से विकसित हो रहे हैं। | हे प्रिये, तेरी नासिका सुन्दर केतकी 
पुष्प की तना है, सुन्दर भौंहों की बनावट ही उसके पत्ते हैं, माथे पर 
लगा हुआ सुन्दर कस्तूरी का तिलक हौ उसके पुष्प हैं और हेलायुक्त 
तेरा अलक ही पुष्प रस के पान करनेवाले अमर हैं ।” 

चेष्ठास्तत्र प्रवर्तेन्ते लोलाद्या दह् योषिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमादंबप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥७०१। 
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युवतियों के श्रन्दर लोला श्रादि दस चेष्टाएं होती हैं । ये द्रसों 
चेष्टाएँ प्रिय के प्रति दाक्षिण्य, मृदुता और प्रेम के अ्रनुरूप होती हैं ॥७०॥॥ 

इनको द्वितीय प्रकाश में नायिकाओं के बारे में बताते समय कह 
आए हैं। 

रमवेच्चाट्कृत कानतः कलाक्रीडादिभिदच तास । 

न ग्राम्यमाचरेत्किचिन्नमं श्र शकरं न च ॥७१४ 

नायक नाथिका के साथ चाटुकारितायुक्त मधुर बचनों से और 
कला, क्रीड़ां झ्ादि के साथ रमरप करे अथवा कराए । पर इन कफ़ियाप्रों 
के साथ ग्राम्य (निन्दनीय) कार्य नहीं होना चाहिए। और न नरम का 
अदा करनेवाले ही कार्य होने चाहिए। रंगमंच पर प्राम्य सम्भोग का 
दिखाना तो निषिद्ध ही है, फिर यहां ग्राम्य के निषेध करने का तात्पयं 
यह है कि श्रव्यकाव्य में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता है ॥७१॥ 

राजा वत्सराज वासवदत्ता से कह रहे हैं कि प्रिये, कामदेव की 
पूजा की समाप्ति के बाद तेरे हाथ का स्पर्श किया हुआ अशोक ऐसा 
लग रहा है मानो इसके अन्दर अपने और किसलयों से भी मृदुतर 
किसलय निकल आए हैं। यहाँ पर वासवदत्ता के हाथों की अग्रुलियों 
पर उत्प्रेक्षा की गई है । 

नायक, नायिका, कंशिकी वृत्ति, नाटक और नाटिका आदि के 
लक्षणों को जानकर और कवि-परम्परा से अवगत होकर तथा स्वयमपि 
झौचित्य की सम्भावना के अनुकूल कल्पना करते हुए नई-तई सूभों को 
दिखलाता हुग्मा प्रतिभाशाली कवि श्वृद्भार रस की रचना करे। 

वीर: प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व- 
सोहाविषादनयविस्मयविक्रमा्े: । 
उत्साहभूः: स च दयारणदानयोगा- 
त्तरेघा किलान् सतिगवंधृतिप्रहर्षा: ॥७श।। 
बोररस--प्रताप, विनय, अध्यवसाय, सत्व (पराक्रम), भ्रविषाद 
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(हु); नये, विस्मय, विक्रम आदि से विभाजित होकर करुणा, युद्ध, 
दान श्रादि से अ्रनुभात्रित शोर गवं, श॒ति, हु, श्रम, स्मृति, मति, 
वितक आदि से भावित होता हुआ उत्साह नाम का स्थायीभाव वीररस 
की संज्ञा को प्राप्त करता है ॥७२॥। 

यही अपनी भावना करनेवाले के मन को विस्तृत करनेवाला 
तथा आनन्द का कारण होता है। यह तीन श्रकार का होता है ।-- 
१. दयावी र, २. युद्धवीर और ३. दानवीर । 

दयावीर के उदाहरण “नागानन्द' नाठिका के प्रधान नायक जीमूत- 
वाहन हैं। युद्धवीर का उदाहरण "महावीरचरित' में वर्णित मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम हैं। दानवीर का उदाहरण परशुरामजी और राजा 
बलि आदि हैं । द्वितीय प्रकाश में त्याग: सप्त समुद्र ० आदि इलोक के 
द्वारा इसका उदाहरण दिया जा चुका है । राजा बलि के विपय में उदा- 
हरण दिया जा रहा है--- 

राजा बलि की परीक्षा लेते समय भगवान्‌ ने जब अपना वामन रूप 
त्यागकर झपना विराट्‌ रूप धारण किया उसी समय का यह वर्णन है : 
“भगवान्‌ के शरीर की छोटी-छोटी गाँठों ने जब्र सन्धि के बन्धन से 
मुक्ति पाई अर्थात्‌ जब भगवान्‌ का शरीर बढ़ने लगा तो उनके बिक- 
सित वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमकने- लगी, निकलते हुए नाभिकमल 
के कुड्मल कुटीर से गम्भीर सामध्वनि होने लगी । अपने याचक को 
इस प्रकार पा उत्सुकतापूर्वंक और आनन्द के साथ राजा बलि उन्हें 
देखने लगे | कवि कहता है कि क्रमश: बढ़ने की महिमावाला ग्रतएव 
श्राश्चयंकारी भगवान्‌ विष्णु का शरीर आप लोगों की रक्षा करे ।” 

अथवा जैसे मेरा (बनिक का) ही पद्च-- 

थे वे ही राजा बलि हैं जिनके द्वारा लक्ष्मी के स्तनमण्डल में लगे हुए 
कुंकुम-से अरुण वर्णवाले भगवान्‌ विष्णु भिक्षुक बन/ये गए ।! 

वीररस के ऊपर बताये हुए तीनों भेदों को कुछ लोग मानते हैं 
झोर कुछ नहीं भी मानते । 
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युद्धवीर में प्रस्वेद (पसीना) होना, मूँह का लाल हो जाना, नेत्रा- 
दिकों में कोध भादि झनुभावों का होना आदि बातें नहीं होतीं। यदि 
ये सब बातें रहें तो फिर वह रौद्र कहलाएगा । 

बीभत्स रस--इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। पह तोन प्रकार का 
होता है--१. उद्बेग से, २. क्षोम से, ओर ३. शुद्ध । 

बीभत्स: कृमिपुतिगन्धिवमसथुप्राय जु गुप्से क भू- 

रुढेंगी रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभरण: । 
बेराग्याज्जवनस्तनादियु घृराशुद्धोष्नुभावेदू तो 
नासावक्त्रविकृणनादिभिरिहावेगातिशंका दय: ॥७३॥ 

१. हृदय को बिलकुल ही अच्छे न लगनेवाले कीड़े, सड़न, पीब, 
के झादि विभावों से पंदा हुआ जुगुप्सा नामक स्थायीभझाव को पुष्ट करने- 
चाले लक्षणों से युक्त उद्दंगी नाभक्त बीभत्स होता है । 

२. रुधिर, अंतड़ी, हड्डी और मज्जा, सांस श्रादि के देखने श्रर्थात्‌ 
“इन विभावों से होनेवाले क्षोभ से उत्पन्न होनेवाला बीभत्स होता है । 

३. वेराग्य के द्वारा स्त्रियों को सुन्दर जंघाओं तथा स्तन ग्रादि 
अंगों में भयानक विक्ृति को देखकर होनेवाली जुगुप्सा को शुद्ध बीनत्स 
कहते हैं । 

बीमत्स रस में नाक का सिकोड़ना श्रौर मुख सोड़ना श्रादि अ्नुभाव 
और झावेग, व्याधि तथा शंका, ये संचारोभाव होते हैं ।।७३॥ 

उद्दंग से होनिवाला बीभत्सरस का उदाहरण “मालतीमाधव' का 
यह पद्य--- 

उतिन उत्तिन चाम फेरि ताहि काढत हैं 

लोथि को उठाइ भर्खे ऐसे वे अतंक है। 
सरयः मांस कंधों जाँघ पीठ ओऔ नितम्बनु कौ, 
सुलभ पवाइ लेत रुचि सों निसंक हैं । 
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रौथि डारें नाड़ी नेत्र आँत औ निकारें दाँत, 
लिथरे सरीर जिन सोनित की पंक है । 
अस्थिन पै ऊँचौ नीचो और तिनपीच हू कौ, 
घीरे-बीरे कैसे मांस खात प्रेत रंक हैं । 

क्षोभम से होनेवाने बीरत्स का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' में---- 

“आँतों में बड़े-बड़े मुण्डों के गुँथे हुए आभूषणों से सुसज्जित ताड़का 
राम-लक्ष्मण पर बड़े वेग के साथ भपट रही है | वेग के साथ दौड़ने से 
मुर्दों की वे नें, जिनको उसने कंकण के रूप में पहन रखा है, आपस में 
लगकर भयानक भनभनाहट पैदा कर रहे हैं। मुण्डों की मालारूपी 
श्राभूषण की ध्वनि आकाश-भर में व्याप्त हो रही है । शरीर का ऊपरी. 
भाग विशेषतः स्तनमण्डल बड़ा ही भयानक लग रहा है।” 

शुद्ध बीभत्स, जैसे-- 

किसी विरक्‍त पुरुष की उक्त है--“काम के वशी भूत पुरुष युवतियों 
की लार को मुखमदिरा, मांसपिण्डों को कुच और हाड़-मांस को जघन 
समभते हैं । 

[यहाँ पर शान्तरस नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह किसी विरक्‍त 
के द्वारा घृणा के साथ कहा हुआ है।| 

क्रोधो मत्सरवेरिवेक्ृतमये: पोषोउस्थ रौद्रोइतुजः 

क्षोभ: स्वाधरदंशकम्पभृकुटिस्वेदास्यरागेर्युतः । 
शख्नोल्लासविकत्थनांसधररीीघातप्रतिज्ञाग्रहै- 
रत्रामषंमदों स्मृतिब्वपलतासूयोग्रयवेगादय:ः ॥॥७४॥। 


रौद्रस--रोद्ररस का विभाव हात्रु के प्रति मत्सरता और घृणा 
आ्रादि हैं। इसके अनुभाव, क्षोभ, अपने झोंठों को दबाना, कम्प होना, 
भृकुटि का टेढ़ा करना, पसीना आना, भुख का लाल हो जाना, 
इस्त्रास्त्रों को चमकना, गर्वोक्ति के साथ कन्धों को फंलाना, पृथ्वी को 
खोर के साथ पेरों से चाँपना, प्रहार करना श्रादि हैं ॥७४।॥। 
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झौर इसके संचारोभाव--अश्रमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, श्रसूया, 
'उग्मता आावेग श्रादि हैं। 

ऊपर कहे हुए विभाव, अनुभाव और संचारीभावों से पुष्ट होता 
हुआ क्रोध नामक स्थायीभाव रौद्ररस की संज्ञा प्राप्त करता है । 

मात्सय नामक विभाववाला रोद्ररस, जैसे -- 


प्रकृपित परशुराम विद्वामित्र से कहते है-- तुम इस समय 
तपस्या के बल से ब्रह्मयि हो, पर जन्मना क्षत्रिय हो । अतः यदि तुम्हें 
अपनी तपस्या का घमण्ड है तो मेरे अन्दर तपस्या का वह बल है कि मैं 
अपने तपोबल से तुम्हारी तपस्या को नप्ट कर सकता हूँ और यदि तुम्हें 
क्षत्रिय होने का गव॑ है तो फिर शस्वास्त्रों के साथ आ जाओ, उसका 
भी मुंहतोड़ उत्तर देनेवाला फरसा मेरे पास ही विद्यमान हैं ।” 

बेरिकृत रौद्र का उदाहरण, जैसे-- 

“भीमसेन मंगलपाठ करनेवालों को डाँटते हुए कह रहे हैं--जिन 
अुतराष्ट्र के पुत्रों ने लाखनिमित महल, विषमिश्चित आहार तथा 
यूत क्रौड़ा्थ सभागृह प्रवेश आदि के द्वारा हम लोगों के प्राण और धन 
के श्रपहरण की चेष्टा की, द्रौपदी के केशपाशञों को खींचा, वे मेरे रहते 
स्वस्थ हों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता | 

'महावी रचरित' और 'वेणीसंहार' में वणित परशुराम, भीमसेन 
और दुर्योधन के व्यवहार रौद्वरस के उदाहरण हैं । 

विकृताकृतिवाग्वेषेरात्मनोइथ परस्य वा। 
हासः स्यात्परितोषो5स्थ हास्यस्त्रिप्रकृति: स्मृतः ॥७५॥ 


हास्यरस--अपने या अन्य के विकृत आकृति, वास्ी श्रोर वेष के 
द्वारा पैदा हुए हास के परिपुष्ट होने का नाम हास्यरस है। इस रस के 
वो आश्रय होते हैं-- १. श्रात्मस्थ और २. परस्थ ॥७५॥। 

आ्रात्मस्थ का उदाहरण है--रावण द्वारा कथित यह पद्च-- 

“मेरे शरीर में लगी विभूति ही चन्दन की धूलि का लेप है, यज्ञो- 
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पवीत ही सुन्दर हार है, इधर-उधर बिखरी हुई, क्लिष्ट जटाएँ ही शिरो- 
भूषण हैं। गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला ही रत्वनजटित आभूषण 
है। वल्कल ही चित्रांशुक है, इस प्रकार से मैंने सीता को लुभाने लायक 
(योग्य) कामीजनोचित सुन्दर वेश-विन्यास किया है।” 

परस्थ हास्य, जैसे--किसी दाता ने किसी भिक्षुक से पूछा--्यों 
तुम मांस भी खाते हो ?” उधर से उत्तर मिला-- मद्य के बिना मांस 
का सेवन कैसा ?' दाताजी ने फिर पूछा-- क्या तुम्हे मद्य भी प्रिय है ?” 
उधर से उत्तर आया-- वश्याओं के साथ ही मुझे तो मद्यवान में मज़ा 
ग्राता है।' दाता ने पुनः प्रन्‍न किया--वैश्याएँ तो रुपये की लालची 
होती हैं, तेरे पास धन कहाँ से आता है ?' उत्तर मिला--जुग्रा खेलकर 
तथा चोरी से ।' दाता ने फिर पूछा--अरे तुम चोरी भी करते हो और 
जुआ भी खेलते हो ?”' उत्तर मिल्ा--जों अपने को नप्ट कर चुका है 
उसकी इसके अलावा और क्या गति हो सकती है ।' 








स्मितमिह विकासिनयन किचिल्लक्ष्यट्विजं तु हसितं स्यथाद्‌ । 

मधुरस्व॒रं विहसितं सशिरःकम्पमिदमुपहसितम्‌ ॥॥७६॥ 

ग्पहसित साज्ाक्ष विक्षिप्ताड़र भवृत्यतिह॒तितम्‌ । 

हें हे हसिते चेदां ज्येष्ठे मध्येष्यसे क्रमश: ॥॥७७॥॥ 

हास्य के श्रात्मस्थ भ्रौर परस्थ भेदों को बता चुके । ये दोनों भो--- 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अश्रधम पुरुष के प्रकृति-भेद से प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हास्य छः प्रकार का होता है। ये 
हैं---स्थित, हसित, बिहसित, उपहसित, अपहसित, श्रतिह॒सित । 

जिस हास्य में केवल नेत्र विकसित हों उसे स्मित कहते हैं । 

जिस हास्य में कुछ-कुछ दाँत भी दिखाई दें उसे हसित कहते हैं । 

जिस हास्य में हँसते समय मधुर स्वर भी होता है उसे बिहलित 
कहते हैं । 

जिस हास्य में सिर भी हिलने लगता है उसे उपहसित कहते हैं। 
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जिस हास्य में हंसते-हेसते आँखों में आँसू तक श्रा जाए उसे श्रप- 
हसित कहते हैं । 

जिस हास्य में सारा शरीर काँपने लग जाए उसे अतिहसित फहते 
हैं । 

ये क्रमशः शुरू के दो उत्तम पुरुष में, उसके बाद के क़मदाः दो 
मध्यम पुरुष में और शेष श्रधम पुरुष में होते हैं ॥ ५६-७७॥ 


निद्रालस्थश्षमग्लानिमृच्दाश्च सहचारिर: । 
प्रतिलोक॑: पदार्थ: स्थाहिस्मयात्मा रसोषद्सुतः ॥७८७ 
कर्मापस्य साधुवादाश्रुवेपथुस्वेदगद्गदा: । 
हृषविगधृतिप्राया भवन्ति व्यनिचारिखः 0७६४७ 


इनके उदाहरणों को स्वयं समझ लेना चाहिए । निद्रा, श्रालस्य, श्रम, 
रलानि, मूच्छो, ये इसके व्यभिचा रोभाव होते हैं । 

प्रदुभुत रस--लौकिक सोमा को अतिक्रमण करनेवाले श्राइचये- 
जनक पदार्थों से विभावित (ये जिसके विभाव हैं) साधुवाद, भ्रश्रु, नेपथु, 
स्वेद, गदगद वाणी आदि से श्रतुभावित (ये जिसके अनुभाद होते हैं) 
हब, आवेय, धृति, श्रादि से व्यभिचारित (अर्थात्‌ ये जिसके व्यभिचारी 
भाव होते हैं) होता हुआ तथा पोषण, भास, विस्मय नामक स्थायीभाव 
अद्भुत रस कहलाता है ।॥७८-७६॥ 

जैसे लक्ष्मण की यह उक्ति--- 

“भुजाओओं के द्वारा चढ़ाया गया जो भगवान्‌ शंकर का घनुष उसकी 
टंकार की घ्वनि ध्वनि नहीं है, अपितु वड़े भाई रामचन्द्र के वालचरित्र 
का नगाड़ा बज रहा है।” 

“अति जझीघ्रता से भरा हुआ साथ ही मिला हुआ कपाट सम्पुट- 
रूपी ब्रह्माण्ड भाण्ड के अन्दर घूमती हुई पिण्डीमूत हुई शब्द-ध्वनि की 
चण्डिमा (वह) क्या अ्रभी तक शान्‍्त न हो सकी ?” 


३१२ दशरूपक 


विकृृवतस्वरसत्त्वादे भयभावों भयानक: । 
सर्वाद्भवेपथुस्वेदशोषव चित्त्यलक्षरणः । 
देन्यसंभ्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदर: ॥८०॥। 


भयानक रस--विकृत स्वर, (भयानक, डरावने आदि) व्याप्र सिह 
आदि जीवों के देखने-सुठने आदि विभावों से उत्पन्त भय स्थायी भाव से 
अयानक रस को उत्पत्ति होती है। इसमें सब अंगों में डर के मारे 
कंपकेपी, पसीने का आना, शोक से चेहरे का फीका पड़ जाना, आदि 
अनुभाव तथा दंन्य, संभ्रम, सम्मोह, भास आदि व्यभिचारों भाव होते 
हैं ॥८०॥ 

जैसे-- शस्त्र को छोड़कर कुब्जे की तरह नम्न होकर धीरे-धीरे येन- 
केनप्रका रेण (जैसे-तैसे) जा सकते हो।' 

इसी प्रकार से पहले बताये हुए “रत्नावली नाटिका' के नष्टंवर्ष 
वरै: इस इलोक को भी इसका उदाहरण समभना चाहिए | 

इत्यादि । और भी जैसे--- 

“कोई कवि किसी राजा से कहता है कि महाराज, श्रापकी विजय- 
यात्रा की खबर सुन आपके शत्रुश्रों की बुद्धि चकराई और वे डर के मारे 
घर से भाग खड़े हुए । फिर उनके मन में यह शंका श्राई कि कहीं पकड़ 
न लिए जाएँ, अत: जंगल में चले गए । फिर वहाँ से पत्रत पर और जब 
यहाँ भी भय से छुटकारा नहीं मिला तब घने वृक्षोंवाली पव॑तों की 
चोटियों पर और उसके वाद उसकी कन्दराप्रों में चले गए । कन्दराश्रों में 
रहते हुए भी उन्होंने अपने सारे अंगों को ऐसा सिकोड़ लिया है मानों 
उनका एक अंग दूसरे में प्रविष्ट होता जा रहा है । सो है महाराज, आपके 
शत्रुओं की यह दशा है, वे कहाँ रहें, कहाँ जाएँ, इस विषय में उनकी 
बुद्धि काम नहीं दे रही है ।” 

इष्टनाझादनिष्ला प्ती शोकात्मा करुणोउ्नु तम्‌ । 

निःशवासोच्छ वासरुदितस्तम्भप्रलपितादय: ॥॥८१॥॥ 
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स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसंत्रमा: । 

विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥८२७ 

करुण रस--यह शोक नामक स्थायोभाव से पंदा होता है। इष्ट 
का नाहा, अ्रनिष्ट की प्राप्ति श्रादि इसके विभाव और नि:इवास, उदभास, 
झुदन, स्तम्भ, प्रलाप आदि अनुभाव तथा निद्रा, श्रपमार, दंनन्‍्य, व्याधि 
मरणण, झ्ालस्य, श्रावेग, विषाद, जड़ता, उनन्‍्माद श्रोर चिन्ता श्रादि संचारो 
भाव होते हैं ॥८ १-८२॥। 

इष्टनाश से उत्पन्न करुण, जैसे 'कुमारसम्भव' में-- 

“हें प्राणनाथ, क्या तुम जीते हो यह कहती हुई वह ज्यों ही खड़ी 
हुई तो देखती क्या है कि शंकर के क्रोध से जला हुआ, पुरुष के आकार 
का राख का एक ढेर सामने पृथ्वी पर पड़ा हुआ है ।” 

इत्यादि रति का प्रलाप | 
ग्निष्ट-प्राप्ति का उदाहरण 'रत्नावली नाटिका' में सागरिका का 
कद किया जाना है । 
प्रोतिभकत्यादयों भावा मृगयाक्षादयों रसाः। 
हर्षोत्साहादिषु स्पष्ठमन्त भावान्न कीतिताः ४८३॥ 

प्रीति श्रोर भक्ति श्रादि भावों को और मृगया, दूत, से होनेवाले 
'रसों का हुं और उत्साह के भीतर श्रन्तर्भाव हो जाता है। स्पष्ट होने 
के कारण इसकी व्याख्या नहीं को गई ॥८३॥ 

षद्त्रिदादभूषणादीनि सामादीन्येकाविशति: । 

लक्ष्यसंध्यन्तराड्भरानि सालंकारेषु तेषु च ॥८४॥ 

३६ विभूषण झादि का उपमा झादि श्रलंकारों में और २१ साम 
आदि का हु, उत्साह श्रादि के भीतर श्रन्तर्भाव हो जाता है। यह बात स्पष्ट 
है, अतः इसको श्रलग से बताने को आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ॥८४॥ 

रम्यं जुगुप्सितमुदारसथापि नीच- 
मुग्रं प्रसादि गहन॑ विकृतं च वस्तु । 
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यहाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमारन 
तम्नास्ति यन्‍न रसभावसुपंति लोके ॥८५॥ 

रमणीय हो अथवा घरिषत, अच्छी हो या बुरी, उच्च श्रथवा श्राह्वाद- 
फारी, गहन हो श्रथवा विकृृत, [किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो] विश्व 
में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, वस्तु ही क्यों ग्रवस्तु भी, जो कवि ओर 
भावक के भावता के विषयीभुत होने पर रस और भाव को पंदा न. 
करे ॥८५॥ 

विष्णो: सुतेनापि धनंजयेन विद्वन्मनो रागनिबन्धहेतुः । 

ग्राविष्कृत मुख्नमही शगोष्ठी बेदग्ध्यणा जा दशरूपसेतत्‌॥ ८६॥। 

विष्णु के पुत्र॒धनंजय जिनके पाण्डित्य की धाक महाराज मु के 
पण्डित परिषद में जमी हुई है उन्होंने विद्वानों के मनबहुलाव के लिए 
दशरूपक नामक इस ग्रन्थ की रचना की ॥८६॥।॥। 

[वद्रूपक समाप्त] 

विष्णु के पुत्र धनिक द्वारा दशरूपक के ऊपर लिखी गई 'दशरूपकाब- 

लोक नाम की व्याख्या का रस-विचार नामक चतुर्थ प्रकाश समाप्त ॥ 


धनिक की संस्कृत वृत्ति 


इह सदाचारं प्रमाणयद्धि रविध्नेन प्रकरण॒स्य समाप्त्यर्थमिष्टयो: 
प्रकृताभिमतदेवतयोन मस्कारः क्रियते इलोकद्धयेन । 

नमस्तस्में' **** मरताय च ॥१-२॥ 

यस्य कण्ठ: पुष्करायते मृदज्भवदाचरति मदाभोगेन घनध्वानों 
निविडघ्वनिः नीलकण्ठस्य शिवस्यथ ताण्डवे उद्धते नृत्ते तस्में गणेशाय 
नमः: । अत्र खण्डश्लेषाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालड्भारः। नीलकण्ठस्य 
मयरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनि: पृष्करायत इति प्रतीतेः । 

दशरूपानुकारेणेति । एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुदेशेनाग्न्यत्राइनु- 
क़ृतिरूपताटकादिना यस्थ भावका: ध्यातारों रसिकाइच माचन्ति हृष्यन्ति 
तस्में विष्णवेडभिमताय प्रकृताय भरताय च नमः । 

श्रोतु: प्रवृत्ति निमित्तं प्रदवयेते । 

कस्यचिदेव' ' ***' येन वेदग्धीस्‌ ॥३।। 

त॑ कड्चिद्‌ विषय प्रकरणादिरूप॑ कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः 
सरस्वती योजयति येन प्रकरणादिना विषयेराउन्यो जनो विदग्धो 
भवति । 

स्वप्रवृत्तिविषयं दर्शयति । 

उद्एत्योद्शत्य' *" ** 'सह्क्षिपासि ॥४॥ 

य॑ नाट्यवेदं वेदेभ्य: सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ यत्सम्बद्धमभिनयं 
भरतश्चकार करणाज़ुहारानकरोत्‌ हरस्ताण्डवमुद्घतं लास्यं सुकुमारं 
नृत्त पावंती कृतवती तस्य सामस्त्येत लक्षण क॒तु कः शकक्‍तः तदेक- 
देशस्य तु दशरूपस्य संक्षेप: क्रियत इत्यर्थ: । 


औैरै८ बशलछपक 


विषयैक्यप्रसक्तं पौनरुक्‍्त्यं परिहरति। 

ब्याकीरों “* 'क्रियतेड्ज्जसा ॥५॥ 

व्याकीर्णे विज्षिप्ते विस्तीणं च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुंसा मतिमोहों 
भवति तेन _तस्थ नाटबघवेडस्याउर्थस्तत्पदेनेव संक्षिप्प ऋजुवृत्या क्रियत 
इति | 

डद॑ प्रकरण दशरूपज्ञानफलम्‌ । दशरूप॑ किम्फलमित्याह । 

आनन्द० '“'पराइ-मुखाय ॥६॥॥ 

तत्र केचित्‌ । 

धर्मार्थंकाममोक्षेष्र॒ वेचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीति प्रीति व साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ 

इत्यादिना त्रिवर्गादिव्युर्पत्ति काव्यफलत्वं नेच्छन्ति तन्तिरासेन स्व- 
संवेद्य: परमानन्दरूपो रसास्वादों दशरूपाणां फल न पुनरितिहासादिवत्‌ 
तजिवर्गादिव्युत्पत्तिमावमिति दर्शितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 

नाटबानां लक्षण संक्षिपामीत्युक्तम्‌ । कि पुनस्तन्‍्ताटअमित्याह । 

झ्रवस्थानुकृतिर्नाव्य 

काव्योपनिबद्धधी रोदात्ताद्यवस्थानुका रसचतुविधाभिनयेन  तादात्म्या- 
पत्तिाट्यम्‌ । 

रूप हइयतयोच्यते । 

तदेव नाटथ' दृश्यमानतथा रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ । 

रूपक तत्‌ समारोपाद 
इति । नटे रामाग्यवस्थारोपेश वर्तमानत्वात्‌ रूपक॑ मुखचन्द्रादिवत्‌ 
इत्पेकस्मिन्नथें प्रवर्त मानस्थ शब्दत्रयस्य इन्द्र: पुरन्दर: शक्र इतिवत्‌ प्रवृत्ति- 
निमित्तभेदो द्शितः । 

दशधेंव रसाश्रयम््‌ ॥७।! 

इति । रसानाश्रित्य वर्तमान दशप्रकारकम्‌ | एवेत्यवधारण शुद्धाभिप्रामेण 
नाटिकाया: सद्भूरुत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

तानेव दशभेदानुहिशति । 
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नाटक ' बोध्यड्ध हाघुगा इति ॥५॥। 
ननु । 
डोम्बी श्रीगदितं भाणों भारीप्रस्थानरासका:। 
काव्य च॒ सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेषपि भाखवत्‌ ॥ 
'डुति रूपकान्तराणामपि भावादवधा रणानुपपत्ति रित्याशडू या55ह 
प्रन्यद्‌ भावाश्रयं नृत्य 
ति। रसाश्रयान्‌ नाटयाद भावाश्रयं नृत्यमन्यदेव। तत्र भावाश्रय- 
मिति विषयभेदान्‌ नृत्यमिति नृतेर्गात्रिविक्षेपाथेत्वेनाइअज्जिकबाहुल्यात्‌ 
सत्कारिषु च नतंकव्यपदेशाल्‌ लोकेषपि चाउत्र प्रेक्षणीयक्रमिति व्यव- 
हारान्‌ नाटकादेरन्यन्‌ नृत्यम्‌ । तद्भेदत्वात्‌ श्रीगदितादेरवधारणोंप- 
पत्तिः। नाटकादि च रसविषयम्‌ ! रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिक- 
संसर्गात्मकवक्याथंहेतुकत्वाद वाक्यार्याभिनयात्मकल्॑ रसाश्रयमित्यनेन 
दशितम्‌ । नाट्यमिति च नट अवस्कन्दन इति नटे: किड््चिच्‌ चलनार्थ- 
त्वात्‌ सात्तविकबाहुल्‍यम्‌ । अतएव तत्कारिषु नट्व्यपदेश: । यथा च गात्र- 
विक्षेपार्थत्वे समानेउप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्त।दन्यन्‌ नृत्यं तवा वाक्यार्थाभि- 
नयात्मकान्‌ नाटयात्‌ पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 
प्रसड्भान्‌ नृत्तं ब्युत्पादयति। 


* नृत्तं ताललयाश्रयम्‌ । 
डति। तालइचजञ्चत्पुटादि: लयो द्र तादिः तन्मात्रापेक्षोउद्भ विक्षेपो उभितय- 
शून्यों नृत्तमिति । 


अनन्तरोकते द्वितय॑ व्याचप्टे । 

झाद्यं '*** तथा परम ॥६॥ 

नृत्य॑ं पदार्थाभिनयात्मक मार्ग इति प्रसिद्धम्‌। नृत्तं चदेशीति। 

द्विविधस्या5पि द्वेविध्यं दर्शयति । 

मधुरोद्धतमेदेत** “नाटकाह्युपकारकस्‌ ॥१०॥॥ 

सुकुमारं द्वयमपि लास्यमुद्धतं द्विय्ममपि ताण्डवर्मिति । प्रतज्भोक्त- 
सस्‍्तोययोग दरशबति । तत्‌ वे नाठकाद्युपकरारकमिति । नृत्यस्य क्वचिद- 
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वान्तन्पदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेन नाटकादाबुपयोग इति । 

अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्‌ किड्भू तो भेद इत्याशड्धूयाउष्ह । 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको 
इति । वस्तुभेदान्‌ नायकभेदाद्‌ रसभेदाद रूपाणामन्योड्न्यं भेद इति + 
वस्तुभेदमाह । 

कस्तु च द्विधा । 

कथमित्याह । 

तत्ना5इघिकारिकं' '*** बिंदु: ॥११॥ 
इति । प्रधानभूतमाधिकारिक॑ यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तम्‌ ॥ 
तदज्ज भूतं प्रासद्धि कं यथा तत्रेव विभीषणसुग्रीवादिवृत्तान्त इति। 

निरुक्‍त्या5ई्धिकारिक लक्षयति । 

अधिकार:****** स्थादाधिकारिकस्‌ ॥१२॥ 
इति। फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोषधिकारः फलस्वामी चाधइंघधिकारी 
तेनाइविकारेणाइधिकार्णि वा निवृ त्तं फलपय॑न्ततां नीयमानमितिवृत्त- 
माधिकारिकम्‌ । 

प्रासज्धिक व्याचप्टे । 

प्रासज्िक प्रसद्धत: । 

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तत्‌प्रसज्भात्‌ स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्‌ 
प्रासज्धिकमितिवृत्तं प्रसद्भनिव त्ते: । 

प्रासद्भि कमपि पताकाप्रकरीभेदाद ट्विविधमित्याह । 

सानुबन्ध '**** प्रदेशभाक ॥१३॥ 

दूरं यदनुवर्तते प्रासद्धिकं सा पताका सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्‌ | पता- 
केवाइसाधा रशनायकचिह्रवत्‌ तदुपकारित्वात्‌ । यदल्पं सा प्रकरी श्रव- 


णादिवृत्तान्तवत्‌ । 
पताकाप्रसद्धेन पताकास्थानक व्युत्पादयति । 
प्रस्तुतागन्तुभावस्थ' ** *** संविधानविशेषणम्‌ ॥१४॥ 


प्राकरणिकस्य भाविनोथर्थंस्य सूचक रूपं पताकावद भवतीति पत्वका- 
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स्थानकम्‌ । तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्य-विशेषणतया च द्विप्रकारमन्योत्रित- 
समासोक्तिभेदात्‌ । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
यातोउस्मि पद्मनयने समयो मर्मप 
सुप्ता मयंव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या: 
सूर्योडस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति ॥ 
यथा च तुल्यविशेषणतया । 
उद्रामोत्कलिकां विपाण्डुररुच॑ प्रारब्धजृम्भां क्षणाद्‌ 
श्रायासं इवसनोद्गम रविरलेरातन्वत्तीमात्मन: । 
भ्रद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवाष्न्यां श्रुव॑ 
पश्यन्‌ कोपविपाटलदूुतिमुखं देब्या: करिप्याम्यहम्‌ ॥ 
एवमाधिकारिकश्चितिप्रासज्िकमेवात्विविधसस्याउपि त्रेविध्यमाह। 
प्रस्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्‌' '* * * “दिव्यमर्त्यादिभिदतः ॥१५॥ 
इति निगदव्याख्यातम्‌ । 
तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह । 
कार्य त्रिवर्गस्तत्‌ शुद्धमेकानेकानुबन्धि च । 
धर्मर्वकामा: फलम्‌ । तच्च शुद्धमेकेकमेकानुबन्ध॑ द्विज्यनुबन्धं वा । 
तत्साधन व्युत्यादयति । 
स्वल्पोहिष्टस्तु तद्धे तुर्बीज विस्ताय॑नेकधा । 
स्तोकोहिष्ट. कार्यसाधक: पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो 
बीजवद बीजम्‌ । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरनु- 
कूलदवो यौगन्धरायणव्यापारो विष्कम्भके न्यस्तः। यौगन्धरायण: । कः 
सन्देह: । द्वीपादन्यस्मादिति पठति इत्यादिना । 
प्रारम्भेईस्मिन्‌ू स्वामिनों वृद्धिहेतो । 
इत्यन्तेन । यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भी मक्रोधोपचित- 
युधिष्ठिरेत्साहों बीजमिति। तब च महाकार्यावान्तरकार्यहेतुभेदाद- 
नेकप्रकारमिति । 
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अवान्तरबीजस्य सञ्जञान्तरमाह । 

अवान्तरार्थ विच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणाम्‌ ॥१६॥। 

यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानज्भ पुजापरिसमाप्ती कथार्थ- 
विच्छेदे सत्यनन्तरकायंहेतुरुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते। सागन्कि। श्र॒त्वा ) 
कह एसो सो उदयणणारिन्दों जसूस अहं तादेण दिखोत्यादि। विन्दु- 
जले तैलविन्दुवत्‌ प्रसारित्वात्‌ । 

इदानीं पताकाय॑ं प्रसद्भाद व्युत्क्रमोक्‍्तं क्रमार्थमुपसंहरन्नाह । 

वोजविन्दुपताकाल्य ० ** ** परिकोतिता: ॥१७॥ 

भ्रथ॑प्रकृतय: प्रयोजनसिद्धिहेतवः । 

ग्रन्यदवस्थापञ्चकमाह । 

अवस्था:पठच' *** ' "फलागमा: ॥ १८॥। 

यथोदशं लक्षणमाह । 

श्रोत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय मूयसे । 

इदमहं सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते । यथा रत्ना- 
बल्याम्‌ । 

प्रारम्भेस्मिन्‌ू स्वामिनों वृद्धिहेतो 
देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 

इत्यादिता सचित्रायत्तसिद्धेव॑त्सराजस्यथ कार्यारम्भोी यौगन्धरायणमुखेन 
दर्शित: । 

अथ प्रयत्त: । 

प्रथत्नस्जु तवष्राप्तो व्यापारोडतित्वरान्दित: ॥१६॥ 

तम्य फरनस्याअप्राप्तावुपाययो ददा दिख्पश्चेष्टाविद्येप: प्रयत्त: | यथा 
रत्तावस्यानालेस्थ:भिदेखनादिवंत्सराजसमासमोपाय: । *तहाबि णत्थि 
ग्रणो दंसणुवाओं लि यहा तथ्टा आलिहिश जथधा समौहिझ्ंं करिससम्‌ 
१. कर्थ एब स उदयननरेन्द्र: यस्याउह तातेन दत्तेत्यादि । 
२. विदृ० । तथापि नास्त्यन्यों दर्शनोपाय इति यथा तथा झालिस्य 

यथा समीहित करिष्पानि। 
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हत्या दिना प्रतिपादितः । 

प्राप्त्याशामाह । 

उपायापायशड्ूम्यां प्राप्त्याज्ञा प्राप्तिसस्भव:। 

उपायस्थाध्पायशल्ायाइच._ भावादनिर्धारितैकान्ता फलप्राप्ति: 
प्राप्याशा। यया रत्नावल्यां तृतीयेडड्टू वेषपरिवर्ताभिसरणादी समा- 
गमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायशछ्ुाया "एवं जदि अग्नालवादाली 
विश्म आंग्रच्छित अणदो ण राइसूसदि वासवदत्ता इत्यादिना दशित- 
त्वादनिर्धारितकान्ता समाग्रमप्राप्तिस्क्ता । 

नियताप्तिमाह । 

श्रवायाभावत: प्राप्तितियताप्ति: सुनिश्चिता । 

अपायाभावादवधा रितेकास्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्ता- 
बलयां विदूषकः | *सागरिका दुक्‍्करं जीविस्सदि इत्युपक्रम्य कि रा उपाय॑ 
चिन्तेसि । इत्यनन्तरं राजा । वयस्य देवीप्रसादन मुक्त्वा नाथ्न्यमत्रोपायं 
पश्यामीत्यनन्तश ड्ूर्थ विन्दुना इनेन देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान्‌ 
नियता फलवब्राप्ति: सूचिता । 

फलयोगमाह । 

समग्रफलसम्पत्ति: फलयोगो यथोदितः ॥२०॥ 

यथा रत्नावलयां रत्वावलीलाभचक्रवतित्वावाप्तिरिति । 

सन्धिलक्षणमाह 

भर्थप्रकृतय:' ***** पञुच सन्धय: ॥२१ ॥ 

अर्थप्रकृतीतां पवञ्चानां यथासजझ य्रेताधडस्थामि: पण्चनमियोंगात्‌ 
यथासह्भू येचेव वक्ष्यमाणा मुखाद्या: पथ्च सन्धयों जायन्ते । 

सन्धिसामान्यरुक्षयमाह । 

प्रन्तरंकार्थसम्बन्ध: सन्विरेकान्दसे सति । 
एकेन प्रयोजनेनाइन्वितानां क्थांशानामवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः 





१. एवं यदि अकालवातालीव श्रागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता । 
२. सागरिका दुष्कर जीविष्यति इत्युपक्रम्य कि व उपाय चिन्तयसि। 


डर दशरूपक 


सन्धि: । 

के पुनस्ते सन्‍्धय: । 

मुखप्रतिमुले गर्भ: सावमरशोपसंहृति: ॥२२॥। 

यथोहेश लक्षणमाह । 

भुखं'* ** *'वीजारम्भसमन्वयातु ॥२३॥ 

वीजानामुत्पत्तिरनेकप्रयो जनस्य रसस्य च हेतुर्मु खसन्धिरिति व्यास्येयम्‌ । 
लेना5त्रिवर्ग फले प्रहसनादो रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति । अस्य च 
वीजारम्भायययुक्तानि द्वादशा5इज्भानि भवन्ति । तान्याह । 


उपक्षेप:' ***** लक्षणाम्‌ ॥२४।॥ 

गतेषां स्वसज्जाव्याख्यातानामपि सुखार्थ लक्षण क्रियते । 

बीजन्यास उपक्षेपः : 

यथा रत्नावल्यां नेपथ्ये । 

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादवि जलनिर्धेदिशो्प्यन्तातू । 

आनीय भटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूत: ॥ 
इत्यादिना योगन्धरायणो वत्सराजस्थ रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूलदेवं 
स्वव्यापारं बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप: । 

परिकरमाह । 

तदृबाहुल्‍य॑ परिक्रिया । 

यथा तत्रेव । अन्यथा वव सिद्धादेशप्रत्ययप्राथिताया: सिहलेश्वरदुहितुः 
अमुद्रे प्रवहणभ द्मग्नोत्यिताया फलकासादनमित्यादिना सर्वेथा स्पृशन्ति 
“स्वामिनममश्युदया इत्यस्तेव वीजोल्यत्तेरेव बहुकरणातू परिकर: । 

परिन्यासमाह । 

ततन्निष्पत्ति: परिन्‍्यास: 

यथा तत्रेव । 


प्रारम्भेईस्मिन्‌ स्वामिनी वृद्धिहेतौ 
देवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे । 
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सिद्धेआरान्तिनाउस्ति सत्यं तथाउपि 
स्वेच्छाकारी भीत एवा5स्मि भर्तु: ॥। 


इत्यनेन यौगन्धरायरा: स्वव्यापा रदेवयोनिष्पत्ति मुक्तवानिति परिन्यासः 8 
विलोभनमाह । 
गुणाख्यानाद विलो भनस्‌ ॥२५॥ 
यथा रलावल्याम्‌ । 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पार प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये सम॑ नृपजन: सायन्तने सम्पत्तन्‌ । 
सम्प्रत्येष. सरोरुहच्ुतिमुष: पादांस्तवा5्सेवितुं 
प्रीत्युत्कषंकंतों... दृशामुदयनस्थेन्दोरिवोद्ीक्षते ॥ 
इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगरुणावर्णांनया सागरिकाया: समागम- 
हेत्वनुरागवी जानुगुण्येनेव विलोभनाद्‌ विलोभनमिति। यथा च वेणी- 
संहारे । 
मन्यायस्ताणुवम्भ: प्लुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीर: 
कोणशाघातेषु गजंत्‌प्रलयधनघटान्योन्यसड्भुट्रचण्ड: । 
कृष्णाक्रोधाग्रटूत: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केना>स्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्‍्दुभिस्ताडितोध्यम्‌ ॥। 
इत्यादिना यशोदुन्दुभिरित्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्‌ विलोभनमिति । 
श्रथ युक्ति: 
सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः 
यथा रत्नावल्यां मया5पि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युबत-- 
मेवाधनुष्ठितं कथितं च मया यथा बाश्रव्यः कञ्चुकी सिहलेश्वरामात्येन 
वसुभूतिना सह कथ्थ कथमपि समुद्रादुत्तीयं कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो 
घटित इत्यनेन सागरिकाया अन्तःपुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादि- 
प्रयोजनावधारणाद्‌ बाश्नव्यसिहलेश्वरामात्ययो: स्वगायकसमागमहेतु प्रयो-- 
जनत्वेना धा रणाद्‌ युक्तिरिति । 


३२६ दशरूपक 


अथ प्राप्ति: । 
प्राप्ति: सुखागसः । 
इति। यथा वेणीसंहारे । चेटी। "भट्टिरिग परिकुविदो विश्व कुमारो 
लक्खीयदीत्युपक्रम । भीम: । 
मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाद 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्त: । 
सज्चूरंयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धिं करोतु भवतां नृपति: पणोन ॥। 
द्रोपदी श्रुत्वा सहर्ष “नाथ अस्सुदपुब्ब॑ खु एदं वश्णं ता पुणो पुणो भण 
इत्पनेन भीमक्रोधवीजान्वयेनंव सुखप्राप्त्या द्रौपय्या: प्राप्तिरिति । यथा च 
रत्नावल्यां सागरिका श्रुत्वा सहर्प परिवृत्य सस्पुहं पच्यन्ती । ?कर्ष अश्र 
सो रागप्मा उदयणो जस्प अहं तादेण दिणा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीविदं 
एदस्स दंसणोण बहुमदं संजादमिति । सारिकायाः सुखागमात्‌ प्राप्तिरिति । 
अ्थ समाधानम्‌ । 
वोजागमसः समाधान 
यथा रत्नावल्यां वासददत्ता । *तेण हि उम्रणंहि मे उवश्नरणाईं । 
सागरिका । भट्टिणि एदं सब्व॑ सज्जम्‌ । वासवदत्ता । निरूप्या$व्त्मगर्ते 
अहो पमादो परिप्रणस्म जस्स एब्ब दंसणपहादो पग्मत्तेण रवखीअदि तस्स 
ज्जेय कहं दिद्विगोग्नरं आअदा भोदु एव्वं दाव। प्रकाश । हंजे सागरिए कीस 





१. भर दारिके परिकुपित इब कुमारो लक्ष्यते । 

२. नाथ अश्रुतपूर्वभेतद्तच्न ततृपुन: पुनर्भरण । 

३. कथमयं स राजा उदयनो यस्या5ह तातेन दत्ता तत्‌ परप्रेषण्दूषित 
में जोवितम्र एतस्थ दर्शंनेन बहुमत सञ्जातस्‌ । 

ड. तेन हि मे उपकरस्थानि उपनय । सागरिका। सह दारिके ! एतत्‌ 
सर्व सज्जम्‌। वासवदत्ता निरूप्यात्मगतं, भ्रहो प्रभाद:, परिजनस्प यस्येव 
दर्श नपथात्‌ प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्थेव कर्थ हष्टिगोचरस्‌ झागता भवेतू । 
एवं तावतू। प्रकाश । चेटि सागरिके कर्थ त्वमद्य पराधोने परिजने 
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तुम अज पराहीरों परिश्रणे मअणसवे सारिभ्र मोत्तूण इहागदा ता तह 
ज्जेव गच्छ इत्युपक्रमे सागरिका स्वगतं सारिआ दाव मए सुसज्भ दाए हत्य 
समप्पिदा पेक्खिदु च मे कुतृहलं ता अलक्खिआ पेक्खिस्समित्यनेन वासब- 
दत्ताया रत्नावलीवत्सराजयोर्देरशनप्रतीकारात्‌ सारिकाया: सुसद्भ ताप रोन 
अलक्षितप्रेज्षकेन च वत्सराजसमागरमहेतोर्बीजस्योपादानात्‌ू समाधान- 
मिति । यथा च वेशीसंहारे । भीम: । भवतु पाञ्चालराजतनये श्रूयताम- 
वबिरेणव कालेन । 
चञ्च-:द्भू जश्नमितचण्डगदाभिघात- 
सज्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघधनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीम: ॥ 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतो: क्रोधषीजस्य पुनरुपादानात्‌ समाधानम्‌ ) 
अथ विधानम्‌ । 
विधान सुखदुःखकृत्‌ ॥२६॥। 
यथा मालतीमाधवे प्रथमे5ड्ू । माघव: । 
यान्त्या मुहु्वेलितकन्धरमाननं तद्‌ 
ग्रावत्तवत्तशतपत्रनिर्भ वहन्त्या । 
दिग्बो5्मृुतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं॑ निखात इब में हृदये कटाक्ष: ।। 
यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभावम्‌ 
आनन्दमन्दममृतप्लवनादिवा5्यूत्‌ । 
तत्सन्निधौ तदधुना हृदयं मदीयम्‌ 
अजद्भारचुम्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥। 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्या<नुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुप्येनेव माधवस्य 





मदनोत्सत्रे सारिकां मुक्त्वेहागता, तस्मात्तत्रेव गच्छ, इत्युपक्रमे 
सागरिका स्वगत सारिका तावन्सया सुसद्भताया हस्ते समपिता 
प्रेक्षितु च मे कुतूहलं तत्‌ भलक्षिता प्रेक्षिष्ये । 


श्र्८ दंशरूपक 


सुखदुःखका रित्वाद्‌ विधानमिति । यथा च वेणीसंहारे । द्रोीपदी । "णाथ 
पुणोवि तुम्मम्हि अरहं आअच्छिश्र समासासिदब्बा । भीम: । 

ननु पाञ्चालराजतनये किमद्याध्प्यलीकाइवासनया । 

भूयः परिभवक्‍लान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ । 

अनि:शेषितकौरव्यं न पद्यसि बृकोदरम्‌ ॥। 
इति सड्ग्रामस्य सुखदु:खहेतुत्वाद्‌ विधानमिति । 

अ्थ परिभावना । 
परिभावोजू तावेश 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ू । सागरिका | दृष्टा सविस्मयम्‌ । कर्च 
पञ्च्चक्खो ज्जेव अणज्जो यूयं पडिच्छेदिता श्रहंपि इधट्टिद ज्जेब्ब णं पूज- 
इस्सं । इत्यनेन वत्सराजस्य अनजुरूपतया अ्रपक्नवादनद्भ स्य च प्रत्यक्षस्य 
पूजाग्रहणस्य लोकोत्त रत्वाद्भू तरसावेश: परिभावना। यथा च वेखणी- 
संहारे । द्रौपदी । “कि दारशि एसो पलञ्रजलधरत्थणिदमंसलों खणे खरो 
समरदुन्दुमी ताडीयदित्ति । इति लोकोत्त रसमरदुन्दुभिध्वने विस्मय रसावे- 
शाद्‌ द्रौपया: परिभावना । 
अथोड्द: । 
उद्धू दो गूढभेदनस्‌ । 

इति । यथा रत्नावल्‍्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगृढस्य वेतालिक- 
बचसा अस्तापास्तेत्यादिनोदयनस्येत्यन्तेन बीजानुगुण्येनेवोदभेदनादुज़्रेंदः + 
यथा च वेणीसंहारे । आये किमिदानीमध्यवस्यति गुरुरित्युपक्रमे । नेपथ्ये । 

यत्‌ सत्यव्रतभ ड्भ भीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 

यदू विस्मर्तुमपीहितं दमवता शान्ति कुलस्थेच्छता । 





नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समज्यासयितव्या । 
कर्थ प्रत्यक्ष एवानड्भ: यूयं प्रतिच्छेदिता अ्रहमपि इह स्थितंवर्न 
पुजयिष्यामीति । 

३. किमिदानीसेष प्रलयजलघरस्तनितर्मांसलः क्षणे क्षरें समरदुन्दु- 
भिस्ताइयते । 
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तद्‌ द्यूतारखिसम्भुतं नृपसुताकेशाम्बराकपषरण: 
क्रोधज्योतिरिदं महत्‌ कुरुवने यौधिष्टिरं जुम्भते ॥ 

भीम: । सहपंम्‌ । जुम्भतां सम्प्रत्यप्र तिहतमार्यस्य क्रोधस्योंड्भेदनादुद्भोदः + 

अथ करणम्‌ । 

करण प्रकृतारम्भो 

यथा रत्नावल्याम्‌ । *णामों दे कुसुमाउह ता अ्रमोहदंसणो मे भविस्‌- 
ससि त्ति दिट्ठ ज॑ं पेक्खिदब्वं ता जाव णा कोवि म॑ पेक्खइ ता गमिसूस 
इत्मतेनाइतन्‍्तराड्धूप्रकृतनिविष्तदर्शना रम्भगात्‌ करणम्‌ । यथा च वेणी- 
संहारे । ततू पा>चालि गच्छामों वयमिदानीं कुरुकुलक्षयायेति । सहदेव: । 
आय गच्छाम इदानीं ग्रुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुमित्यनेनाप्नस्त- 
राष्जू प्रस्तृयमानसड्ग्रामारम्भणात्‌ करणमिति । स्वत्र चेहोद्रेशप्रतिनिर्देश- 
वेषम्यं क्रियाक्रमस्याउविवक्षितत्वादिति । 

अथ भेद: । 

भेद: प्रोत्साहना मता ॥ २७ ॥ 

इति। यथा वेणीसंहारे। *णाव मा क्खू जणसेणीपरिभवुद्दीविदकोवा 
अ्रणवेव्खिदस रीरा परिक्कमिससध जदो अ्ष्पमत्तसञज्चरणीयाईं सुणीयन्ति 
रिउवलाई । भीम: । अयि सुक्षत्रिये । 

अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुघिरवसासान्द्र मस्तिष्कपल्े 

मग्तानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्ता । 

स्फीतासृक्‌पानगोष्ठी रसदशिवशिवातुृ-र्य नृत्यत्कबन्धे 

सड्ग्रामेकार्णावान्त: पथसि विचरितुं पण्डिता: पाण्डुपुत्रा: ॥ 
इत्यनेन विषण्शाया: द्रौपद्या: कोधोत्साहबीजानुगुण्येनेव प्रोत्साहनाद भेद 
_इति। 
१. नससस्‍ते कुसुमायुध तदमोघदर्शनो मे मविष्यसीति, हृष्टं यत्‌ प्र क्षितब्यं 

तत्‌ यावन्न कोष४॑पि मां प्र क्षेत्र तत्‌ गमिष्यामीति । 
२. नाथ मा खल याज्षसेनीपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरोरा: परि- 

क्रमिष्यय यतो5प्रमत्तसऊ्च रणीयानि श्रूयन्ते रिपुचलानि । 
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एतानि च द्वादशमुखा ड्भरानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्‌ पारम्पर्येस्य 
वा विवेयानि । एतेबामुउक्षेयव रिकरपरिन्यासयुक्त्युः्धेदसमाधघानानामवश्यं 
भावितेति । 
अथ साड्ुं प्रतिमुखसन्धिमाह । 
लक्ष्यालक्ष्य'" **“'तरयोदश ॥ २८ ॥। 
तस्य बीजस्य किड्च्चिल्‌ लक्ष्य: किड्चचिदलक्ष्य इवो-ड्रेद: प्रकाशन तत्‌ 
प्रतिमुखम्‌ । यथा रत्नावल्यां द्वितीयेडड्टे वल्सराजसागरिकासमागमहेतोंर- 
तुरागबीजस्य प्रयमाड्लोपक्षिप्तस्य सुसद्भताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया 
किडिचल्‌ लक्ष्यस्यवासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन किझ्चदुन्नीयमानस्य 
दृश्यादृश्यरूपतयोद्धेद: प्रतिमुखसन्धिरिति । वेणीसंहारेअप द्वितीयेउद्धे 
भीष्मादिवधेन करिडिचिल लक्ष्यस्य कर्णाथवधाच्‌ चाउलक्ष्यस्थ क्रोधबीज- 
स्योड्रेद: । 
सहभृत्यगर्ण सबान्ववं सहमित्र ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुसुत: सुयोधनम्‌ ॥। 
इत्यादिभि:। 
दुःशासनस्थ. हृदयक्षतजा स्वुपाने 
दुर्योधनस्थ च यथा गदयोरुभड्रो । 
तेजस्विनां समरमृद्धंनि पाण्डवानां 
जेया जयद्रथव्ेषषि तथा प्रतिज्ञा ॥| 
इत्येबमादिभिर्चोद्धूद: प्रतिमुखसन्धिरिति । अस्य च पूर्वाद्धूपक्षिप्त- 
बिन्दुरूपबीजप्रयत्ता्यानुगतानि त्रयोदशा5ज्भानि भवन्ति । 
तानन्‍्याह । 
विलास:' ***' पयु पासनस्‌ ॥२६॥ 
वज्च पुष्पमुपन्‍्यासो वर्रांसंहार इत्यपि । 
यथोहंशं लक्षणमाह । 
रत्यथेहा' ***** शम: ॥३०१॥ 
परिहासवचो ***** निरोधनस्‌ ॥३ १॥। 


यरिशिष्ट : धनिक को संस्कृत वृत्ति ३३१ 


पयु पास्तिरनुनय:' ** “'““इष्यते ॥३२१। 
रत्यथेंहेति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सागमरिका । "हिह्नाश्न पसीद पसीद 
कि इमिणा आश्रासमेत्तफलेर दुल्लहजणप्पत्यणारुबन्धेणेत्यु पक्रमे तहावि 
आलेखगदं त॑ जणं कदुश् जधा समी हिंदं करिस्स । तहावि तस्स रत्थि 
अणो दंसणोवाउत्ति इत्येतैवेत्सराजसमागमर्रात चित्रादिजन्यामप्युदिश्य 
सागरिकायाब्चेष्टाप्रयत्तोबनु रागबीजानुगतो विलास इति । 
अय परिसर्प: । दृष्टेति । यथा वेशीसंहारे । कञ्चुकी । योव्यमुच्चतेषु 
बलवत्सु अथवा कि बलवत्सु वासुदेवसहायेषु अ्ररिपु श्रद्या प्प्यन्त:पुरसुख- 
सतुभवति । इदमपरमयथायथं स्वामिनः । 
आशस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने- 
स्तावायाउस्थ न॒पाण्डुसुनुभिरयं भीष्म: शरेः शायित: | 
प्रौढानेकधनुर्ध रारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनो 
बालस्याध्यमरातिलूनधनुष: प्रीतो भिमन्योवंघात्‌ ।। 
इत्येनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्थाइभिमन्युवधान्‌ नष्टस्थ बलवतां पाण्डवानां 
वासुदेवसहायानां सद्धग्रामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्तानवयेन कड्चुकिमुखेन 
बीजानुसपंणं परिसपप इति। यथा च रत्नावल्‍यां सारिकावचनचित्रदर्श- 
नाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य दृष्टनप्टस्थ क्वा&्सोक्वा5सावित्यादिता 
वत्सराजेनाउनतुसरणात्‌ परिसप इति । 
अ्रथ विवृतम्‌ | विधृतमिति। यथा रत्तावल्याम्‌ । सागरिका। 
>सहि अहिअं मे संतावों वाबेदि । सुसद्भुता । दीधिकातो नलिनीदलानि 
मृणालिकाइचानीयाञस्या अद्धूं ददाति । सागरिका। तानि क्षिपन्ती । 
_*सहि अवरणोेहि एदाई कि अग्मरणे अत्ताणं आयासेसि ण॑ं भणामि । 

१. हृदय प्रसोद प्रसोद किसनेत आयासमात्रफलेन दुलेभजनप्रार्थनानु- 
बन्धेन । तथापि आलेखगत त॑ं जन कृत्वा यथा समीहितं करिष्यामि। 
तथापि तस्य नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति। 

. सख्त अधिक से सनन्‍्तापो बाधते । 
३. सखि अपनयंतानि कथमकारणमात्मानमायासयत्ति, ननु भणासि । 
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१दुल्लहजणाणु राशो लज्जा गरुई परव्वसों अ्रप्पा। 
पिग्नसहि विसम॑ पेम्म॑ मरणं संरणं रुवर एक्क ॥ 

इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन झ्ीतोपचाारविधूननाद्‌ विधृतम्‌ | यथा च 

वेणीसंहारे भानुमत्या दुःस्वप्तदशंनेन दुर्योधनस्यानिष्टशद्भुया पाण्डवविजय- 

शद्भुया वा रतेविधूननमिति । 

ग्रथ शम: । तच्छम इति । तस्या अरतेरुपशम: शमः । यथा रत्ना- 
वल्याम्‌ । राजा। वयस्याध्वया लिखितोःहमिति यत्‌ सत्यमात्मन्यपि में 
बहमानस्तत्‌ कं न पद्यामीति प्रक्रमे। सागरिका | प्रात्मंगतम्‌ । 
२हिग्मआ्न समसूसस मणोरहो वि दे एत्तिग्न॑ं भूमि रत गदों इति किचिदरत्यु- 
पञ्ममात्‌ शम इति । 

अ्थ नर्म। परिहासवच इत्ति। यथा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता । 
3सहि जसूस कए तुम॑ आञअदा सो अअश्न॑ पुरदो चिट्ठदि । सागरिका । 
सासूयम्‌ सुसद्भदे कसूस कए अहं झ्राअदा । सुसद्भ ता । अइ अप्पसद्ध]िदे रा 
चित्तफलअस्सता गेण॒ह एदमित्यनेन बीजान्वितं परिहासवचनं नमें। 
यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनः । चेटीहस्तादर्धपात्रमादाय देव्या: समर्पंयति ॥ 
पुनर्भानुमती अर्घ दत्वा । *हला उवणेहि मे कसुमाईं जाव श्रवराणं पि 
देवाणं सवरिश्र॑ खिवत्तेमि हस्तौ प्रसारयति । दुर्योधन: । पुष्पाण्युपनयति । 
भानुमत्यास्तत्स्पर्शनातकम्पाया हस्तात्‌ पुष्पारि पतन्‍्तीत्यनेन नर्मणा 
दुःस्वप्नदर्शनोपशमार्य देवतापूजाविष्नकारिणा वीजोद्घाटनात्‌ परिहास्य 

१. दुल्लेमजनानुरागो लज्जा गुर्वो परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषम प्रेस मररं शरण केवलमेकम्‌ । 
हृदय समाश्वसिहि, मनोरथो5पि ते एतावतीं भूमि न गत इति । 

३. सखि यस्य कृते त्वमागता सो5्यं पुरतस्तिष्ठति। सागरिका सासूय॑ 
सुसद्भते कस्य कृतेहहमागता ? श्रयि श्रात्मशडिते ननु चित्रफलकस्य 
तद्गृहाणंतदिति । 

४. हला उपनय में कुसुमानि यावदपरेषासपि देवानां सपर्या निवतें- 
यासि । 
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प्रतिमुखाजुत्वं युक्तमिति । 
प्रथ नर्मचुति: । घृतिरिति । यथा रत्तावल्याम्‌ । सुसंगता । )सहि 

अदिरिट्ठुरा दाशि सि तुम जा एवं पि भट्टिणा हत्यावलंबिंदा कोवं रत 

मुञज्चसि | सागरिका । सभ्र भड्ूमीषद्विहस्य । सुसद्भुदे दारिगपि णविर- 
मअसीत्यनेनाउनु रागबीजोद्घाटनान्येन धृतिनेर्मजा द्युतिरिति दर्शितमिति । 
अथ प्रगयणम्‌ । उत्तरेति । यथा रत्नावल्याम्‌ । विदृषक:। भो 

वग्नसूस दिदठिआ्रा वड़ढसे । राजा । सकौतुकम्‌ । वसस्य किमेतत्‌ । विदृ- 
षक: । *भो एदं कखु तं जं॑ मए भणिदं तुम एव्व आलिहिदों को अणो 
कुसुमाउहव्ववदेसेण णिणुहवीअदीत्यादिना । 

परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ 

कि शोषमायासि मृणालहार ! । 

न सुक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य 

तत्राउवकाशो भवत: किमु स्थात्‌ ॥ 

इत्यनेन राजविदूषकसागरिकासुसज्भ तानामन्योन्यवचनेनोत्त रोत्त रानु राग- 

बीजोद्घाटनात्‌ प्रगयणमिति । 
अथ निरोध: । हितरोध इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा धिझुमूर्स । 

प्राप्ता कथमपि दैवातू कण्ठमनीतैव सा प्रकेटरागा । 
रत्नावलीव कान्‍ता मम हस्ताद श्र शिता भवता ॥ 

इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्थ वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन 

विदूषकवचसा निरोधान्‌ निरोघनमिति । 

___ गथ पर्युपासनंम्‌ । पयु पास्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ राजा । 

१. सहि अतिनिष्ठुरासोदानी त्वं या एवमपि भर्ना हस्तावलम्बिता 
कोष न छुझ्चति | सागरिका। सश्न भद्भमीषहिहस्य सुसद्भते इदानी- 
सपि न विरमसि । 
भो वयस्य दिष्ट्या वर्घेसे । 

३. भो एदत्‌ खलु तत्‌ यन्मया भरिषं त्वमेव आालिखितः । कोष्न्चः 
कुसुमायुधव्यपदेशेन निह्नयते । 


हरेव दह्लरूपक 


प्रसीदिति ब्र्यामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवे नो पुनरिति भवेदभ्युपगम: । 
न मे दोषोषस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्‍तुं क्षममिति न वेद्मि प्रियतमे ॥ 

इत्यनेन चित्रगतयोनायकयोर्देशनात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुवयनं नायक- 

बोरनुरागोद्घाटान्वयेन पयु पासनमिति । 
झथ पुष्पम्‌ । पुष्पमिति। यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा। सागरिकां 

हस्ते गृहीत्वा स्पर्श नाटयति । विदूषक: । "भो एसा अपुब्बा सिरी तए 
समासादिदा । राजा । वयस्य ! सत्यम्‌ । 

श्रीरेषा पारिरप्यस्या: पारिजातस्य पल्‍लवः । 

कुतो अन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्यामृतद्रव: ॥॥ 

इत्यनेन नायकयो: साक्षादन्योन्यदर्शनादिता स्विशेषान रागोद्घाटनात्‌ 

पृष्पम्‌ । 
ग्रथोपन्यास:। उपन्यास इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता । *भट्ठा 

भ्रल॑ सद्भाएं मएवि भट्टिणो पसाएण की लिदं एव्व ता कि कणाभरणकेण 
अ्दोवि में गशओ पसाओो जं कीस तए अहं एत्थ आलिहिय्म त्ति कुविश्ना 
में पिश्रसही साअरिआ ता पसादीअदु इत्यनेन सुसंगतावचसा सागरिका 
मया लिखिता सागरिकया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन बीजो:ड्रेदा- 

दुपन्यास इति । , 
अथ वजम्‌ | वज्निति। यथा रत्वावस्याम्‌ । वासवदत्ता । फलके 

_निदिश्य | *अ्रज्जउत्त एसावि जा तुह समीवे एदं कि वसन्तअस्स विणाणं । 

१. भो एया अएरवा श्री: त्वया समासादिना । 

२. भर्तरल झड्भुया मपापि भक्त : प्रसादेन क्रीडितमेव ततु कि कर्शाभर- 
णेन । असावपि मे गुर: प्रसाद: यतु कथं त्ववाहमत्रालिखितेति कुपिता 
में प्रियसखी सागरिका तत्‌ प्रताद्यताम । 

३. आआय्यपुत्र एबापि या तव समीपे । एतत्‌ कि वसनन्‍्तकस्य विज्ञानम्‌ । 
श्रायपुत्र ममापि एतत्‌ चित्रकर्म पह्यन्त्या: शोष॑बेदना समुत्पन्ता । 
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घुन: अज्जउत्त ममावि एदं चित्तकम्प पेकखन्तीए सीसवेग्मणासमुप्पष्णा 
इत्यनेन वासवदत्तया व॒त्सराजस्य सागरिकानुरायोद्धेदनात्‌ प्रत्यक्षनिष्ठुरा- 
जिघानं वज्भमिति । 
अथ वर्णंसंहार: । चातुर्वेणें ति । यथा वीरचरिते तृतीयो5चूँ । 
परिषदियमृषीणामेष वृद्धों युधाजित्‌ 
सह नृपतिरमात्यलॉमपादरच वृद्ध: । 
झयमविरतयशज्ञो ब्रह्मवादी पुराण: 
प्रभुरपि जनकानामद्रहो याचकस्ते ॥॥ 
इत्पनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सद्भुतानां वर्णानां वचसा रामविजया- 
खंतिनः परशुरामदुरांयस्या5द्रोहयाव्चाहारेणो-ड्र दनाद वरंसंहार इति। 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाजरानि मुखसन्ध्युपक्षिप्त विन्दुलक्षणा- 
बान्तरबीजमहाबीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि ।  एतेषां च मध्ये 
परिसपंप्रशमवज्ञोपन्यासपुष्पारां प्राधान्यम्‌ । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग 
इति। 
अ्रथ गर्भसन्धिमाह । 
गर्भस्तु' "***' प्राप्तिसम्भवः ।।३३॥। 
प्रतिमुबसन्धी लक्ष्यालक्ष्यय्पतया स्तोकोज्िन्नस्थ बीजस्य 
सविशेषोड्रेदपूवंक: सान्तरायों लाभ: पुनविच्छेद: पुनः प्राप्ति: पुनविच्छेद: 
पुनश्च ॒तस्येबाइनवेपणं वारंवारं सोइनिर्धारितेकान्तफलप्राप्त्याशात्मको 
गर्भसन्धिरिति । तत्र चौत्मगिकत्वेन प्राप्ताया: पत्ताकाया: अनियर्म 
दर्शयति । पताका स्थान्‌ नवेत्यनेन । प्राप्तिसम्भवस्तु स्थादेवेति दय्शति । 
स्थादिति । यथा रत्नावल्यां तुृर्तःय<ड्े: वत्सराजस्म वासवदत्तालक्षणा- 
पायेन तद्वेपपरिग्रहतागरिकाभिसरणोपायेन च॒ विदृषकंवच्सा सागरिका- 
प्राप्त्याशा प्रथम पुनर्वासवदत्तयाविच्छेंद: पुनः प्राप्ति: पुनविच्छेदः पुनरपा- 
यनिवा रणोपायान्वेषण नाउस्ति देवीप्रसादनं मुक्त्वाज्य उपाय इत्यनेन 
दर्शितमिति । स च॒ द्वादशाहुर भवति | 
तान्युद्शिति । 


३३६ द्शछूपक 


अभृताहरणं '“*** तथा 0३४॥ 

उद्देंगसम्श्रमाक्षेंपा लक्षण च प्रणोयते । 
इति । यथोहेशं लक्षणमाह | 

अभृताहरणं छद् 
इति। यथा रत्नावल्याम्‌। साधु रे अमच्च वसन्तञ्र साधु ॥ अदि- 
सइदो तए अ्रमच्चों जोगन्धराअरणो इमाए सन्धिविग्गह विन्ताए इत्यादिता 
प्रवेशकेन गृहीतवासवदत्तावेषाया: सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छन्न 
विदृषकसुसज्भ ताक्लुमकाञचनमालानुवादद्वारेश दर्शितमित्यभूताहरणम्‌ । 

अधथ मार्ग: । 

भार्गस्ततत्वार्थकोर्त नम ॥३५७ 

इति। यथा रत्तावल्याम्‌ । विदूषक:। “दिट्ठआ वड्ढसि समीहिंद 
ब्मधिकाए कज्जसिद्धीए | राजा । वयस्य कुशलं प्रियाया: । विदूषक: । 
इश्नइरेणा सभ्रं ज्जेव्व पेक्खित्र जाणिहिसि । राजा। दशनमपि भविष्यति । 
विदूषक: । सगर्वेम । “कीस णा भविस्सदि जस्स दें उह्सिदविहृण्फ- 
दिवुद्धिविहवों अहं भ्रमच्छो | राजा । तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि । 
विदूषक: । कर्ण कथयत्येवमित्यनेन यथा विदृषकेशा सागरिकासमागम: 
सूचित: तथेव निश्चितरूपों राज्ञे निवेदित इति तत्त्वार्थकथनान्‌ मार्ग 
इति । 

अथ रूपम्‌ । 

रूप॑ वितर्कबद्‌ वाक्य 
इति । यथा रत्तावल्याम्‌ । राजा अहो किमपि क।मिजनस्य स्वगृहिणी- 
समागमपरिभावितोउभिनत्रं जन॑ प्रति पक्षपात: । तथाहि। 
१. साथु रे अनात्य वसन्‍्तक ! साधु। श्रतिशथितस्त्वयामात्यो 

यौगन्घरायरणोइ्नया सन्धिविग्रहुच्चिन्तया । 
२. दिष्टचा व्से समीहिताम्यधिकया कार्य सिद्धचा । 

अचिरेर स्वयमेव प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि । 

कर्थ न भविष्यति यस्य ते उपहसितवृहस्पतिबुद्धिविभवोष्हममात्य: । 
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प्रशयविशदां दुष्टि बकत्र ददाति न गड्िनता 
घटयति घन कण्ठाइ्लेष॑ रसान न पयोधरों । 
बदति बहुभों गच्छामीति प्रयत्नथुताप्प्यहो 
रमयतिवरां सद्धेतस्था तथापि हि कामिनी ॥। 
कं चिरयति वसन्‍्तकः । किन्‍नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देव्या इत्यनेन 
_रत्नावलीसमागमप्रास्त्याशानुगुण्येनेव देवीज छू।याइच वितर्काद्‌ रूपमिति । 
प्रथोदाहरणम । 
सोत्कर्ष स्यादुद'हृति: । 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूषक: । सहर्षम्‌ । ही ही) भो 
कोसंवीरज्जलाहेणावि ण तादिसो वश्नस्सस्स परितोसो आसि यादिसों मम 
सग्रासादो पिश्नवञ्णं सुशिश्र भविस्सदि त्ति तक्‍्केमीत्यनेन रत्नावली- 
आ्राष्तिवार्ताईपि कोशाम्वीराज्यलामभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षानिदानादुदाह्वति- 
रिति। 
अथ क्रम: । 
क्रमः सब्न्चिन्यमानाध्तिः 
इति। यथा रत्तावल्थाम्‌ । राजा। उपनतप्रियासमागमोत्सवस्था5पि में 
किमिदमत्यथंमुत्ता म्यति चेत:। अथवा । 
तीव्र: स्मरसन्तापो न तथा55दौ बाधते यथा55्सन्‍्ने । 
तपत्ति प्रावृषि सुतरामभ्यर्ोजलागमो दिवस: ॥ 
इति विदूषक: । आकर्ण्य ।"*भोदि सागरिए एसो पिश्नवशञ्नस्सो तुम ज्जेच 
उदिसिगञ्न उक्‍्कग्ठाणिबभरं मन्तेदि ता निवेदेमि मे तुहागमण मित्यनेन बत्स- 
राजस्य सागरिकासमागमसभिलषत एवं अ्रान्तसागरिक्राप्राप्तिरिति क्रम: । 
ग्रथ क्रमान्तरं मतभेदेन । 





१. भो कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न ताहझशो वयस्यस्य परितोथ श्रासी- 
द्याहशों मम सकाशात्‌ प्रियवचर्न श्रुत्वा भविष्यतोति तकंयासि। 

२. भव्ति सामरिके एव प्रियवयस्थ: त्वामेवोहिश्य उत्कण्ठानिभभरं मन्त्र- 
पति तन्निवेदयासितस्म तवागसनस + 


श्द्द् दशरूफपकः 


भावज्ञानमभापपरे ॥३६॥ 
इतति । यथा रत्तावत्याम्‌ | राजा । उपसृत्य । प्रिये सागरिके ॥ 
लीतांगुमु खमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारो करो 
रम्भागमंनिर्भ तवोरुयुगल॑ वाहु मुझालोपमौ। 
इत्याह्नादकराखिलाज्ि रभसान्‌ निःशद्भूमालिड्धच माम्‌ ? 
अद्भानि त्वमनज्भतापविधुराष्येह्य हि नर्वापय ॥ 
इत्यादिना इह तदसप्यस्त्येव बिम्बाघर इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराज- 
भावस्य ज्ञातत्वात्‌ क्रमान्तरमभिति । 
अथ सड्ग्रह: । 
सहप्रह:ः सामदानोक्तिर्‌ 
इति। यथा रत्नावल्याम्‌ । साथु दयस्य साधु इदं ते पारितोषिक कटक॑ 
ददामीत्याम्यां सामदानाभ्यां विदृषकस्थ सामरिकासमागसकारिण- 
सझ्य्रह्मत्‌ सड़ग्रह इति । 
ग्रधाउनुमासभ्‌ । 
अभ्यूहो लिडतोशनुभा । 
यथा रत्लावल्याम्‌ । राजा | घिड़ मूर्ख ! ल्वस्छत एवाञ्यमापत्ति- 
लो5स्माकमनर्थ: । कुसतः । 
समारूढ़ा प्रीति: प्रशयवहुमानात्‌ प्रतिदिन 
व्यलीक॑ वीक्ष्येद कृतमकृतपूर्व खलु मया । 
प्रिया मुज्चत्यथ स्फूटमसहनाजीवितमसी 
प्रकृष्टस्य प्रेम्ण: स्खलितमविषह्य हि भवति ॥ 
विदूषक: । भो' वश्यस्स वासवदत्ता कि करइस्सदि त्ति ण. जाणामि ४ 
सागरिश्रा उण दुक्‍करं जीविस्सदि त्ति तबकेमीत्यत्न प्रदृष्टप्रेमस्खशनेन 
सामरिकानुरागजन्पेन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति । 
अथा5घिवलम्‌। _ 
१. भो वयस्प वासददतता कि करिष्यतीति न ल्वानासि। सागरिका 
पुनदु ब्करं जीविष्यतीति तर्कयामि । 
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अधिबलसभिसन्धि: 
इति। यथा रत्नवल्याम्‌ । काड्चनप्राला। *भट्टिणि इग्ंं सा चित्त- 
सालिझशा ता वसन्तअस्स से करेमि छोटिकां ददाति इत्यादिना 
वासवदत्ताकाओझूबनमालाभ्यां सामरिकासुसझ्भतावेषाम्यां राजविदृषकयो- 
रभिसस्धीयमानत्वादधिबलमिति । 
श्रथ तोटकम्‌ । 
संरब्ध तोदक॑ बच: ।॥६७॥। 

इति । यथा रत्तावल्याम्‌ । वासवदत्ता । उपपृत्य । “अज्जउत्त जुत्त- 
मिणं सरिसमिणं । पुन सरोपम्‌ । *श्रज्जउत्त उट्ठ हि कि अज्जवबि, 
आहिजाईए सेबादुःखमणुभवीअदि कब्स्वशमाले एदेरा ज्जेव पासेरा 
बन्धित्र आरेहि एरा म्हरम्‌ । एदं पि दृटुकरा श्र अ्रग्गदो करेहि 
इत्यनेन वासबदत्ता संरव्धवचसा सागरिका समागमभान्तरायभूतेनाइनियत- 
प्राप्तिकारणं तोटकम॒क्तम । तथा च वेखीसंहारे । 

प्रयथःनपरिवोधित: स्तुतिभिरद्य शेषे निश्ञाम ! 
इत्यादिना । 

बतायुधों यावदहूं तावदन्ये: किमायुथे: । 
इत्यन्तेता उल्योन्‍्यं करादिवत्याम्तो: संगसब्धवचसा सेनाभिदकारिणा पाण्डब- 
विजयप्राप्त्याशान्वितं तोटकमिति । ग्रम्धान्तरे तु । 

तोटकस्या अ्न्यथाभावं ब्रुवते5ईधिवल बुधाः । 
सन्रा रत्नावल्यामू । राजा । देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्टब्यलीक: कि 
विज्ञापयामि । ह 





. हैं भर द।रिके इयं चित्रशालका तत्‌ बसम्तकस्य संज्ञां करोमि । 
२. प्रार्यपुत्र मुक्तमिदं सहशमिदस्‌ । 
३. प्रार्यपुत्नोत्तौष्त. किमदापि आभिदात्याः सेवादुःखमनुमूयते । 
काञ्चनमाले एतेनेय पाशेन बद्ध्वानयंत दुष्ब्राह्मणस्‌ । एतामपि 
दुष्टकन्पकामग्रतः कुर । 


३४० है दशरूपक 


आताम्रतामपनयामि विलक्ष एवं 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि ! मूध्ना । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 
हतु क्षमों यदि परं करुणा मयि स्यथात्‌ ॥ 
संखब्धवचन यत्‌ तु तोटक तदुदाहतम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा। प्रिये वासवदने ! प्रसीद प्रसीद । वासब- 
दता। अश्रूणि धारबन्ति। *अज्जउत्त ! मा एवं भण अणसड»ुन्ताईं 
खु एदाई अक्खराइ त्ति । यथा च वेणीसंहारे । राजा । अये सुन्द्ररक ! 
'कच्चित्‌ कुशलमज्जभ राजस्य । पुरुष: | कुसलं * सरीरमेत्तकेश । राजा। 
ईक्र तस्य किरीटिना हता धौरेया: । क्षतः सारथि:। भग्नों वा रथ: । 
पुरुष: । “देव ! ण भग्गों रहो भग्गो से मणोरहों । राजा | ससम्भ्रमम्‌ । 
ऋथमित्येवमादिना मंरब्धवचसा तोटकमिति । 
अथोद्वंग: । 
उद्देगोईर्कृता भोति: 
यथा रत्नावल्यामू । सागरिका । आत्मगतम्‌ । ४कह अकिंद- 
पुणेहि अत्तयों इच्छाएं मरिउं वि शा पारीअदि | इत्यनेन वासवदत्तातः 
सागरिकाया भयमित्युद्रेग:। यो हि यस्याञ्पकारी स तस्याजरि: । यथा च 
वेणीसंहारे । सूत: । श्रुत्वा समयम्‌ । कयमासनन्‍्त एवाउसौ कौरवराजपुत्र- 
समहावनोत्यातमारुतो मारुतिरनुपलब्धसज्ज्ञश्व महाराज: । भवतु दूरमप- 
हरामि स्यन्दसनम्‌ । कदाचिदयमनार्थों दुशासन इवा5स्मिन्नप्यनायेमा- 
चरिष्यतीति अभ्रिक्षता भीतिरुद्वग: । 
अथ सम्ध्रम: । 
शज्धभूनत्रासों च सम्श्रमः । 





१. शाय्यंपुत्र ! मंद भण अन्यसंक्रान्तानि खलु एतान्यक्षराणोति । 
२. कुशल शरीरमावकेण ॥ 

३. देव न मरतो रथः, भग्नोपस्थ सनोरय: | 

४. कथमक्ठतपुष्यरात्मन इच्छुदा मतु मपि न शकयते । 
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यथा रत्वावल्याम्‌। विदूषक: । पश्यन्‌ । 'का उण एसा । ससम्भ्रमम्‌ । 
कघं देवी वासवदत्ता भत्ताणं वावादेदि । राजा | ससम्भ्रममुपसपंन्‌ । क्वा 5सौ 
ववासावित्यनेन वासवदत्ताजुद्धिगृही ताया: साग रिकाया मरणशद्धूया सम्भ्रम 
इति | यथा च वेणीसंहारे । नेपथ्ये कूलकलः । अश्वत्यामा | ससम्भ्रमम्‌ # 
मातुल ! मातुल ! कष्टम्‌ एप श्रातु: प्रतिज्ञाभज्भभीरु: किरीटी सम 
शरवर्षदुर्योधन राधेयाव्िद्रवति । सवेथा पीत॑ शोरितं दुःशासनस्य भीमे- 
नेत्याशडूब । तथा प्रविद्य सम्श्रान्तः सप्रहारः सूत: । त्रायतां त्रायतां कुमार 
इति त्रास:। इत्येताभ्यां त्रासशद्भू भ्यां दुःशझासनद्रोगुबधसूचका म्यां पाण्डव- 
विजयप्राप्त्याशान्वित: सम्भ्रम इति । 

श्रथा55क्षेप: । 

गर्भबीजसमुख दादाक्षेप: परिकीतितः ॥॥३८॥। 

यथा रत्तावल्याम्‌ । राजा । वयस्य देवी प्रसादनं मुकत्वा नाउन्यमत्रो- 
पाय॑ पश्यामि । पुनः क्रमान्तरे स्वथा देवीप्रसादन प्रति निष्प्रत्याजीभूताः 
सम: । पुतस्तत्‌ किमिह स्थितेन देवीमेव गल्वा प्रसादयामीत्यनेन देवी- 
प्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भबीजोड्ध दादाक्षेप: । यथा क्ष 
वेणीसंहारे । सुन्दरक:। अहवा किमेत्थ देव्व॑ उह्नालहहामि तस्स वख्ु 
एदं. ग्पिब्भच्छिदविदुरवग्नरवीअस्स॒ परिभूदपिदामहहिदोवदेस झू रस्स 
सउशिप्पोच्छाहणारूढमुलस्स कूडविससाहिणो पञ्चालीकेसग्गहराकुसुमस्स 
फल परिणमेदि । इत्यनेन वीजमेव फलोन्मुखतया$क्षिप्यत इत्यप्याक्षेप: । 

एतातनि द्वादश गर्भाड्वानि प्राप्त्याश्ाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनीयान्येषां 
च मध्ये अभूत्ताहरणमार्यतोटकाधिबलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ । इतरेषां 
यथासम्भवं प्रयोग इति साख्ो गर्भसन्धिरुकत: । 

प्रथाउवमरश: । 
१. का पुनरेषा। कर्थ देवो वासवदत्तात्मनं व्यापादयति । 
२. अ्रथवा किमत्र देवमुपालभामि तस्य खल्वेतत्‌ निर्भेत्सतविदुरवचन- 

बीजस्थ परिभृतपितामहहितोपदेशझाडू रस्य शकूनिप्रोत्साहमारूढ- 

मुलस्य कूटविषशा खिनो पाञ्चालीकेद ग्रहण कुसुमस्य फल परिरामति + 
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क्रोधेनाउव मशेद्‌ ***' सोध्वमशड्ज्संप्रह: ॥। ३६॥ 

ग्रवमशंतमबमझशों: पर्यालोचनम्‌ । तच्च करोघेन वा व्यसनाद्‌ था 
विलोभनेन वा भवितउ्यमनेनाडथेनेत्यवधारितकान्तफलप्राप्त्यवसाया त्मा- 
गर्मसन्ध्युद्धिन्नश्रीजार्थसम्बन्धों विमशज्विमर्श: । यथा रत्तावलयां 
चतुर्थेन्‍छ्ूू । अग्निविद्रवपर्यन्तों वासबदत्ताप्रसवत्या निरुषामरत्नावली- 
प्राप्त्यवसायात्मा विमश्ञों दर्शित: । यथा ले वेणीसंहारे । दुर्योधन- 
रूघिरावतभी मसेनागमपर्यन्त: । 

तीर्षे भीष्ममहो दधौ कथमपि द्रोणानले निवृ ते 

कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्पेषपि याते दिवम्‌ । 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसांदलपावशेषे जये 

सर्व जीवितसंशयं वयममी वाता समारोपिता: ॥ 
इत्थत्र स्वल्पावशेषे जय इत्यादिभिविजयप्रत्मथिसमस्तभीष्मादिमहारअ- 
यंधादवधा रितेकान्तविजयावमर्श नादवमर्जन दर्शितमित्यवमशेसम्धि: । 

तस्याउद्ध संग्रहमाह । 

ततब्ना०'*** जअयोदश ।।४०॥। 

यथोहश लक्षरामाह । 

दोध प्ररुपा5पवाद: स्थातू 

यथा रत्नावल्याम्‌ । सुसंगता। "सा खु तवस्सिणी भट्टिणीए 
उज्जईणि गणोगदिलि पवाई करिस उतत्यथिदे अहरत्ते ण आरीश्रदि 
कहिपि रीदेक्ति। विदृषकः। सोद्ेगमू ! अदिणिगूथिणं कखु कर्ष 
देवीए। पुनः। भो वशञ्नस्स मा खु अ्रण्णधा सम्भावेहि । सा खु देवीए 
_उज्जइणीए पेसिदा। प्रदो अ्रष्पिआ्ं लि कहिद । राजा । श्रहो निरनुरोधा 
१. सा खलु तपस्विनी भट्टारिकया उज्जधिनीं नीयत इति प्रवादं झृत्या 

उपस्थितेउद्ध रात्र नानीयते कुज्ायि नीतेति । 
३२. श्रतिनिध णं खलु कथ्थ देव्या। भो वयस्यथ मा खलु झन्यथा 

सम्मावय । सा खलु देब्या उज्जयिन्यां प्रेषिता । श्रतोडप्रियमिति 

कथितम्‌ । 
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मयि देवीत्यनेन वासवदत्तादोषप्रस्यापनादपवाद: । यथा च वेणीसहारे । 
ग्रुधिष्ठिरः: । पाञचालक कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मएः कौरवापसदस्य 
यदवी । पाठ्चालकः। न केवल पदवी स एवं दुरात्मा देवीकेशपाश- 
स्परशपातक-प्रधान-हेतुरुपलब्ध इति दुर्योधनस्य दौषप्रख्यापनादपवाद इति । 
अथ सम्फंटः । 
सम्फेटो रोषभाषरणभ्‌ । 
इति। गथा वेशीसंहारे। भो कौरवराज कृत बन्धुनाणदर्शनमन्युना 
मैंवं विदादं कृथा:। पर्याप्ता: पाण्डवा: समरायाहमसहाय इति । 
पञ्चानां मन्यसे5स्माक य॑ सुबोबं सुयोधन | 
दंशितस्पात्तशस्त्रस्य तेन तेस्तु रणोत्सव: ।॥ 
इत्यं श्रुत्वाध्सूयात्मिकां पिश्विप्प कुमारयोदिष्टिमुक्तवान्‌ धार्तराष्ट्र: । 
करोदुःशासनबधात्‌ तुल्याबेव युवां मम । 
झप्रियो5पि प्रियो योद्‌ स्वमेव प्रियसाहसः ॥। 
इत्युत्स्थाय च परस्परक्रोधाधिक्षेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावित-घोरसकूयामा- 
बित्यनेत भीष्मदुर्योधनयोरन्योत्यरोषसम्भाषणाद_ विजयबीजान्वजेन 
स्रम्फेंट इति । 
श्रथ विद्रव: । 
विद्रयो वधबन्धादिर्‌ 
यथा छलितरामे । 
येना55वृत्य मुखानि सामपठतामत्यन्तभायासित 
बाल्ये येन हताक्षसूत्रवलयप्रत्यपंण: क्रीडितम्‌ । 
युष्माक हृदयं स एप विशिखेरापुरितांसस्थलो 
मुच्छाघोरतम:प्रवेशविवशो बध्वा लवो नीयते ॥ 
यथा च रत्नावल्याम्‌ । न्‍ 
हर्म्याणां हेमश जु श्रियमिव शिलरेरक्चियामादधानः 
सासद्रोद्यानद्र साग्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीब्राभितापः । 


झेडड दशरूपक 


कुवेन्‌ क्रीड़ामहीघत्ं सजलजलधरव्यामलं धूमपात॑ंर्‌ 
एप प्लोषातंयोपिज्जन इह सहसेवोत्थितो पन्‍्तःपुरेइग्नि: | 
इत्यादि । पुनर्वासवदत्ता । 'अज्जउत्त ख बखू अह अत्तरत कारणादो 
भरणामि | एसा मए रिग्धिणहिश्रश्माए सब्जदा सा्मान्झा विवज्जढिं 
इत्यनेन सागरिकावधबन्धारिनेभिविद्रव इति । 
अथ द्रव: । 
द्रवो गुरुतिरस्कृति: ॥४१॥॥ 
इति । यथोत्त ररामचरिते । 
वृद्धास्तेत विचारणीयचरितारस्तिष्ठन्तु हुं बतेते 
सुन्दस्त्रीदमने व्यखण्डयशसो लोके महान्तों हि ते। 
यानि त्रीष्यकुतो मुखान्यपि पदान्यासन्‌ खरायोघने 
यद्‌ वा कौशलसिन्द्रसूनुदमने तत्राध्प्यभिज्ञो जनः ॥ 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रव:। यथा च 
वेशीसंहारे | युधिष्ठिर: | भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राआातः ! 
ज्ञातिप्रीति्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
रूढें सख्यं तदपि गणित नाथ्तुजस्याजुनेन । 
तुल्य: काम॑ भवतु भवतः शिप्ययो: स्नेहबन्धः 
को:य पंथा यदसि विगुणों मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ । 
इत्यादिना बलभद्र गुरु युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रव: । 
अ्रथ शक्ति: । 
विरोधशमन शक्तिस्‌ 
इति । यथा रत्नावत्याम्‌ । राजा । 
सव्याज: शपथे: प्रियेण वचसा चित्तानुवृतत्याईघिक 
वेलक्ष्येण परेरणा पादपतनवक्यिं: सखीनां मुह: । 





१. प्रार्यपुत्र न खलु श्रहमात्मन: कारणाद रणामि । एपा मया नि रा- 
हृदयया संयता सागरिका विपजद्यते। 
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प्रत्यापत्तिमुपागता न हि तथा देवो रुदन्‍्त्या यथा 
प्रक्षाल्येव तदैव वाप्पसलिले: कोपो3पनीत: स्वयम्‌ ॥ 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनात्‌ शक्ति: । 
यथा चोत्तररामचरिते । लवः प्राह । 
विरोधो विश्वान्तः प्रसरति रसो निव्‌ तिधनम्‌ 
तदौद्धत्यं क्वाईपि ब्रजति विनय: प्रक्नयति माम्‌ । 
भटित्यस्मित्‌ दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
महाघस्तीर्यानामिव हि. महतां कोष्प्यतिशयः ॥ 
ग्रथ द्यति: । 
त्जनोइजने द्युतिः । 
यया वेणीसंहारे | एतच्च वचनमुपश्र॒त्य रामानुजस्य सकलनिकुज्ज- 
पूरिताशातिरिक्तमुद्भ्रान्त्सलिलचरशतसडकुल॑ त्रासोदवृत्तनक्रग्राहमा- 
लोइच सर: सलिल॑ं भैरव च गर्जित्वा कुमारवृकोदरेणा5उभिहितम्‌ । 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्याइपि धत्से गदां 
मां दृःशासनकोष्णशशोश्ितसुराक्षीवं रिपु भाषसे । 
दर्पान्धी मधुकटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्ट्से 
मत्तासान्‌ नृपशों विहाय समर पडकेडधुना लीयसे ॥॥ 
इत्यादिना त्यक्तोत्थित: सरभसमित्यनेन दुवेचनजलावलोडनाण्यां दुर्योधन- 
तजंनोद्वेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकुलदुर्योधनोत्यापनहेतुभ्यां भीमस्य 
चूतिरुक्‍ता । 
अथ प्रसंग: । 
गुरुकीतंन प्रसद्भश्‌ 
इति | यथा रत्नावल्याम्‌ । देव याइसौं सिहलेइवरेण स्वदुहिता रत्नावली 
नामा:थ्युप्मती वासयवदत्तां दग्धामुपश्चत्य देवाय पृर्वप्राथिता सती प्रति- 
दत्तेत्पनेन रत्नावल्‍लया लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसंगाद्‌ गुझुकीर्तनेन 
_ प्रमंग: । तथा मृच्छकटिकायाम्‌ । चाण्डालक:। एस सागलदत्तस्स सुत्रो 
१. एप सागरदत्तस्य सुत श्राय्यंविनयदत्तस्थ नप्ता चारुदतो व्यापा- 
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'अज्जविशदतस्स णत्तू चालुदत्तो वावादिदु वश"भद्ठाणं खीक्रदि । एदेखस 
किल गशिप्रा वसंन्तसेशा सुघणलोभेण वावादिदत्ति | चारुदततः । 
मखलातपरिपूर्त गोत्रमुदुभासित यत्‌ 
सदसि निविडचत्यब्रह्मघोद: पुरस्ताद्‌ । 
मम्र निधनदक्षार्या बर्तेमानस्य पार्पस 
तदसद॒शमनुष्यर्भुष्यते घोषणायाम्‌ ।॥। 
इस्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयानुकल॑ प्रसंगाद गुरुवृत्तकीतनमितिप्रसंगः । 
झथ छलनम्‌।_ 
छलने चाप्यमाननस्‌ ।। ४ २!। 
यथा रट्सावल्याम्‌ । राजा | झहो मिरनुरोधा मयि देवीत्यनेन बासब- 
दत्तया इष्टासम्पादनाद्‌ बत्सराजस्यथाध्वमाननाचू छलनम्‌ । सा ते 
'रामाम्युदये सीताया: परिध्यागेनाउवमाननान्‌ छलनमिति । 
श्रथ व्यवसाय: । 
स्थचसाय: स्वशकध्पुक्ति: 
यथा रत्नावल्याम्‌ । ऐन्द्रियालिकः । 
क्र घरणीए मिग्नष्छो झा भ्रास महिहरों जले जलणों । 
मज्कण्हम्मि प्रोसो दाविज्जउ देहि आणत्ति ॥ 
अहया कि वहुणा जम्पिएण । 
मज्म पहणा एसा भणामि हिग्मएण ज॑ महसि दट्टुं । 
_तं ते दावरेमि फू गुरुणो मन्‍्तप्पहावेशा ॥। 
दयितु' बध्यस्थानं नीयते । एतेन किल गश्ििका वसन्‍्तसेना सुबर्ण- 
लोभेन व्यापादितेति । ह 
२. कि घेरण्पां मृगाजू:, आकारे महीघरो, जले ज्वलनः । 
अध्याद्वे प्रदोषो दहयंतां देहि ग्राज्लप्तिस ॥ 
, अथवा कि बहुना जल्पितेन । 
सम प्रतिज्ञेषा मणासि हृवयेन यद वाउदधसि द्रष्टु । 
बनते दर्शयामि स्फुर्ट गुरोसंन्त्रप्रमावेर ॥ 





परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत बृत्ति ३४७ 


इत्यनेनैन्द्रजालिको मिथ्याग्निसम्श्रमोत्थापनेन बत्सराजस्थ हृदबस्थ- 
सागरिकादशंनानुकूलां स्वग॒क्तिमाविष्कृतवान्‌ । 
यथा च बेणीसंहारे । 
नुन तेनाश्य वीरेश प्रतिज्ञाभंगभीरणा 
बध्यते केशपाशस्ते स चाउस्याउप्कषंणे क्षमा ॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिर: स्वदण्डशक्तिभाविष्करोति । 
भ्रथ विरोधनम्‌ । 
सरब्धानां विरोधनम्‌ । 
इति। यथा वेणीसंहारे । राजा। रे रे मरुतनयव किमेब॑ बृद्धस्थ राज़ः 
पुरतो निन्दितव्यमात्मकमं शलाघसे | श्रपि न । 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव चर पशोस्तस्य राज्स्तमोर्ना 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया थ्ृतदासी । 
पभस्मिन्‌ वैरानुबन्धे तव किमपछत॑ तैहंता ये नरेष्दा: 
बाह्योवर्यातिसारद्रविए॒गुरुमद मामजित्वेव द्पं: ॥ 
भीमः क्रोध नाटयलि । अर्जुन: । झाये प्रसीद किमन्र रेघेन । 
अग्नियारिग करोत्येष वाचा शकतो न कर्मणा । 
हतभञ्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्थ का व्यथा || 
भीम: । अरे भरतकुलकलच्छु ! 
अद्येव कि न विसृजेयमह भवन्तं 
दुःशासनानुगमताय कट्प्रलापिनू । 
विध्न॑ गुरू न कुरुतों यदि मत्कराग्र- 
निर्भिद्यमानरशितास्थिनि ते झरीरे ॥ 
अन्यच्च मूढ़ ! 
शोक स्त्रीवन्‌ नयनसलिलैय्यत परित्याजितोअसि 
आतुवेक्षस्थलविदलने यक्चच साक्षीकृतोडसि । 
आसीदेतत्‌ तव कुनूपते: कारण जीवितस्य 
* क्द्ध युष्मत्कुलकमसिनीकुज्जरे भीमसेने ॥ 


३४८ दशखरूपक 


राजा । दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डवपशों माउह भवानिव विकत्थ- 
नाप्रगह्भः । किन्तु । 
द्रध्यन्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाजभणोे । 
मद्गदाभिन्नवक्षो5स्थिवेरि।काभं गभी ष राम्‌ ॥ 
इत्यादिना संखब्धयोर्भमिदृर्योधनयों: स्वशव्त्युवितविरोधनमिति । 
अथ प्ररोचना । 
सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्षिका स्थात्‌ प्ररोचना । 
यथा वेणीसंहारे । पाञ्चालक: । अ्रहं च देवेन चक्रपारिनेत्युपतक्रम्फ 
कुतं सम्देहेन । 
पूर्यन्ता सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकायते 
कृष्णा उ्यन्तचि रोज्मिते च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रमो च्छेदिनि 
क्रोधान्चे च बुकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशय: ॥। 
इत्पादिना मंगलानि कर्तुमाज्ञापयति । देवों युधिप्ठिर इत्यन्तेन द्रौपदीकेश- 
संयमनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनो रपि सिद्धत्वेन दशिका प्ररोचनेति $ 
अ्रथ विचलनम्‌ । 
विकत्थना विचलनस्‌ 
यथा वेणीसंहारे । भीम: । ताते अम्ब ! 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणमिब परिभूतो यस्य गर्वेणा लोक: । 
रणगिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोज्यम्‌ ॥ 
अ्रपि च । तात ! 
चूरिताशेपकौरव्यः क्षीवों दुशासनासूजा । 
भडनक्‍त्वा सुयोधनस्योर्वोर्भीमोध्यं शिरसाउज्चति ॥। 
इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणा विष्करणाद्‌ विचलनमिति । यथा उ 
रत्नावलमाम्‌ । योगन्धरायरा: । 
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देव्या मद्चनाद्‌ यवाउभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्या: प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभ: प्रभो: 
सत्यं दर्शयितुं तथापि बदन शक्‍नोमि नो लज्जया ॥। 
इल्यनेनाउन्यपरेणाउपि यौगन्धरायणंन मया जगत्स्वारमित्वानुबन्धी 
कन्यालाभो वत्सराजस्य कृत इति स्वगुणानुकीतेनाद विचलनमिति । 
ग्रथा 55दानम्‌ । 
झादान कार्य संग्रह: ३४ ३॥ 
डति । यथा वेणीसंहारे। भी म: । ननु भो समन्तपञ्व्वकसज्चारिण: । 
रक्षो ना$हं न भूतं रिपुरुधिरजलाप्लावितांगः प्रकामम 
विस्तीराोरुप्रतिशाजलनिधिगहन: क्रोधन: क्षेत्रियोषस्मि । 
भो भो राजन्यवीरा: समरशिखिशिखादग्धशेषा: कृतं बस 
त्रासेनानेन लीनहँतकरितु रगान्तहिते रास्यते यत्‌ ॥। 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकारयस्थ संगृहीतत्वादादानम्‌ ॥। यथा च रत्ला- 
वल्याम्‌ । सागरिकरा । दिशोज्वलोक्य । *दिट्ठिश्ा समन्‍्तादो पज्जलिदों 
अशञ्वं हुअवहो अज्ज करिसूसदि दुक्खावसाण मित्यनेना ध्न्यपरेणापि दुःखा- 
चसानकार्य॑स्थ संग्रहादादानम्‌ । यथा च जगत्स्वामित्वलाभ: प्रभोरितति 
दर्शितमेवमित्येतानि त्रयोदशा उवमर्शा ज्भूानि । तत्रेतेषामपवादशक्तिव्यवसा ब- 
प्ररोचनादानानि प्रधानानीति । 
अ्रघ निवेहरणासन्धि: । 
बीजवन्तो ' ***** तत्‌ ॥४४४ 
यथा वेणीसंहारे | काञचुकी । उपसृत्य सहषम्‌ । महाराज बसे 
वर्धसे अश्र्य खलू कुमारभीमसेन: सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलक्षरीरो 
दुर्लक्षव्यक्तिरित्यादिना द्रौपदीकेब्नश्नंचमनादिमुखसन्ध्यादिवी जानां निज- 
निजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्यदया योजनम्‌ । यथा च रत्नावल्यां सागरिका- 
१. दिण्टूया समन्तात्‌ प्रज्वलितो भगवान्‌ हुतवहोउ्य करिध्यति दु:खा- 
वसानस्‌ । 





३१० दशखूपक 


रतनावलीवसु भूतिवाभ्रव्यादीनामर्थाना मुखसन्ध्या दिषु प्रकीर्णानां वत्सराजै- 
ककार्बाभेत्वम्‌ । वसुभूति: । सागरिकां निवर्ण्याप्पवाय । बाभ्रत्य सुसदुशीयं 
शाजपुजञ्या इत्यादिवा दशितमिति निबंहरय सन्धि । 
अब तदजूनि । 
सन्थिविदयोधो' * ' चतुर्दश ॥४५॥ 
बणोहृश लक्षणमाह | 
सन्धिर्वीज्ञोपगसन 
इसति । बचा रत्नावल्याम्‌ । वसुभूतिः | बाज्व्य सुसदशीय राजपुन्या । 
बाज़ण्य: । ममाष्प्येवमेव प्रतिभातीत्यनेन नायिकावीजोपयमात्‌ सन्धिरिति । 
मा चर वेणीसंहारे | भीम: भवति यज्ञवेदिसम्भवे स्मरति भवती मत तन्‌ 
मजोक्तम्‌ । 
चस्चदमृजभ्रमित-दण्डगदाभिघात: 
सज्चूरितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावबद्धधनशोरिगतशोरणपाणिर्‌ 
उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥। 
इत्मनेन मुखोपक्षिप्तस्थ पुनरुषगमात्‌ सन्धिरिति । 
क्षण विदोध:। 
बिबोधः कार्यमागणम्‌ । 
बजा रत्नावल्याम्‌ । वसुभूति:। निरुप्य। देव कुत इयं कन्यक्ता + 
राना। देवी जानाति । बासवदत्ता । 'अझ्रज्जउत्त एसा सगरादो पाविद्नत्ति 
भरिप्म भ्रमचक्च जोगन्धराभरणंण मम हत्थे निहिदा। श्रदो ज्जेव सागरिश्रत्ति 
शद्दादीश्रदि । राजा । आत्मगतम्‌ । यौगन्धरायणेन न्‍्यस्ता। कथमसी 
भमा निवेद करिष्यतीत्यनेन रत्नावलीलक्षराकार्यान्वेषणाद्‌ विबोध: | यथा 
व बेसी संहारे | भीम: । मुज्चतु मुझ्चतु मामाय॑: क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः । 
किमपरमवशिप्टम्‌ू । भीम: । सुमहदवशिष्टम्‌ । संयमयाभि तावदनेन 
१. झास्यंपुत्र एवा सागरात्‌ प्राप्तेत मणित्वाप्मात्ययौगनन्धरायणेन मस 
हस्ते निहिता, झत एवं सागरिकेति शब्दते । 
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दुःशासनशोणितोक्षितेन पाणिना पाड्चाल्या: दुःशासनावरुष्टं केशहस्तम्‌ । 
मुधिष्ठिर: गच्छतु भवान्‌ । प्रनुभवतु तपस्थिती बेरीसंहार मित्यनेन 
केशसंयमनकायेंसस्‍्यान्वेषणाद विबोध इति । 

झ्रथ ग्रधनम्‌ । 

ग्रथनं तडुपक्षेपो 

यथा रत्नावल्याम्‌ | यौगन्धरायण: । देव क्षम्यतां मद्‌ देवस्मा$निवेद् 
मयस्तत्‌ कृतमित्यनेन व॒त्सराजस्य रत्नावली-प्रापणुकार्योपक्षेपाद्‌ ग्रथनप्‌ । 
गया च वेणीसंहारे । भीम: । पाओ्चालि न स्तललु मयि जीवति संहतंव्या 
दुःशासनविलुलिता वेणिरात्मपाशिना। तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेबा5हूं 
झंहरामीत्यनेन द्रोपदीकेशसंयमनकार्य स्योपक्षेपाद ग्रथनम्‌ । 

अभ निर्णय: । 

अनुभुताख्या तु निर्भयः ॥४६॥ 

यथा रलावल्याम्‌ । यौगन्धरायणाः । कृताज्जलि: । देव श्रूयतामियं 
बिहलेश्वरदुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा योध्स्या: पाशि प्रहीष्मति स सा्वे- 
भौमों राजा भविष्यति। तत्पत्ययादस्माभि: स्वाम्यर्थे बहुश: प्राध्म॑माताउपि 
भ्रिहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्चित्तखेदं परिहरता गंदा न दत्ता तदा 
लाबणिके देवी दग्घेति प्रसिद्धिमुत्पाथ तदन्तिक बाश्नव्यः प्रहित इत्मनेन 
बौगन्धरायणः स्वानुभूतमर्थ ख्यापितबानिति निर्णय:। यथा श्र वेणीसंहारे + 
भीम: । देव देव पग्रजातशत्रों नवाध्याइपि दुर्वोधनहृतकः । मया हि तस्य 
दुरात्मन: । 

भूमौ क्षिप्त्वा शरीर॑ निहितमिदमसृक्चन्दनाभं निजांगे 

लक्ष्मीरायं निषिक्ता चतुरुदधिपय:सीमया सामुर्व्या । 

भृत्या मित्रारिंत योधा: कुरुकुलमखिल दग्घमेतद्रणाग्तो 

नार्मक यद्‌ ब्रवीषि क्षितिप तदघुना धातंराष्ट्रस्प शेषम्‌ !॥ 
इत्यनेन स्वानुभूता्थंकथनान्‌ निर्णय इति । 

अथ परिभाषणम्‌ । 

परिभाषा भिथो जल्प: । 
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यया रत्नावल्याम्‌ । रत्तावली । आत्मगतम्‌ । “कआवराहा देवीए 
रा सक्‍कुणोमि मुहं दंसिदुं। वासवदत्ता | सास्रम्‌ । पुनर्वाहु प्रसाय । * एहि 
अयि रिठ्ठुरे इदाणीं पि बन्धसिणेहं दंसेहि। अपवार्य । अज्जउत्त लज्जामि 
क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहुं अ्रवर्णेहि से बन्धणं। राजा। 
यथा55ह देवी बन्चनमप्नयति । वासवदत्ता । वसुभूति निदिश्य । *अ्रज्ज 
ग्रमच्चयोगन्धरायणोंण दुज्जणीकदम्हि जेग जाणन्तेण वि राचक्लिदर्मि- 
त्यनेनाअन्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम्‌ । यथा च वेणीसंहारे । भीमः । 

कृष्टा येनाईसि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन । 
इत्यादिना क्वाइमौ भानुमती नोपहसति पाण्डवदारानित्यन्तेन भाषग्यात्‌ 
परिभाषणम्‌ । 

अथ प्रसाद: । 

प्रसाद: पयुपासनम्‌ । 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । देव क्षम्यतामित्यादि दशितम्‌ । यथा च वेणी- 
सं हारे। भीम: । द्रौपदी मुपसूत्य | देवि पाञ्चालराजतनये दिष्टया वर्षसे 
रिपुकुलक्षयेनेत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेना55राधितत्वात्‌ प्रसाद इति । 

अथाउप्नन्द: । 

आानन्दो वाड्छितावाप्ति: 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । यथा55ह देवी । रत्तावलीं गृक्ताति । 
यथा च वेणीसंहारे । द्रोपदी । 'णाध विसुमरिदम्हि एदं बावारं णाधस्स 
यसादेण पुणो सिक्विस्म । केशान्‌ वध्नाति । इत्याभ्यां प्राथितरत्नावली- 
प्राप्तिकिशसंयमनयोव॑त्सराजद्रौपदी भ्यां प्राप्तत्वादानन्द: । 

__ अथसमया 
१. कृतापराधा देव्या न गकक्‍नोमि सुख दरह्श यितुस । 

एहि श्रयि निष्ठुरे इदानीसपि बन्धुस्नेहं द्शंय । श्राय्यंपुत्र॒ लज्जे 
,खलु भ्रहमनेन नशंसत्वेन तल्‍लघु अ्रपनयास्था बन्धनस्‌ । 
३. श्राय्यं अमात्ययोगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्सि येन जानताइपि नाज- 

क्षितमिति । 





परिक्षिष्ट : धनिक को संस्कृत वृत्ति ३५३ 


समयो दुःखनिर्गभ: ॥४७।। 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवदत्ता ! रत्नावलीमालिद्भुब । *समस्सस 
समस्सस वहिणिए इत्यनेन भगिन्‍योरन्‍्योन्यसमागमेन दुःखनिर्ग मात्‌ समयः । 
यथा च वेणीसंहारे । भगवन्‌ कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य भगवान्‌ 
पुराण-पुरुषः स्वयमेव नारायणो मंगलान्याशास्ते । 

कृतगुरुमह॒दादिक्षो भसम्भूतमूर्ति 

गुरिगनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 

अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाअपि न त्वां 

भवति जगति दु:खी कि पुनदव दृष्ट्वा ॥॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिरदु:खापगर्म दर्शयति । 

श्रथ कृति: । 

कृतिलंब्धार्थंशमन 
इति । यथा रत्नावल्‍्याम्‌। राजा। को देव्या: प्रसादं न बहु मन्‍्यते । वासव- 
दत्ता । “अज्जउत्त दूरे से मादुउलं ता तथा करेसु जघा बन्धु अं न 
सुमरेदीत्यन्योन्यवचसा लब्धायां रत्नावल्यां राज्ञ: सुश्लिप्टये उपशमनात्‌ 
कृतिरिति । यथा च वेणीसंहारे। कृष्ण: । एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मी- 
कीत्यादिना5भिषेकमा रब्धवन्तस्तिष्ठन्तीत्यनेन प्राप्तराज्यस्याईभिषेकमद्भ ले: 
स्थिरीकरणं कृति: । 

झभ्रथ भाषणम्‌ । 

मानाद्याप्तिब्च भाषणस्‌ । 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । गझ्रत:परमपि प्रियमस्ति । 

यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले 

सारं सागरिका ससागरमहीदप्राप्त्येकहेतु: प्रिया । 





१. समाइवसिहि समादवसिहि भगिनिके इति । 
२. प्रार्य्यपुत्र टूरे श्रस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न 
स्मरति। 
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देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजू जिताः कोशला: 

कि नाउस्ति त्वयि सत्यमात्यवृपभे यस्म करोमि स्पृह्म्‌ ॥ 
इत्यनेन कामार्थभानादिलाभाद्‌ भाषणमिति । 

ग्रथ पू्वंभावोपगूहने । 

कार्यहष्टथ०'**** 9पगूहने । 
इति | कार्यदर्शनं पू्वभावः । यथा रत्नावल्याम्‌ । यौगन्धरायण:। एवं 
विज्ञाय भगिन्या: सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता। "फूड 
ज्जेव कि ण॒ भरोसि पडिवाएहि से रप्मणमाल त्ति इत्यनेन वत्सराजाय 
रत्नावल्ली दीयतामिति कार्यस्थ यौगन्घरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्थ वास- 
वदत्तया दर्शनात्‌ पूर्वभाव इति। अदुभुतप्राप्तिर्पगृहनम्‌ । यथा बेणी- 
संहारे | नेपथ्ये । महासमरानलदस्बशेपाय स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय । 

क्रोधान्वैयंस्य मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्ड्पुत्र: कृतानि 

प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्त: पुराणि । 

कृष्णाया: केशपाश: कुपितवमसखो धूमकेतु: कुरूणां 

दिष्टया बद्ध: प्रजानां विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेभ्य: ॥ 
युधिष्ठिर: । देवि एप ते मूद्धंजानां संहारोईमिनन्दितों नभस्तलचारिणा 
विद्धजनेनेत्येतैना बूभुतायंप्राप्तिर्पगूहतमिति । लब्बार्यशमनात्‌ कृतिरपि 
भवतति । ह 

अथ काव्यसंहारः । 

वरात्ति: काव्यसंहार: 
इति। ब्रा । कि ते भुत्ः जिययुवक दी वीत्ययेन काव्यार्व त्ंहरण।त्‌ काठ्य- 
संहार इति । 

भ्रथ प्रशस्ति: । 

प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ ॥४५८॥ 

इति । यथा वेणीसंहारे । प्रीततरश्चेद भवान्‌ तदिदमेवमस्तु । 





१ सफुटसेव कि न भरासि प्रतिपादयास्ये रत्नप्तालासिति। 
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अक्ृपणमति: काम जीव्याज्‌ जनः पुरुषायु्ष 

भवतु भगवन्‌ भक्तिद्व तं विना पुरुषोत्तमे । 

कलितभुवनो विद्वद्‌बन्धुर्गुणेषु विशेषवित्‌ 

सततसुक्ृती भूयाद्‌ भूप: प्रसाधितमण्डल: ॥ 
इति शुभशंसनात्‌ प्रशस्ति: । 

इत्येतानि चतुर्देश निर्वेहणाड्भरानि । 

एवं चतुःपप्ठ्यज्भसमन्विताः पञचसन्धयः प्रतिपादिताः । 

षट्प्रकारं चा$ड्भानां प्रयोजनमित्याह । 

उक्ताड्रानां ***** प्रयोजनम्‌ । 
डति । काति पुनस्तानि पट्प्रयोजनानि । 

इृष्टस्था०"***** >नुपक्षय: ॥४६॥ 

इति । विवश्षितार्यनिवन्धन योप्यार्थगोपन प्रकाश्याथप्रकाशनमभिनेयराग- 
वृद्धिइ्वमत्कारित्व च काव्यस्थेतिवृत्तस्थ विस्तर इत्यज्भः पट्प्रयोजनानि 
सम्पाहन्त इत्ति । 

पुनवेस्तुविभागमाह । 

धंधा" *** ०परम्‌ ॥५ ०॥। 
इति। कीदुक सूच्यं कीदृक दृश्यश्रव्यमित्याह । 

सनीरसो' *'*** ०निरन्तरः ॥५ १॥ 
इति सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह । 


अर्थोपष ०९ ***** ० प्रवेशक: ५२१ 
इति। तत्र विप्कम्भ: । 
वृत्ततरति०****** ०प्रयोज्ितः । 


इति । अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाशभ्यां 
वा पात्राभ्यां प्रयोजितों विष्कम्भक इति । 
स द्विविधः शुद्ध: सद्भीणेब्चेत्याह । 
एका०'* **' सीचमध्यमंः ॥५३॥ 
इति । एकेन द्वाभ्यां व मध्यमपात्राभ्यां शुद्धों भर्वाँ। मध्यमाधम- 
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पात्रेयु गपत्‌ प्रयोजित: सद्धीर्ण इति । 

अथ प्रवेशकः । 

तद्ददेवा०***** ०सूचक: ॥४५४॥ 

तद्ददेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते । अनुदात्तोक्तया नीचेन 
नीचैर्वा पात्र: प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवाद: | अच्डुद्रयस्या ब्ते 
इति प्रथमाड़ू प्रतिषेघ इति । 

ग्रथ चूलिका । 

अन्तर्यंबनिका' ' **** *** सूचना । 

नेपथ्यपात्रेणा5्थंसचन॑ चूलिका । यथोत्त रचरितेद्वितीया ड्डुस्या55दो । 
नेपथ्ये । स्वागत तपोधनाया: । ततः प्रविशति तपोधना इति । नेपथ्य- 
पात्रेण वासन्तिकया आत्रेयीसूचनाच्‌ चूलिका। यथा वा बीरचरिते 
चतुर्था ड्रूस्या55दौ । नेपथ्ये । भो भो वैमानिका: प्रवर्त्य॑न्तां प्रवत्येन्तां 
मज्भुलानि । 

कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कौशिकमुनि: 

सहस्रांशोवंशे जगति विजयि क्षत्रमधुना । 

विनेता क्षत्रारेज॑गदभयदानब्रतधर: 

शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुविजयते ॥ 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रेदेंव रामेणा परशुरामो जित इति सूचनाच्‌ चुलिका । 

ग्रथा5ड्धूस्यम्‌ । 

अ्रद्धान्त ० "7 *** ०5थंसूचनातु ॥५५॥ 

अच्भूान्ते एव पात्रमद्ान्तपात्र तेव विश्लिष्टस्योत्तराडूमुखस्य 
सूचनं तहशेनोत्तराद्भ[ावतारो5द्भधास्यमिति ॥ यथा वीरचरिते दट्वितीया- 
झुन्‍्ते । प्रविश्य सुमन्‍्त्र:। भगवन्तोौ वसिष्ठविश्वामित्रों भवतः सभार्ग- 
वानाहूयत: । इतरे । क्व भगवन्‍न्तो । सुमन्त्र: । महाराजदशरथस्याईन्तिके । 
इतरे । तदनुरोधातू तत्रैव गच्छाम इत्यसमाप्तौ । तत: प्रविदन्त्युपविष्टा 
वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामा इत्यन्र पूर्वाड्डुगन्त एवं प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेश 
शतानन्दजनककथार्थविच्छेद उत्तरा दूमुखसूचनादडूस्यमिति । 
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भ्थाउद्धावतार: । 

अ्रद्भ[ु०९*** “प्रदर्शयेत्‌ ॥५६॥ 

यत्र प्रविष्टपाज्रेरा सूचितमेव पूर्वाद्धाविच्छिन्नार्थतयैवा5द्भान्तरमा- 
पतति प्रवेशकविष्कम्मकादिशुन्यं सो5द्भधावतार:॥ यथा मालविकारिनि- 
मित्रे प्रथमाद्धान्त । विदृषक: । "तेण हि दुवेवि देवीए पेक्खागेहं 
गदुअ सद्भीदोवश्नरणं करिश्र तत्थभवदों दूदं॑ विसज्जेघ । श्रधवा मुदद्भ- 
सहो ज्जेव णुं उत्थावगिस्मदीत्युपक्रमे मृदद्भ शब्दश्रवणादनन्तरं सर्वाष्येव 
पात्राणि प्रयमा ड्भूप्रक्रान्तपात्रसकक्रान्तिदशन द्वितीया ड्वादावारभन्‍त इति । 
प्रथमा ड्ुर्थाविच्छेदेनेव द्वितीया ड्ूस्या्वतरणाद ड्ूूगवतार इति । 

पुनस्त्रिधा वस्तुविभागमाह । 

नाव्य०"**** त्रिधेष्यते । 

केन प्रकारेण त्रेध॑ तदाह । 

सर्वेषां' *' ** श्राव्यमकाव्यमेव च ॥५७॥ 

तन्न । 

सर्वश्षाष्यं ***** स्वयगंतं मतम्‌ । 
इति । सर्वश्राव्यं यद्‌ वस्तु तत्‌ प्रकाशमित्युच्यते । यत्‌ तु सर्वस्याउश्ाव्यं 
तत्‌ स्वग॒तमितिशब्दाभिषेयम्‌ । 

नियतशथाव्यमाह । 

द्विधापन्यनु' **** ०पवारितम्‌ ॥५८॥ 

इति | अन्यत्‌ तु नियतश्राब्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारित भेदेन । 

तत्र जनान्तिकमाह । 

तजिपताकाकरेशा[०* ० ** तज्जनान्तिकम्‌ ॥ 
इति। यस्य न श्वाव्यं तस्याउन्तर ऊद्धें सर्वादूगुल वक्रानामिकत्रिपता- 
कालक्षणं करं क्ृत्वाह्येन सह यन्‌ मन्त्यते तज्जनान्तिकमिति । 





१. तेन हि द्वावषि देव्या: प्रेक्षागेह गत्वा सद्भीतकोपषकरणं हृत्वा 
तत्रभवतो दूसं, विसर्जयतं । श्रथवा मुदद्भूशब्द एवनमुत्यापयिध्यति । 
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अथा5पवारितम्‌ । 

रहस्य॑'**'*'परावत्त्यापपवारितम्‌ ॥४६॥ 

परावृत्त्याबन्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 

नाट्यधर्म प्रसद्भादाकाशभापितमाह । 

कि ब्रवीष्ये ० ***** ०साबितस्‌ ॥६०॥। 
इति। स्पष्टार्थ: । 

अन्यान्यपि नाट्यधर्मारिम प्रथमकल्पादीनि कंश्चिदुदाह्ृ॒तानि । 
तेपामभारतीयत्वान्‌ नाममालाप्रसिद्धानां केपाव्न्चिद्‌ देशभाषात्मक्त्वान्‌ 
नाट्यघर्मत्वाभावाल्‌ लक्षणं नोक्तमित्युपसंहरति । 

इत्यादु०**** ०प्रपञऊचे: ॥६१।॥ 
इति। वस्तुविभेदजात॑ वस्तु वर्सानीयं तस्थ विभेदजातं नामभेदा: | 
रामायणादि वृहत्कथां च गुणाद्यनिर्मितां विभाव्य आालोच्य । तदनु 
एतदुत्तरम्‌ । नेत्रिति। नेता वक्ष्यमाणलक्षण: रसाइच तेपामानुगुण्याच्‌ चित्रा 
चित्ररूपां कथामाख्यायिकाम्‌ । चारूणि यानि वचांसि तेपां प्रपणले- 
विस्तारै: आसूत्रयेत्‌ अनुग्रथवेत्‌ । तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसं चाणावय- 

नाम्ना तेनाथसकटालगुहेरह: कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रों निहतो नृपः । 

योगानन्दयश: शेषे पूर्वनन्दसुतस्तत: । 

चन्द्रगुप्त: कृतो राजा चाणक्येन महौजसा | 
इति वृहत्कथायां सूचितं श्रीरामायणाक्त॑ रामकथादि जेयम्‌ । इति 
श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृती दशरूपावलोके प्रथमप्रकाशः समाप्त: । 





द्वितीयः प्रकाठाः 


रूपका णा तन्‍्योनन्‍्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाद्येदानीं नायकभेद: 
प्रतिपाद्यते । 
नेता०****** ०युवा ॥१॥ 
बुद्धयुत्साहस्मु ०" *** ०घामिक: । 
नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति । 
तत्र विनीतः | यथा वीरचरिते । 
यद्‌ ब्रह्मवादिभिरुपासितवन्द्यपादे 
विद्यातपोब्रतनिधौ तपतां वरिष्ठे । 
देवातू कृतस्त्वयि मया विनयापचार- 
स्तत्र प्रसीद भगवन्नयमज्जलिस्ते ॥ 
मधुर: प्रियदर्शन: । यथा तत्रेव । 
राम राम नयनाभिरामताम्‌ 
ग्राशयस्य सदृशी समुद्रहव्‌ । 
अप्रतक्य गुग रामणीयकः 
सर्ववेव हृदयज्ध मोउसि में ॥ 
त्यागी सर्वस्वदायक: । यया । 
त्वचं करों: शिविर्मासं जीव॑ जीमृतवाहन: । 
ददो दवीचिरस्थीनि नाअस्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ 
दक्ष: क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते। 
स्फूर्जेद्ज़्सहतनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्र तो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृद्‌ दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनु: । 
घुण्डार: कलभेन यद्वदचले वस्सेन दोदेण्डक 
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तस्मिन्नाहित एवं गजितगुरां कप्ट च भग्नं च ततू । 
प्रियंवद: प्रियभाषी । यथा तत्रेव । 
उत्पत्तिज॑मदग्नित: स भगवान्‌ देव: पिनाकी गुरु 
बीरये यत्‌ तु न तद्‌ गिरां पथि ननु व्यक्तं हि तत कमभि: । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही निर्व्यजदानावधि: 
सत्यब्रह्मतपोनिधेभ गवतः किवा न लोको तरम्‌ ॥। 
रक्‍्तलोकः । यथा तत्रेव । 
त्रय्यास्त्राता यस्तवाध्यं तनूज 
स्तेनाञउच्चेव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजस्वत्यो रामभद्रेण राज्ञा 
लब्धक्षेमा: पूर्णाकामाइचराम: । 
एवं शौचादिष्वप्युदाहाय्यम्‌ । [तत्र शौच नाम मनोनै म्मेल्यादिना 
कामायनभिभूतत्वम्‌ । यथा रघौ। 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहों वा 
किवा मदभ्यागमकारणं ते। 
आचध्व मत्वा वशिनां रघूरां 
मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ 
वाइमौ। यथा हनुमन्‍्नाटके । 
बाह्योबंल न विदितं न च कार्मुकस्य 
त्रयम्बकस्य॒ तनिमा तत एष दोषः । 
तच्‌ चापलं परशुराम मम क्षमस्व 
इम्भत्य दुविलसितानि मुदे ग्ुरूणाम्‌ ॥ 
रूढवंशो यथा । 
ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ली - 
मालाम्लानस्तवकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा:। 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
प्रत्यूषोष्य सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्द: ॥ |] 
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'स्थिरो वाइमन:क्रियाभिरचज्चल: । यथा वीरचरिते | 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ 
न त्वेवंदूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाब्रतम्‌ ॥ 
यथा वा भतृंहरिशतके । 
प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति मध्या: । 
विध्ने: पुन: पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारब्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोद्वहन्ति ॥। 
युवा प्रसिद्ध: । बुद्धिर्ञानम्‌ । गृहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा। यथा माल- 
विकाम्निमित्रे । 
यद्‌ यत्‌ प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्थे । 
तत्‌ तद्‌ विशेषकरणात्‌ प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥। 
स्पप्टमन्यत्‌ । 
नेतृविशेषानाह । 
भेदश्चतुर्धघा ललितशान्तोदात्तोद्धतेरयमु ॥२॥ 
यथोदह्शं लक्षणमाह । 
निश्िचन्तो '******* सुखी मृदु: । 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वात्‌ चिन्तारहित: । अतएवं गीतादिकला- 
विष्टो भोगप्रवणश्च छज्भारप्रधानत्वात्‌ च सुकुमारसत्त्वाचारो मृदुरिति 
ललित: । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्‍्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनलालिता: प्रशमिताशेषोपसर्गा: प्रजा: । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्‍्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धूति 
काम: काममुपेत्वयं मम पुनमेन्ये महानुत्सवः। 
गथ शान्तः । 
सामान्यगुण ० * *** **** द्िजादिक: ॥३॥। 
विनयादिनेतृसामान्यमुणयोगी धी रशान्तो द्विजादिक इति विप्रबरिक- 
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सचिवादीनां प्रकरणनेत्‌ृणामुपलक्षणम्‌ । विवक्षितं चैततू ! तेन नैश्चिन्त्या- 
दिगुरासम्भवे5पि विप्रादीनां शान्ततैव न लालित्यम्‌ । यथा मालतीमाबव- 
मृच्छकटिकादों माधवचारुदत्तादि: । 
तत उदयगिरेरिवेक एव 
स्फ्र्तिएणदतिसुन्दर: कलावानू । 
इह जगति महोत्सवस्य हेतु 
नंयनवतामुदियाय वालचन्द्र: ॥ 
इत्यादि । यथा वा । 
खशतपरिपूतं गोत्रनुदुभासितं यत्‌ 
सदसि निविड्चेत्यब्रह्म घोष: पुरस्तात्‌ । 
मम निधनद्ञाय; वतेमानस्य पाप 
स्तदसदुघ्मनुप्य र्भुष्यरें घोषणायाम्‌ ॥। 
अथ धीरोदात्त: । 
महासत्वो०***'** धीरोदातो हृढब्रतः ॥४॥ 
महासत्त्वः शीकक्रोबाद्यनभिभूतान्तः सत्त्वः। अविकत्थनोअ्वात्म- 
इलाघन: । निगूढाहद्भारों विनयच्छन्नावलेप: दुढब्रतो5ड्जीकृतनिर्वाहक: 
धीरोदात्त: । यथा नागानन्दे । जीमृतवाहन 
शिरामु्खे: स्यन्दत एवं रक्तम्‌ 
द्या5उपि देहे मम मांसमस्ति । 
तृत्ति न पच्यामि तवेव तावत्‌ 
कि भक्षणात्‌ त्वं विरतों गरुत्मन्‌ ॥ 
यथा च राम प्रति । 
ग्राहतस्याउभियेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोड्प्याकारविम्रमः । 
यच्च केषाज्चित्‌ स्थेर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणों क्वचित्‌ 
सद्धीत॑न॑ तत्तेपां तत्रा&धिक्यप्रतिपादनार्थम्‌ । ननु च कथथं जीमूत- 
वाहनादियनऋागानन्दादावुदात्त इत्युच्यत । ओऔदात्त्यं हि नाम सर्वोत्किर्षेण 
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वृत्तिः । तच्‌ च विजिगीपुत्व एवोपपद्यते । जीमूतवाहनस्तु निरजिगीषुतयैव 
कविना प्रतिपादित: | यथा । 
तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिहासने कि तथा 
यत्‌ संवाहयतः सुख हि चरणौ तातस्य कि राज्यत: । 
कि भुकते भुवनत्रये घुतिरसों भवतोज्मिते या गुरो- 
रायास: खलु राज्यमुज्मितगुरोस्तन्‌ ना$स्ति कश्चिद्‌ गुणः ॥। 
इत्यनेन । 
पित्रोविधातु घुश्रूपां त्यकत्वेश्वर्य क्रमागतम्‌ । 
वन याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥। 
इत्यनेन च। अतोस्‍्स्याध्त्यन्तशमप्रधानत्वात्‌ परमकारुखिकत्वाच्‌ च वीत- 
रागवत्‌ शान्तता। अन्यच्‌ चाउवत्राध्युक्तं यत्‌ तथाभूत॑ राज्यसुखादो 
निरमिलापं नायकमुपादायाउन्तरा तथाभूतमलयवत्यनुरागोपवर्णानम्‌ । यच्‌ 
चोक्त सामान्यगृणयोगी द्विजादिधीरशान्त इति। तदपि पारिभाषिक- 
त्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । अतो वस्तुस्थित्या बुद्धयुधिप्ठिरजौ| 9मृतवाहनादि- 
व्यवहारा: शान्ततामाविर्भावयन्ति । अत्रोच्यते । यद्‌ तावदुक्त सर्वोत्कर्षण 
वृत्तिरौदात्यमिति । न तज्‌ जीमूतवाहनादौ परिहीयते | न हां करूपैब 
विजिगीपुता यः केना:पि झौरयंत्यागदयादिनाउन्यानतिशेते स विजिगीपुर्न 
यः परापकारेणा<र्थग्रहादिप्रवृत्त: । तथात्वे च मार्गदूषकादेरपि धीरोदात्त- 
त्वप्रसक्ति: । रामादेरपि जगरत्यालनीयमिति दुष्टनिग्नहे प्रवृत्तस्थ नान्त- 
रीयकत्वेन भुम्यादिलाभ: । जीमूतवाहनादिस्तु प्राररपि परार्थसम्पादनाद्‌ 
विश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततम: । यथोक्‍तम्‌ । तिष्ठन्‌ भातीत्यादिना विषय- 
सुखपराइमुखतेति । तत्‌ सत्यम्‌ । कार्पण्यहेतुपु स्वसुखतृष्णासु निरभि- 
लापा एवं जिगीयव: । यदुक्तम्‌ । 
स्वसुखनिरभिलापः खिद्यसे लोकहेतो: 
प्रतिदिनमथवाते वृत्तिरेबंविधेव । 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीब्रमुप्यां 
शमयति परितापं छाययोपाश्चिताताम्‌ ।। 


डे६४ं दशरूपक 


इत्यादिना मलयवत्यनुरागोपवर्णन त्वशान्तरसाभ्यं शान्तनायकतां प्रत्युत 
निषेधति । शान्तत्व॑ं चाध्नहहूकृतत्वं तच्‌ च विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति 
वस्तुस्थित्या विप्रादे: शान्तता न स्वपरिभाषामात्रेण । बुद्धजीमृतवाहन- 
योस्तु कारुरिकत्वाविशेषेषपि सकामनिष्कामकरुणत्वादिधम्मत्वाद्‌ भेद: । 
अतो जीमूतवाहनादे्धीरोदात्तत्वमिति । 

श्रथ धीरोद्धतः । 

वर्षसात्सयं मुयिष्ठो ' ** * **विकत्थन: ॥५॥ 

दप: शौर्यादिमद: मात्सयमसहनता। मन्त्रवलेनाअविद्यमानवस्तु- 
अ्रकाशनं माया । छद॒म वज्चनामात्रम्‌ । चलोइनवस्थितः चण्डो रीौद्र: 
स्वगुणशंसी विकत्थनः धीरोद्धतों भवति । 
यथा जामदर्न्यः । 

केलासोद्धारसा र॒त्रिभुवनविजय । 
इत्यादि । यथा च रावणः । 

त्रैलोक्यैश्वर्य लक्ष्मी हठहरणासहा बाहवो रावशास्य । 

घीरललितादिशब्दाइच यथोक्तगुरासमारोपितावस्थाभिधायिनो वत्स- 
वृषभमहोक्षादिवन्‌ न जात्या कृश्चिदवस्थितरूपो ललितादिर॒स्ति । तदा 
हि महाकविप्रबन्धेपु विरुद्धानेकहपाभिधानमसज्भतमेव स्थाज जातेरन- 
पायित्वात्‌ । तथा च भवभूतिनैंक एवं जामदरन्यः । 

ब्राह्म॒गातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यइ् वो मित्रमन्यथा दुर्मंनायते ॥ 

इत्यादिता रावरं प्रति धीरोदात्तत्वेत कैलासोद्धारसारेत्यादिभिर्च 
रामादी न्‌ प्रति प्रथम धीरोदतत्वेन पुनः पुण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिभिश्च 
धी रशान्तत्वेनोपवरणित: । न चाश्वस्थान्तरामिधानमनुचितम ज्ु भूतनाय- 
कानां नायकान्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वादज्विनस्तु रामादेरेक- 
प्रबन्वोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वादा रम्भोपात्तावस्थातो 5वस्थान्तरोपादानमन्या- 
य्यम्‌ । यथोदात्तत्वाभिमतस्यथ रामस्य छद्मगा वालिबधादमहासत्त्वतया 
स्वावस्थापरित्याग इति । वक्ष्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पूर्वा प्रत्यन्य- 


परिशिष्ट : घनिक को संस्कृत वृत्ति ३६५ 


याहृत इति नित्यसापेक्षत्वेवा5विर्भावादुपात्तावस्थातो ध्वस्थान्तराभिभान- 
मद्भाड़िनोरप्यविरुद्धम्‌ । 
अथ श्ृद्धारनेत्रवस्था: । 


नायकप्रकरणात्‌ पूर्वा नायिकां प्रत्यन्यया5्पुवंनायिकयाञपहृतचित्त- 
स्त््यवस्थो वक्ष्यमाणभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येक॑ 
चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायक: । 
तत्र । 
दक्षिणोउस्पां सहदय: 
योच्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिण: | यथा ममंव । 
प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीड़ा: को5पि प्रतिदिनमपूर्वोद्स्य विनय: । 
सविश्रम्भ: कश्चित्‌ कथयति च किड्चित्‌ परिजनों 
न चाह प्रत्येमि प्रियसलखि किमप्यस्य विकृृतिम्‌ ॥ 
यथा वा । 
उचित: प्रणयो वरं विहन्तुं 
बहव: खण्डनहेतवो हि दुष्टाः । 
उपचारविधिमंनस्विनी नां 
ननु पूर्वाभ्यधिको5पि भावद्यून्यः ॥ 
अथ दठः । 
गुृढ़विप्रियकृच्छुठ:ः । 
दक्षिणस्याउपि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रियका रित्वाविश्वेषे5पि 
सहृदयत्वेन शठाद्‌ विदेष: । यथा । 
शठा ज्यस्या: काञज्चीमणि रणितमाकण्ये सहसा 
यदा55ह्लिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्‌ क्वा5बचक्षे घृतमधुमयत्वद्वहुवचो- 
विषेणा5ष्घूएुंन्ती किमपि न सखी मे गणयति । 


३६६ द्शरूपक 


अथ बवृष्टः | 

व्यक्ताड्भगबेकतो शष्टो 

यथा5मरुशतके । 

लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमभित: केयूरमुद्रा गले 

वक्‍त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्तासम्वूलरागोड्पर: । 

दुष्ट्‌्वा कोपविधायिमण्डनमिदं प्रातश्चिर॑ प्रेयसी 

लीलातामरसोदरे मृगद्श: दवासाः समाप्ति गताः ॥ 

भेदान्तरमाह । 

इतुकूलस्त्वेकनायिक: ॥ ६ 

यथा । 

अद्वेत सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विश्वामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 

कालेनाउथ्व रणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थित 

भद्रं तस्य सुमानुपस्य कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 

किमवस्थ: पुनरेषां वत्सराजादिनाटिकानायक:ः स्यादित्युच्यते। पूर्वे- 
मनुषजातनायिकान्तरानु रागोइनुकूल: । परतस्तु दक्षिण: । ननु च गूढ- 
विप्रियका रित्वाद्‌ व्यक्त्ततरविप्रियत्वाच्‌ च शाट्यधाष्टय ईपि कस्मान्‌ न 
भवतः | न तथाविधविप्रियत्वेषपि बत्सराजादेराग्रबन्धसमाप्तेज्येष्ठां नायिकां 
प्रति सहृदयत्वाद्‌ दक्षिखतैव । न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्थ स्नेहेव 
न भवितव्यमिति वाच्यमविरोधात्‌ । मह्दाकविप्रबन्बेषु च । 

स्‍्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारो5ड्भ राजस्वसु 

यूति रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याध्य च। 

इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 

देवेना5प्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा: स्थित नाड़िकाः ।। 
इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात्‌ | तथा च भरतः | 

मधुरस्त्यागों राग॑ न याति मदनस्यथ नाईपि वशमेति । 

अवमानितदच नार्या विरज्यते स तु भवेज ज्येष्ठः ॥ 
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इत्यत्र न राग याति न मदनस्यथ वशमेतीत्यनेनाउसाधारण एकस्यां स्नेहो 
निधिद्धो दक्षिणस्येति। अतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थित दाक्षिष्य- 
मिति। षोडशानामपि प्रत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाउष्टाचत्वारिशन्‌ नायक- 
भेदा भवन्ति । 

सहायानाह । ५ 

पताकानायकर्त्वन्य:'** **** तद्गुण: ॥७॥ 

प्रागुक्तप्रासज्ि केतिवृत्तविशेष: पताका तन्‍नायकः पीठमर्दः प्रधानेति- 
वृत्तनायकस्य सहाय: । यथा मालतीमाधवे मकरन्द: रामायणों सुग्रीव: । 

सहायान्तरमाह । 

एकविद्यो'***** विदृषकः । 

गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः॥ 
हास्यकारी विदृषकः। अस्य विक्ृताकारवेषा दित्व॑ हास्यका रित्वेनेव 
लम्यते । यथा शेखरकों नागानन्दे विटः | विदृूषकः प्रसिद्ध एब । 

श्रथ प्रतिनायकः । 

लुब्घो'"******* व्यसनी रिपुः ॥८॥। 

तस्य नायकस्येत्यम्भूत: प्रदिपक्षगायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयो: 
रावरुदुर्योधनो । 

अथ सात्तविका नायकगुणा: । 

शोभा ***** गुरया: ॥ ६॥॥ 

तत्र । 

नीचे +०००००१०० शौय दक्षतते । 

नीचे घृणा । यथा वीरचरिते । 

उत्तालताड़को त्पातदर्शने ध्प्यप्रकम्पित: 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्रेणेन विचिकित्सति ॥ 

गुणा धिकीः स्पर्धा यथा । 

एतां पश्य पुरः:स्थलीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः 

कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 


रेध८ दशरूपक:- 


इत्याकर्ण्य कवादुभुतं हिमनिधावद्रो सुभद्रापते 
मेन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोर्दिण्डयोम॑ण्डलम्‌ ॥। 
शौयंद्योमा यथा । ममेव । 
अन्त्रं: स्वैरपि संयताग्रचरणो मूच्छाविरामक्षरों 
स्वाधीनब्रणिताज्भश्स्त्रनिचितों रोमोद्गमं वर्मेयन्‌ । 
भग्नानुद्लयन्‌ निजान्‌ परभटान्‌ सन्‍्तर्जयन्‌ निष्ठुर 
घन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥ 
दक्षशोभा । यथा वीरचरिते । 
स्फूर्जदज सहस्ननिर्भितमिव प्रादुर्भ वत्यग्रतों 
रामस्य त्रिपुरान्तक्ृद्‌ दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनु: । 
शुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सन दोदंण्डक 
स्तस्मिन्नाहित एवं गजितगुणं कृप्टं च भग्न॑ च तत्‌ ॥ 
अथ विलास: । 
गति: स्ेया सस्मिता बच: ॥।१०॥ 
यथा । 
दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयत्तत्व्सा रा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिथेरित्रीम्‌ । 
कौमारके5४पि गिरिवद्‌ गुरुतां दघानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एवं ॥ 
अथ माधुयंम्‌ । 
इलक्षणो' "7 **** सुमह॒त्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारों माधुयेम्‌ । यथा । 
कपोले जानक्याः करिकलमदन्तद्य॒ तिमुधि 
स्मरस्मेरं गण्डोद्दुमरपुलक वक्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यन्‌ ऋआण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढ्यति रघूरां परिवृढ: ॥ 
अथ गाम्भीयंम्‌ । 
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गाम्सीये ******* नोपलक्ष्यते ॥११॥॥ 
मृदुविका रोपलम्भाद्‌ विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यादन्यद्‌ गाम्भीय म्‌ । 
यथा । 
आहूतस्याउभिषेकाय विसूष्टस्य वनाय च | 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पो5प्याकारविभ्रमः ।। 
भ्रथ स्थैयंम्‌ । 
व्यवसायाद०**** १ ** ०कुलादपि । 
यथा वीरचरिते ! 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वयं दृषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम्‌ । 
अथ तेज: । 
अधिक्षेपाद्यसहनं तेज: प्राणात्ययेष्वपि ॥१२॥ 
यथा । 
ब्रूत नूतनकुष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
अडगुलीदर्शनाद्‌ येन न जीवन्ति मनस्विनः ॥॥ 
अथ ललितम्‌ । 
शू झ्ाराकार' *** **** ललित मृदु । 
स्वाभाविक: श्वज्भारो मृदु: । तथाविधा श्ृद्धारचेष्टा च ललितम्‌ । 
यथा म्मव । 
लावण्यमन्मथविलासविजू म्भितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 
किवा ममेव सखि यो5पि ममोपदेष्टा 
तस्येव कि न विषम विदधीत तायम्‌ ।। 
अथौदायंम्‌ । 
प्रियोक्तब्मा ० *९******* ०सद्युपग्रह: ॥१३॥। 
प्रियवचनेन सहा55्जी वितावधेदानमौदाय॑ सतामुपग्रहदच । बा 
नागानन्दे 


३७० दंशरूपक 


विरामुर्ख: स्यन्दत एवं रक्‍तम्‌ 

अद्याईपि देहे मम मांसमस्ति। 

तृप्ति न पश्यामि तवेव तावत्‌ 

कि भक्षणात्‌ त्व॑ विरतों गरुत्मन्‌ ॥ 
सदुपग्रहों यथा । 

एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 

ब्रूत येनाउत्र व: कार्यमनस्था वाह्मवस्तुषु ॥ 
अथ नायिका । 
स्वाइन्या' ' “ * **** नायिका न्रिधा। 
तड़गुणेति यथोवतसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति। 

स्वस्त्री परस्त्री साधाररास्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षरमाह । 
मुग्घा 777 छोलार्ज बादियुक्‌ ॥१४॥ 
शीलं सुवृत्तम्‌। पतिग्रता:कुटिला लज्जावती पुरुषोषचारनिपुरा 
स्वीया नायिका । 
ततब्र शीलवती यथा । 
*कुलवालिश्राए पेच्छह जोव्वशलाग्रणाविब्भमविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति ब्व पिये घरं एते ॥ 
आरजवादियोगिनी यथा । 
२हसिपम्रमविश्रारमुद्ध भमिशञ्न॑ विरहिग्रविलासमुच्छाग्र॑ । 
भणिग्न॑ सहावसरलं धराण घरे कलत्तारां ॥ 

लज्जावती यथा । 


१. कुलवालिकाया: प्रेक्षब्वं यौदनलावण्यविशभ्रमदिलासाः । 
प्रवसन्तीव प्रवरसिते प्लागच्छन्तीव प्रिये गहमागते ॥ 
२.  हसितसविचारमुग्ध श्रमितं बिरहितविलासतछुच्छायन । 
मणितं स्वमावसरलं धन्यानां गृहे छलत्रार्णां ॥ 
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१लज्जापज्जत्तपसाहणाइं परतित्तिणिप्पिवासाइं । 

अविरणगदुम्मे हाइईं धणाण घरे कतत्ताईं ॥ 
मा चैंव॑विधा स्वीया मुग्धामध्याप्रगल्भाभेदात्‌ त्रिविधा । 
तत्र । 


प्रथमावती्ण तारुण्यमन्मथारमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्ध- 
नायिका । 
तन्र वयोमुग्धा यथा । 
विस्तारी स्तनमार एष गमितो न स्वोचितामुन्नर्ति 
रेखोज्धासिकृतं वलित्रथमिदं न स्पष्टनिम्नोन्नतम | 
मध्येइस्या ऋजुरायता5वबंकपिशा रोमावली निर्मिता 
रम्यं यौवनशैशवव्यतिकरोन्मिश्र॑ं वयो वतंते ॥। 
यथा च ममव । 
उच्छवसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्मलम्‌ । 
अ्रपर्याप्तमुरोव॒ुद्धे: शंसत्यस्या: स्तवद्वयम्‌ ॥। 
बाममुस्धा यथा । 
दृष्टि: सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्वषि । 
पुंसामद्भू मपेतश डू.मधुना ना55रोहति प्राग्‌ यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरा5दष्टभ्यमाना शने: । 
रतवामा यथा । 
ब्याहता प्रतिवचो न सन्दधे 
गन्तुमेच्छदवलम्बितांगुका । 
सेवतेस्म शयन पराइ्मुखी 
दर सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥। 





३. लज्जापर्याप्तप्रसाधनानि परतृष्तिनिष्पिपासानि । 
झविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कलत्रारित ॥ 


३७२ दशरूपक 


म॒दुः कोपे यथा । 

प्रथमजनिते वाला मनन्‍्यौ विकारमजानती 

कितवचरिते नासज्याड्रे विनम्रभुजेव सा । 
चिबुकमलिक चोस्नम्योच्चेरक्ृत्रिमविश्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठै रुवन्त्यपि चुम्बिता ।। 

एवमन्ये5पि लज्जासंव॒तानुरागनिबन्धना मुग्धा व्यवहारा निबन्धनीया: यथा । 

न मध्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 

न निश्वास: सुश्र,जंनयति तरज्भव्यतिकरम्‌ । 

नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भर्त्तु: प्रतिमु्ं 


प्ररोहद्रो माञझ्चा न पिबति न पात्र चलयति ॥ 
अथ मध्या । 
मध्योद्यद्या ० ' ******** ०सुरतक्षमा ॥ १५॥। 


सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा । 
आलापान्‌ भ्र विलासो विरलयति लसद्वाहुविज्लिप्तियात॑ । 
नीवीग्रन्थिं प्रथिम्ना प्रतनयति मनाडः मध्यनिम्नो नितम्बः ॥ 
उत्पुष्पत्पाशवमूच्छेत्कुचशिख रमुरो नूनमन्तः स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुद्शो दृश्यते यौवनश्री: ।॥ 
कामवती यथा । 
स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुभि 
यंदपि विधृतास्तिष्ठन्त्या रादपूर्णमनो रथा: । 
तदपि लिखितप्रख्य रज्ँ: परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाक्ृष्टं पिबन्ति रसे प्रिया: । 
मध्यासम्भोगों यथा । 


१ताव च्चिञ्र रइसमए महिलाणं विब्भमा विराअन्ति । 
जाव ण॒ कुवबलयदलमच्छहाइ मउलेन्ति राभ्रणाईं ॥ 





१२. तावदेब रतिसमये महिलानां विश्वमा विराजन्ते । 
यावन्न कुबलयदलस्वच्छुभानि मुकुलयन्ति नयनानि।४ 
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एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहायेंम्‌ । 
ग्रथा5स्या मानवृत्ति: । 
धीरा सोत्प्रासव०****** ०परुषाक्ष रस ॥ १६॥। 
मध्याधीरा क्ृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्तथा खेदयेत्‌ । यथा 
साघे । 
न खलु वयममुष्य दानयोग्या: 
पिवति च पाति च याउसको रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममुं ददस्व तस्‍्ये 
भवतु यतः सदुशोश्चिराय योग: ।। 
धीराधीरा साश्र सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ । यथा श्रमरुशतके । 
बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुष रोषान्‌ मया कि कऋृत॑ 
खेदो उस्मासु न मेउपराध्यति भवान्‌ सर्वेष्पराधा मयि। 
तत्‌ कि रोदिषि गदगदेन वचसा कस्या5ग्रतो रुच्यते 
नम्वेतन्‌ मम का तवा5स्मि दयिता नाअस्मीत्यतो रुचते ॥। 
अधीरा साशभ्र्‌ परुषाक्षरम्‌ । यथा । 
यातु यातु किमनेन तिप्ठता 
मुण्च मुज्च सखि मा55दरं कृथा:। 
खण्डिताधरकल ड्ूत॑ प्रियं 
शवनुमों न नयनैनिरीक्षितुम्‌ ॥ 
एवक्मपरेडपि ब्रीडानुपहिता: स्वयमनभियोगकारिरणों मध्याव्यवहारा 
भवन्ति । यथा । 
स्वेदाम्भःकरिकाड्चितेडपि वदने जाते४पि रोमोद्गमे 
विश्वम्भेषपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पे5पि वृद्धि गते । 
दुर्वारस्मरनिर्भरेडपि हृदये नैवाउभियुक्त: प्रिय 
स्तन्वद्भचा हठकेशकर्षणघनाइ्लेषामृते लुब्धया ॥ 
स्वतोइनभियोजकत्व॑ हठकेशकर्षणघनाइलेषामृते लुब्धयेवेत्युतप्रेक्षा- 


बच 


प्रतीत: । 
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अथ प्रगलूभा। 
योवनान्धा''** ““रतारम्भेष्प्यचेतना ॥ १७॥। 
गाढ्यौवना । यथा ममेव । 
अ्भ्युन्नतस्तनमुरों नयने च दीर्े 
वक्रे म्रुवावतितरां बचन ततो5पि । 
मध्योदधिक तनुरतीवगुरुनितम्बो 
मन्दा गति: किमपि चाउदुभुतयौवनाया: ।। 
यथा च । 
स्तनतटमिदमुत्त ज्व निम्नों मध्य: समुन्त्तं जघनम्‌ , 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इंव ने स्खलसि ॥ 
भावप्रगलूभा यथा । 
न जाने सम्मुखायाते प्रियारित वदति प्रिये । 
सर्वाण्यद्भानि कि यान्ति नेत्रतामुत कर्णताम्‌ ॥। 
रतप्रगलभा यथा । 
कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 
वास: प्रश्लथमेखलागुणधृतं किड्चिन्‌ नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्‌ सखि वेज्ि केवलमहं तस्याउद्धसज् पुनः 
को$सौ का5स्मि रत॑ नु कि कथमिति स्वल्पापि में न स्मृति: ॥। 
एवमन्येषपि परित्यक्तह्वीयन्त्रणावेदम्ध्यप्राया: प्रगल्भाव्यवहारा 
वेदितव्या: | यथा । 
क्वचित्‌ ताम्बूलाक्त: क्वचिदगरुपडू डू मलिनः 
क्वचिचचूर्णोद्गारी क्वचिदषि च सालक्तकपद:। 
वलीभज्भाभोगेरलकपतिते: झीर्णकुसुम: 
स्त्रिया: सर्वावस्थं कथयति रत॑ प्रच्छदपटः 
अ्था5स्या: कोपचेष्टा । 
सावहित्यादरोदास्ते' * **** त॑ बदेतु । 
सहाध्वहित्थेना5पकारसंवरणेना55दरेण चोपचाराधिक्येत बतंते क्वा 
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सावहित्यादरा । रतावुदासीना क्रुधा कोपेन भवति । 
सावहित्यादरा । यथा5मरुशतके । 
एकत्राउ्सनसंस्थिति: परिहता प्रत्युदूगममाद्‌ दूरत 
स्ताम्बुलाहरणच्छलेन रभसा5छलेबो5पि संविध्नित: । 
आलापो5पि न मिश्चितः परिजन व्यापारयन्त्याइन्तिके 
कास्त प्रत्युपचारतइचतुरया कोप: कृतार्थीक्रित: ॥॥ 
रतावुदासीना यथा । 
आ्रायस्ता कलह पुरेव कुरुते न स्लंसने वाससो 
भग्नग्रूगतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
ड्रान्यपंयति स्वयं भवति नो वामा हठालिड्ने 
ठन्‍्वचा शिक्षित एप सम्प्रति कुत: कोपप्रकारो$परः ॥ 
इतरात्वधीरप्रगल्भा कुपिता सति सन्तज्यं ताडयति । यथाउइमरुशतके । 
कोपात्‌ कोमललोलवाहुलतिकापाशेन बड़ा दुढ॑ 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुर: । 
भूयो5्प्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेप्टितं 
धन्यो हन्यत एप निद्न तिपरः प्रेयान्‌ रुदनन्‍्त्या हसन्‌ ॥ 
धीराधीरप्रगलूभा माध्याधीरेव त॑ वदति सोत्प्रासवक्तोक्त्या । यथा 
तत्रेव । 
कोपो यत्र अ्र्‌ कुटिरचना निग्रहों यत्र मौन 
यत्राञ्ल्योन्यस्मितमनुनयों दृष्टिपात: प्रसाद: । 
तस्य प्रेमुणस्तदिदमधुना बेशस पद्य जात॑ 
स्वें पादान्ते लुठसि न च में मन्युमोक्ष: खलायाः ॥ 
पुनश्च । 
हेघा ज्येष्ठा' ******** हादशोदिता: ॥१८॥। 
मध्याप्रगलूभाभेदानां प्रत्येक ज्येप्ठाकनिप्ठात्वभेदेन द्ादश भेदा 
भवन्ति ) मुस्धा त्वेदरूपैव । ज्येप्टाकनिप्ठे । यथाउमरुशतके । 
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दृष्ट्वेैकासनसंस्थिते प्रियतमे प३चादुपेत्या55दराद 
एकस्या नयने निमील्य विहिसक्रीड़ानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोश्परां चुम्बति ॥ 

न चाश्नयोर्दाक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहार: । अपितु प्रेम्गाईपि । यथा 
चैतत तयोक्‍त॑ दक्षिणलक्षणावसरे । (एपां च धीरमध्याधीरमध्याधीरा- 
धीरमध्याधीरप्रगल्भाधी रप्रगल्भाधी राधी रप्रगलूभाभेदानां प्रत्येक॑ ज्येष्ठा- 
कनिष्ठाभेदात्‌ द्वादशानां वासवदत्तारत्तावलीवद्‌ प्रवन्धनायिकानामुदा- 
हरणानि महाकविप्रबन्वेष्वनुसतंव्यानि ।) 

अथाब्न्यस्त्री । 

अ्रन्यस्त्री ' ** *'कर्यादड्भाड्रिसंभ्रयस््‌ ॥१६॥ 


नायकान्तरसम्बन्धिनी अन्योढा । यथा । 

दृष्टि हें प्रतिवेशिनि क्षणमिहाः्प्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 

प्रायेशाउस्य शिशो: पिता न विरसा: कौपीरपः पास्यति । 

एकाकिन्यपि यामि तद्‌ वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं 

नीरन्प्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ।। 

इय॑ त्वद्धिनि प्रधाने रसे न क्वचिन्‌ निबन्धनीयेति न प्रपणश्चिता । 
कन्यका तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताध्प्यन्यस्त्रीत्युच्यते । तस्यां पिन्रा- 
दिभ्योलभ्यमानायां सुलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्‌ प्रच्छन्न॑ 
कामित्वं प्रव्तेते । यथा मालत्यां माधवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । 
तदनुरागइच स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरससमाश्रयो निबन्धनीयः। यथा 
रत्नावलीनागानन्दयो: सागरिकामलयवत्यनू राग इति । 

साधारणास्त्री' ***** ०प्रागत्भ्यधोत्यंयुक्‌ 
तद्॒चवहारो विस्तरत: द्यास्त्रान्तरे निदक्षित: | दिद्लमात्र तु । 

छन्‍्नकाप्त०****** ०पण्डकानु ॥२०॥। 

रक्तेव' ******** मात्राविवासयेत्‌ । 
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छन्‍न ये कामयन्ते ते छन्‍नकामाः श्रोजियवर्णिकुलिड्धि प्रभ्ृतयः । 
सुखार्थोउप्रयासावाप्तथनः सुखप्रयोजनों वा। अज्ञों मूर्खे.। स्वतन्त्रा 
निरइ्कुश: । अहंयुरहडकृत: । पण्डको वातपण्डादि:। एतान्‌ बहुवित्तान्‌ 
रक्तेव रज्जयेदर्थार्थम्‌ | तत्प्रधानत्वात्‌ तद्वृत्ते:। गृहीतार्थान्‌ कुट्टन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुतः प्रतिसन्‍्धानाय । इदं तासामौत्सगिक रूपम्‌ । 

रूपकेषु तु । 

रकतेव'**** *“दिव्यनपाश्रये ॥२१॥ 

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादौ रकतेवैपा विधेया। यथा मृच्छकटिकायां 
वसन्तसेना चारुदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्ताअपि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु 
दिव्यनृपनायके नैव विधेया । 

अथ भेदान्तरारिय । 

श्रासामष्टा ०५९०१ १ *** ०पतिकादिका:। 

स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता 
विप्रलब्धा प्रोपितप्रियाइउभिसारिकेत्यष्टो स्वस्त्रीप्रभूतीनामवस्था: । 
नायिकाप्र भूतीनामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धर्मित्व- 
प्रतिपादनायाउष्टाविति न्‍्यूनाधिकव्यवच्छेद: । नच वासकसज्जादेः स्वाधी- 
नपततिकादावन्तर्भाव: । अनासन्नप्रियत्वाद्‌ वासकसज्जाया न स्वाधीनपति- 
कात्वम्‌। यदि चैष्यत्प्रियाईपि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रिया5पि न पृथग्‌ 
वाच्या । न चेयता व्यवधानेना5$सत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाबविदित- 
प्रियव्यलीकाया: खण्डितात्वं ना5ंपि प्रवृत्तरतिभोगेच्छाया: प्रोषितप्रियात्व॑ 
स्वयमगमनान्‌ नायक प्रत्यप्रयोजकत्वान्‌ नाइभिसारिकात्वम्‌ । एवमुत्क- 
ण्ठिता प्यन्यैव पूर्वाम्य: । ओऔचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा न 
वासकसज्जा | तथा विप्रलब्धाईपि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वाभ्यः। उक्त्वा 
नायात इति प्रतारणाधिक्याच्‌ च वासकसज्जोत्कण्ठितयो: पृथक्‌ । कल- 
हान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीका तथाघ्प्यगृहीतप्रियानुनया पर्चात्ताप- 
प्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डिताया: । तत्‌ स्थितमेतदप्टाववस्था इति। 

तत्र । 
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झासन्तायत्त ० '**'***** बस्वाधीनभत का ॥२२।॥। 
यथा । 
मा गवंमृद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मज्जरीति । 
अन्यापि कि न सखि भाजनमीदशानां 
वैरी न चेद्‌ भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
श्रथ वासकसज्जा । 
मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति श्रिये । 
स्वमात्मानं वेश्म च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये । वासकसज्जा यथा | 
निजपारिपल्‍लवतटस्खलनाद्‌ 
अभिनासिकाविवरमुत्पतित: । 
अपरा परीक्ष्य शनके मु मुदे 
मुखवासमास्यकमलइवसलने: ॥ 
अथ बिरहोत्कण्ठिता । 
चिरयत्य ०" ***** ०विरहोत्कण्ठितोन्मना: ॥२३॥। 
यथा । 
संखि स विजितों वीणावाद्यः कयाध्प्यपरस्त्रिया 
परितमभवत्‌ ताम्यां तत्र क्षपाललितं प्रुवम्‌ । 
कथमितरथा सेफालीपु स्खलत्कुसुमास्वषि 
प्रसरति नभोमध्ये5पीन्दौ प्रियेण विलम्बचते ॥ 
ग्रथ खण्डिता । 
ज्ञातेन्या०"** ** “० कषायिता । 
यथा । 
नवनखपदमज्ं गोपयस्य॑शुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पारिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसद्भ शंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन घक्‍्यों वरीतुम्‌ ॥ 
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झथ कलहान्तरिता । 
कलहान्तरिवा०****** ०5नुशयातियुक्‌ ॥२४॥। 
यथा । 
निःश्वासा बदन दहन्ति हृदयं निमू लमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दृग्यते प्रियमुखं नक्तन्दिवं रुथते । 
अज्ज शोपमुपति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः क॑ गुणमाकलय्य दथिते मान व कारिताः ॥ 
अथ विप्रलव्धा । 
विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्तेषततिविभानिता । 
यथा । 
उत्तिष्ठ दूति यामों यामो यातस्तथापि ना5थ्यातः । 
याक्त: परमपिजीवेज्‌ जीवितनाथों भवेत्‌ तस्या: ॥ 
ग्थ प्रोषितप्रिया । 
दूरदेशान्तरस्थे'******** प्रोषितप्रिया । 
यया5मरुशतके । 
आदृष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमुद्गीक्ष्य निविण्णया 
विश्वान्तेपु पश्चिष्वहः परिणतों ध्वान्ते समुत्सपंति । 
दत्वैक सशुचा गृह प्रति पद॑ पान्थस्त्रियाउस्मिन्‌ क्षण 
मा5भृदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
अ्रथाउभिसारिका । 
कामार्ता5०* ० ******* ०5प्रिसारिका ॥२५॥ 
यथा5मरुशतके । 
उरसि निहितस्तारो हार: कृता जघने घने 
कलकलवती काझ्ची पादौ रणन्मणिनृपुरो । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वभाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोक्तम्पं दिश: समुदीक्षसे ॥ 
यथा च। 
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न च मेज्वगच्छति यथा लघुतां 
करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथैनमुपगम्य बदे 
रनिदृति काचिदिति सन्दिदिशे ॥॥ 
तत्र । 
चिन्तानिःइवास'' **** ऋ्रीडौज्ज्वल्यप्रहषिते: ॥२६।॥ 
परस्त्रियौं तु कन्यकोढं । सद्धृतात्‌ पूर्व विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्‌ विद्रप- 
कादिना सहाउभिसरन्त्याभिसारिके । कुतोंडपि सद्धुतस्थानमप्राप्ते नायके 
विप्रलब्धे इति व्यवस्थितैवाउनयो रिति । अस्वाधीनध्रिययोरवस्थान्तरायो- 
गात्‌ । यत्‌ तु मालविकाग्निमित्रादो योअ्प्येवं घीरः सो5पि दृप्टा देव्याः 
पुरत इति मालविकावचनानन्तरम्‌ । राजा 
दाक्षिण्यं नाम विम्वोप्ठि नायकानां कुलब्रतम्‌ । 
तन्‌ मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धना: ॥ 
इत्यादि तन्‌ू न खण्डितानुनयाभिप्रायेणाउपितु सवेथा मम देव्यधीनत्वमा- 
शद्भूब निराशा माभूदिति कन्याविश्रम्भणायेति । तथाउनुपसञजातनायक- 
समागमाया देथान्त रव्यवधानेःप्युत्कण्ठितात्वमेवेति न प्रोपितप्रियात्व- 
मनायत्तप्रियत्वादेवेति ॥ 
भ्रथा55सां सहायिन्य: । 
दृत्यो'** '' 'नेतृमित्रगुणान्विता: ॥२७॥ 


दासी परिचारिका। सखी स्नेहनिबद्धा। कार: रज्कीप्रभृति:। 
धात्रेयी उपमातृमुता। प्रतिवेशिका प्रतिगृहिणी । लिज्विनी भिक्षुक्यादिका । 
शिल्पिनी चित्रकारादिस्त्री । स्वयं चेति दूतीविशेषा:। नायकमित्राणां 
पीठमर्दादीनां निमृष्टार्थत्वादिना गुणन युकता:। तथा च मालतीमाधवे 
कामन्दकों प्रति । 

शास्त्रेषु निप्ठा सहजझच बोध: प्रागल्म्यमभ्यस्तगुणा च वाणी 

कालानुरोधः प्रतिभाववत्त्ममेते गुणा: कामदुघा: क्रियासु ॥ 
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तत्र सखी । यथा । 

मृगशिशुद्शस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 

दहनपतिता दृष्टा मूत्तिमंया न हि वैधवी । 

इति तु विदितं नारीरूप: स लोकदुश्यां सुधा 

तव शठतया शिल्पोत्कर्षों विधेविघटिष्यते 
यथा च । 
”सच्च जाणइ दट्ठुं सरिसम्मि जण॒म्मि जुज्जए राग्रो । 
मरउ रा तुम भरिस्मं मरणं पि सलाहरिज्जं से ॥ 
स्वयं दूती । यथा । 
>महु एहि कि णिवालगअ हरसि णिह्न॑ं वाउ जई वि मे सिचञ्न । 
माहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो अहं एक्का ॥। 


इत्पाद्य ह्यम्‌ । 
अथ योपिदलद्ूाराः । 
योवने' ******* विद्ञति: । 


योवने सत्त्वोज्ध ता विशतिरलड्डारा: स्त्रीणां भवन्ति । 

तत्र। 

भावो'* ** * ४ ** शरीरजा: ॥२८५॥ 

शोभा '** अ्यत्नजा: ॥२६॥ 

तत्र भावहावहेलास्त्रयो 5ज्भ जा: । शोभा काल्तिर्दीप्तिर्माधुर्य प्रागल्भ्य- 


मौदार्यघेयमित्ययत्नजा: सप्त । 


लीला ** *** स्वभावजाः ॥३०४ 
तानेव निदिशति । 


निर्विकारात्मकात्‌ ० * ***** ०5घ्चविक्रिया । 


सत्यं जानाति द्र॒ष्टु' सदृशे जने युज्यते राग: । 
जियतां न त्वां मशिष्यासि सरणमपि इलाघनीयमस्या: ॥ 
मुहरेहि कि सिवारक हरसि निज वायो यद्यपि से सित्धयं । 


साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोह्हमेका ॥ 


बेपर दशख्पक 


तत्र विकारहेतौ सत्यपि अविकारक सत्त्वम्‌ । यथा कुमारसम्भवे । 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे5स्मिन्‌ 
हर: प्रसद्भुधानपरों बभूव । 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्ना: 
समाधिभेदप्रभवों भवन्ति ॥ 
तस्मादविकाररूपात्‌ सत्त्वाद्‌ यः प्रथमो विकारो5न्तविपरिवर्ती बीज- 
स्योच्छूनतिव स भावः । यथा । 
दृष्टि: सालसतां बिभति न शिज्ुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवरतितसखीसम्भोगवार्त्तास्वषि । 
पुंसामड्ू|मपेतश ड्ूूमधुना ना55रोहति प्राक्‌ यथा 
बाला नूततनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥ 
यथा वा कुमारसम्भवे । 
हरस्तु किड्चचित्‌ परिलुप्तधैर्य 
इचन्द्रो दयारम्भ इवाउम्बुराशि:। 
उमामुखे विम्बफलाधरोपष्ठ 
व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
यथा वा ममेव । 
तं ज्चिञ्॒ वप्ररां ते च्वेग् लोग्रण जांव्वणं पि त॑ च्चेग्न । 
अरगा अरणद्भ लब्छी अणं च्चित्र कि पि साहेइ । 
अथ हावः । 
हेवाकसस्तु' * “****** विका रक्ृतु ३ १॥॥ 
प्रतिनियता ज्ञ विका रकारी ख्ृद्धभारः स्वभावविद्येषों 
हाव: । यथा मर्मव । 





१. तदेव वचन ते चंव लोचने यौवनमपधि तदेव । 
अन्यानड्भलक्ष्मीरन्यदेव किसपि साधयति ॥। 
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»जं कि पि पेच्छमाणं भणमारं रे जहा तह च्वेग्र । 
शिजभाशञ्र णोेहमुद्ध वश्नस्स मुद्ध रिग्रच्छेहि ॥ 

अथ हेला । 

स एवं हेला'**'****' सुचिका । 


हाव एवं स्पष्टभूयो विका रत्वात्‌ सुव्यक्तश्व॒ ज्रा ररससूचको 
हेला । यथा ममेव । 
*तह भक्ति से पतञ्मत्ता सब्बद्धं विबुभमा थणुवभेए । 
संसइग्रवालभावा होइ चिरं जह सहीरों पि ॥ 
अथाश्यत्नजा: सप्त । तत्र शोभा । 
रूपोपभोग०****** ०विभृषणम्‌ ।।३२॥। 
यथा कुमारसम्भवे । 
तां प्राइमु्खीं तत्र निवेश्य वाला 
क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णः । 
भूतार्थ शोभा ह्ियमाणमनेत्रा: 
प्रसाधने सन्निहिते5पि नार्य: ॥ 
इत्यादि । यया च शाकुन्तले । 
अनाघ्नात॑ं पुष्प किसलयमलून कररुहे 
रताविद्ध रत्वं मधु नवमनयास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च द्र पमनधं 
न जाने भोक्‍तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ।। 
अथ कान्तिः । 
सनन्‍्मथावापितच्छाया संब कान्तिरिति स्मृता 
शोभव रागावतारघनीक्ृता कान्ति: । यथा । 
१. यतु क्रिमपि प्रेक्षमाणां भणमानां रे यथा त्यब । 
निर्ध्याय स्मेहमुग्धां वयस्य सुग्धां पश्य ॥ 
९. तथा भटित्यस्थाः प्रवृत्ता: सर्वोद्धा विश्रमा: स्तनोड् दे 
संशयितवालभावा भवति चिरं यथा सखोनामपि 





रैपढ दशरूपकः 


उन्मीलद्वदनेन्दुदी प्तिविस रैंदू रे समुत्सारित 
भिन्‍न॑ पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहंतम्‌ । 
एतस्या: कलविद्धू कण्टकदलीकल्पं मिलत्कौतुकाद्‌ 
श्रप्राप्ताज़ सुख रुषेव सहसा केशेपु लग्न तमः॥ 
यथा हि महाइ्वेतावणंनावसरे भट्टवाण॒स्य । 
अथ माधुयंम्‌ । 
अनुल्बरत्वं माधुय॑ 
यथा ज्ञाकुन्तले । 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनाउपि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेना5पि तनन्‍्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं ना$कृतीनाम्‌ ॥ 
अथ दीप्ति: । 
दीप्ति: कास्तेस्तु विस्तरः ॥३३॥ 
यथा । 
*देशा पसिश्र णिश्रनन्तसुमुहुससिजोणहा विलुत्ततमरिवहे । 
अहिसारिआरण विग्ध॑ं करेसि अण्णाणं विहआसे ॥ 
भ्रथ प्रागल्भ्यम्‌ । 
निःसाध्वसत्व॑ प्रागलभ्य 
मन: क्षोभप्‌्वकोउज्भ सादः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम्‌ । यथहर 
ममँव । 
तथा ब्रीडा विधेयाअपि तथा मुग्धा$पि सुन्दरी । 
कलाप्रयोगचातुर्य सभास्वाचायंक यता ॥ 
अथौदायंम्‌ । 
.___ ओदायं प्रश्रय: सदा । 
१. दंवात्‌ हृष्डा नितान्तसुमुखशशिज्योतृस्नाविलुप्तमोनिवहे । 
प्रभिसारिकारां विघष्न करोपि भ्रन्यासां विहताशे ॥ 
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यथा । 
*दिश्नहं खु दुक्खिआनए समञ्नलं काऊण गेहवावारं। 
गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥ 
यथा वा। म्रूभज्ने सहसोद्गतेत्यादि । 
भ्रथ घेयंम्‌ । 
चापलाइबिहता ०*** * ***** ०विकत्थना ॥ ३४॥। 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्याथिका घधैयंमिति | यथा 
मालतीमाधघवे । 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किवा भृत्यो: परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः इलाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवाईयं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
अथ स्वाभाविका दश । तत्र 
प्रियानुकरणं ० * '****** ०विचेशिति: । 
प्रियक्ृतानां वाग्वेषचेष्टानां श्वुद्भारिणीनामज्भ नाभिरनुकरणं लीला । 
यथा म्मव । 
तह दिठ॒ठं तह भणिग्न॑ ताए णिग्नदं तहा तहा सीख । 
अवलोइमं सइणूहं सविब्भभ॑ जह सवत्तीहि। 
यथा वा । 
तेनोदितं वदति याति तथा यथासौ । 
इत्यादि । 
अथ विलास: । 
तात्कालिको ०' ******** ०क्रियादिषु ॥३५॥। 





१. दिवस खलु दुःखिताया: सकल॑ कृत्वा गृहव्यापारं । 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य ॥ 

२. तथा ह॒ष्टं तथा मरितं तया नियतं तथा तथा शो । 
झवलोकितं सतृष्णं सविश्नमं यथा सपत्नीभि: ॥॥ 


रे८६ दशरूपक 


दयितावलोकनादिकालेउज्जे क्रियायां बचने च सातिशयविशेषोत्पत्ति- 
विलास: | यथा मालतीमाधबे । 
झत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त- 
वैचित््यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्या: । 
तद्‌ भूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्यम्‌ 
आचायेक॑ विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥। 
अथ विच्छित्ति: । 
आकल्परचना०' १" **** ०्पोषकृतु । 
स्तोको5पि वेघो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्ति:। यथा कुमार- 
सम्भवे । 
कर्णापितों रोध्कपायरूक्षे 
गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्या: कपोले परभागलाभाद्‌ 
बबन्ध चक्षूंषि यवप्ररोह: 
अथ विश्रमः। 
विश्रमस्त्वरया'''****** विपयय: ॥३६॥ 
यथा । 
भभ्युद्गते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंवलितलोचनमानसा भिः । 
अग्राहि मण्डनविधिविप रीतभूपा- 
विन्यासहा सितसखीजनमदुनामिः ॥। 
यथा वा म्मव। 
श्रुत्वाउथ्यातं बहि: कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भाले5ञ्जनं दुशोर्लाक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥ 
अ्रथ किलकिड्चितम्‌ । 
क्रोघाश्रु"***** 'किडिचितस्‌ । 
यथा ममव | 
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रतिक्रीडादूते कथमपि समासाद्य समय 
मया लब्धे तस्याः क्वस्ितकलकण्ठाधंमधरे । 
कृत अ्र भज्ा ज्सो प्रकटितविलक्षार्ध रुदित- 
स्मितक्रोधोद्श्रान्तं पुतरपि विदध्यान्‌ मयि मुखम्‌ ।॥ 
अ्रथ मोट्टायितम्‌ । 
मोट्टायितं' ' ******* कथादिण ॥२७॥ 
इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिएु प्रियानुरागेण भावितान्तः 
करणत्वं मोट्टायितम्‌ । यथा पद्मगुप्तस्य । 
चित्रवतिन्यपि न॒पे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
ब्रीडार्धवलितं चक्र मुखेन्दुमव्शव सा ॥ 
यथा वा । 
मातः क॑ हृदये निधाय सुचिरं रोमाड्चताज़ी मुहु- 
ज्‌ म्मामन्धरता रकां सुललितापाजु दधाना दुशम्‌ । 
सुप्तेवाउएलिखितेव शृन्यहृदया लेखाबशेषी भव- 
स्थात्मद्रो हिशि। कि हिया कथय मे गूढो नि्हान्त समर: ।। 
यथा वा ममेव । 
स्मरदवथुनिमित्तं गृढमुन्नेतुमस्या: 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलगितबाहुज्‌ म्भिते: साड् भजू: ॥ 
अ्रथ कुट्टमितम्‌ । 
सानन्दाइन्त:' "******* केशाघर ग्रहे । 
यथा । 
तानदीपदानि रतिनाटकविश्रमाणाम्‌ 
शाज्ञाक्षरारिण परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेष्घरे प्रणयिना विधुताग्रपाणो: 
रीत्कार शुष्क रुदितानि जयन्ति नार्या: ।। 
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अथ बिब्बोक: । 
गर्वासिमाना ० *** ***** ०5नादरक्रिया ॥३८॥॥ 
यथा मममव । 
सव्याजं तिलकालकान्‌ विरलयल्‌ लोलाड्गुलि: संस्पृशन्‌ 
वारंवारमुदञ्चयन्‌ कुचयुग्रप्रोदझिचिनी लाउचलम्‌। 
यद्‌ श्र भद्भतराड्िताज्चितदुशा सावज्ञममालोकितम्‌ 
तद्गर्वादवधीरितो5स्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृत: ॥। 
ग्रथ ललितम्‌ । 
सुकमाराज्ध >+१००००००० भवेत्‌ | 
यथा मम । 
सभ्र भड्ं करकिसलयावतंनरालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्या$ञ्चलेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वैरयातै- 
निःसद्भीतं प्रथमवयसा नतिता पद्भूजाक्षी ॥ 
ग्रय विहृतम्‌ । 
प्राप्तककालं न'******** हि तत्‌ ॥३६॥ 
प्राप्तावसरस्याउपि वाक्यस्य लज्जया यद्वचनं तद्‌ विहृतम्‌ | यथा । 
पादांगुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारे। 
वक्‍त्र ह्लीनम्रमीषत्स्फ्रदधरपुर्ट वाक्यगर्भ दधाना 
यन्‌ मां नोवाच किड्चित्‌ स्थितमपि हृदये मानसं तदुदुनोति ।॥ 
अथ नेतुः कार्यान्‍्तरसहायानाह । 
मन्त्रो ०********* ०तस्याऊर्थचिन्तने । 
तस्य नेतुरथंचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मनन्‍्त्री वाउन्‍त्मा वोभय॑ 
वा सहाय: । 
तत्र विभागमाह । 
सन्त्रिणा ** ***** सिद्धयः ॥४०॥ 
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उक्तलक्षणो ललितो नेता मन्त्र्यायत्तसिद्धिः । शेषा धीरोदात्तादय: । 
अनियमेन मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वा5ज्भीकृतसिद्धयय इति । 
धमंसहायास्तु । 
ऋत्विक्‌०'******** ०“ब्रह्मवादिन: । 
ब्रह्म वेदस्तं वदंति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः: । आत्मज्ञानिना 
शेषाः प्रतीता: । 
दृष्टदमन दण्डस्तत्सहायास्तु । 
सुहृत्कुमारा०' ******** ०से निका: ॥४ १॥ 
स्पष्टम्‌ । एवं तत्तत्कार्यान्‍तरेषु सहायान्तराशि योज्यानि । 
यदाह । 
अन्त:पुरे'** *** स्वस्वकार्योपयोगिन: ।४२॥ 

दकारों राज्ञः बयालो हीनजाति: । 
विशेषान्तरमाह । 

ज्येष्ठमध्याधमत्वेन' '** ** चोत्तमादिता । 
एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतामन्त्रिपुरोहितादीनामुत्तममध्य- 
माधमभावेन त्रिरूपता । उत्तमादिभावश्च न गुणसद्भयोपचयापचयेन कि 
तहिं गुणातिशयतारतम्येन । 

एवं नाटये विधातव्यो नायक: सपरिच्छद:ः ॥४३॥। 

उक्तो नायकस्तद्वबापारस्तूच्यते । 

तद्॒द्यापारात्मिका'* **** शूद्भरचेष्टिते: । 

प्रवृत्तिर्पो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्ति: | सा च कंशिकी सात्त्वत्यार- 
भटीभारतीभेदाच्‌ चतुविधा । तासां गीतनृत्यविलासकामोपभोगायुपलक्ष्य- 
माणों मृदुः शद्भारी कामफलावच्छिन्नों व्यापार: केशिकी । 

सातु। 

नभंतत्स्फिक्ज ०" ******** ०चतुरड्िका ॥४४॥ 

तदित्यनेन सर्वत्र नरम परामृश्यते । 

तत्र 


चा 
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प्रात्मोपक्षेप सस्भोगमाने:'* ******* नर्माषष्टाइशथो दितस्‌ ।॥४६॥ 
अग्राम्य इष्टजनावर्जतरूप: परिहासों नम । तच्च शुद्धहास्थन से 
ख्ज्भारहास्येत सभयहास्पेत च रचित त्रिविधम्‌ । शज्भारवदपि स्वानुराग- 
निवेदनमम्मोगेच्छाप्रकाशनसापराध प्रियप्रतिभेदनै स्त्रिविधभिव । भय- 
नर्माउपि शुद्ध रसान्तराज्भभावाद्‌ द्विविधम्‌ । एवं पड़्विधस्थ प्रस्येक 
वाग्वेषचेष्टा व्यतिकरेणा5प्टादशविधत्वम्‌ । 
तत्र वचोहास्यनर्म यथा । 
पत्यु: शिरश्चन्द्रकला मनेन 
स्पृश्ेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सार|ज्जथित्वा चरणौ कृताशी- 
मल्येन ता निर्वेचन॑ जघान ।। 
वेषनर्म यया नागानन्दे विदृषक्रशेखरकव्यतिकरे। क्रियानर्म यथा 
मालविकाग्निमित्रे उत्स्वप्नायमानस्थ विदृषकस्योपरि निपुरिका सर्प- 
अमकारणु दण्डकाष्ठ पातयति । एवं वक्ष्यमारोष्वपि वाग्वेबचेष्टापरत्वमु- 
दाहायंम्‌ । 
शव द्भारवदात्मोपक्षेपनर्मं यथा । 
मध्याक्ष गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शृन्येति विमुझ्च पान्थ विवश्ञः शीतः प्रपामण्डप: । 
तामेव समर घस्मरस्म रशरत्रस्तां निजप्रेय्सीं 
त्वच्चित्तं तु न रञज्जयन्ति पथिक प्राय: प्रषापालिका: ।॥ 
सम्भोगनर्म यथा । 
*सालोए च्विश्न सूरे घरिणी घरसामिश्रस्म घेत्तरा । 
रोच्छन्तस्स वि पाए धुआ्नइ हसन्ती हसन्तस्स ।। 
माननमं यथा । 
१: सालोके एव सूर्य गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहोत्वा । 
भ्रनिच्छतो5पि पादो धुनोति हसन्ती हसत: ॥ 
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तदवितथमवादीर्यन्‌ मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्‍तं यद्‌ दुकूलं दधान: । 
मदधिवसति मागा: कामिनां मण्डनश्री- 
ब्रजति हि सफलत्वं वल्‍लभ|लोकनेन ॥। 
भयनम यथा रत्नावल्यामालेस्यदर्शनावसरे । सुसज्भुता । *जाणिदो 
मए एसो सब्बो वृत्तत्तों सम॑ चित्तफलहएण ता देवीए णिवेदइस्स- 
भित्यादि । 
श्युद्भाराड़ भयनम | यथा ममेव । 
अ्रभिव्यक्तालीक: सकलविफलोपायविभव- 
शिचरं ध्यात्वा सद्य: कृतकृतकरसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इत: पृष्ठे पृष्ठ किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताइलेषं धूतं: स्मितमधुरमालिज्भति वधूम्‌ ॥ 
. अ्रथ नर्मस्फिज्ज: । 
नरम स्फिउज:'' * ****““नवसजुमे । 
यथा मालविकाग्निमित्रे सड़ते नायकम भिसुतायां नायिकायां नायकः | 
विसृज सुन्दरि सज़्मसाच्वसं 
ननु चिरात्‌ प्रभृति प्रणयोन्मुखे । 
परिमृहाण गते सहकारतां 
त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥॥ 
मालविका । “भट्टा देवीए भयेण अत्तणों वि पिश्न काउं ण 
पारेमीत्यादि । 
अथ नमंस्फोट: । 
नर्मस्फोटस्तु लबें: ॥४७॥॥ 
यथा मालतीमाधवे । मकरन्द:। 





१. ज्ञातो मर्यंध सर्वो वृत्तान्तः सह चित्रफलकेन तत्‌ देव्ये निवेदयिष्यासि। 
२. भर्ते, देव्या भयेनात्मनो5पि प्रियं कतु न पारयासि । 
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गमनमलसं शून्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं 
इवसितमधिक कि त्वेतत्‌ स्थात्‌ किमन्यदतोंजथवा । 
अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावा: क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ।। 
इत्यत्न गमनादिभिर्भावलेशर्माधवस्थ मालत्यामनुराग:  स्तोकः 
प्रकाश्यते । 
अथ नम॑ गर्भ: । 
छन्तनेत्र०'***** कंशिकी ॥४८॥। 
यथा5उमरुशतके । 
दृष्ट्वेंकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्या55दराद्‌ 
एकस्या तयने निमील्य विहितक्रीड़ानुबन्धच्छल: ! 
ईषद्वक्तितकन्धरः सपुलक: प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तो5परां चुम्बति ॥ 
यथा प्रियदर्शिकायां गर्भाड़ें वत्सराजवेषसुसद्धतास्थाने साक्षाद 
वत्सराजप्रवेश: । 
अथ सात्त्वती । 
विशोका /*** * परिवर्तक: ॥४६॥ 
शोकहीन: सत्त्वशौयंत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो. नायकव्यापार: 
सात्त्वती । तदज्भानि च संलापोत्थापकसा छ्डात्यपरिवतंकाख्यानि । 
तत्र 
संलापको +००००००००००० मिथ: | 
यथा वीरचरिते। राम: । अयं स यः किल सपरिवारकात्तिकेय- 
विजयावजितेन भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुश्यं 
प्रसादीकृत: परशु: । परभुरामः। राम राम दाशरये स एवाउ्यमाचार्य- 
पादानां प्रिय: परशु: । 
शस्त्रप्रयोगलु रलीकलहे गणानां 
सेन्‍्यै३'तो विजित एवं मया कुमार: | 
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एतावताऊइपि परिरभ्य क्ृतप्रसादः 
प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान्‌ गुरुमें ॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यग भी रवचसा 
संलाप इति । 
श्रथोत्थापक: । 
उत्यापकस्तु"** ****** परम्‌ ।4५०॥। 
यथा वीरचरिते । 
आ्आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोउसि दुःखाय वा 
वेतृष्ण्यं नु कुतोध्य सम्प्रति मम त्वह्शने चक्षुष: । 
त्वत्साज्भत्यसुखस्य नाउस्मि विषय: कि वा बहुब्याहतै- 
रस्मिन्‌ विश्वतजामदग्न्यविजये बाहौ धनुजु म्भताम्‌ ॥ 
अथ साद्ठभात्य: । 
मन्त्रार्थ " “******** सद्भ भेदनस्‌ । 
मन्त्रशक्त्या । यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाराक्येन 
स्वबुद्धया भेदनम्‌ । अर्थशवत्या तत्रेव । यथा पर्वंतकाभरणस्य राक्षस- 
हस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌ । देवशक्‍त्या तु । यथा रामायरे 
रामस्य दवशक्‍त्या रावणाद्‌ विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
अथ परिवतंकः । 
प्रारब्धोत्थान ० * ***** परिवतेकः ॥४५ १॥। 
प्रस्तुतस्योद्यो गकार्यंस्थ परित्यागेन कार्यान्‍्तरकरणं परिवर्तक: । 
यथा वीरचरिते | 
हेरम्बदन्तमुसलोत्लिखितैकभि त्ति- 
वक्षो विशाखविशिखब्रणशलाजड्छनं मे । 
रोमाञ्चकञ्चुकितमद्भुतवी रलाभाद्‌ 
यत्‌ सत्यमद्य परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
राम: | भगवन्‌ परिरम्भणमिति भ्रस्तुतप्रतीपमेतदित्यादि । 
सात्त्वतीमुपसंहरन्ता रभटीलक्षरामाह । 
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एनिरड्गेइ्च० * *'“बस्तृत्थानावपातने ॥५२॥। 

मायामन्त्रवलेनाउविद्यमानवस्तुप्रकाशनम्‌ । तन्त्रवलादिन्द्रजालम्‌ । 

तत्र । 

सहिक्षप्तवस्तु'**''नेत्रन्तरपरिग्रह: ॥५३॥ 

मृद्वंशदलचर्मादिद्रब्योगेन वस्तृत्थापन॑ सब्शक्षित्त: । यथोदयनचरिते 
किलिज्जहस्तिप्रयोग: । पूर्वनायहूावस्थानिवृत्त्याब्वस्थान्तरपरिय्रहमन्ये 
सहिशक्षप्तिकां मन्यन्ते | यथा वालिनिवृत्तया सुप्रीव:॥ यथा च परशुराम- 
स्थौद्धत्यनिवृत्तया शान्तत्वापादन पुण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिना । 


अथ सम्फेटः । 

सम्फेटस्तु"***** *" 'संरब्धयोद यो: । 

यथा माधवाधोरघण्टयोर्मालतीमाधवे |. इन्द्रजिल्लक्ष्मणयोइ्च 
रामायणप्रतिवद्ध वस्तुपु । 


ग्रथ वस्तृत्थापनम्‌ । 

सायाय॒ुत्यापितं वस्तु बल्तृत्वापतमिष्यते । 

यथोदात्तराघवे । 
जीयन्ते जथिनो$प्रि साद्द्रतिमिस्त्रातेवियद्व्यापिभि- 
भास्वन्त: सकलारवेरपि रुच: कस्मादकस्मादमी । 
एताइचोग्रकबन्धरन्श्र रुधिरराध्मायमानोदरा 
मुज्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रा रवा: फेरवाः 


इत्यादि । 
अधथाइवपात: । 
भ्रवपातस्तु'""7"* ***विद्॒र्व: ॥४४॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 
कण्ठे कृत्वाउ्वशेपं कमकमयमघ: झूद्भुलादाम कपंन्‌ 
आन्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलत्किड्धिणीचक्रवालः 
दत्तातदछ्लो गजानामनुसुतसरणि: सम्भ्रमादश्वपाले: 
प्रश्नष्टोध्यं प्लवद्भ: प्रविशति नृपतेमंन्दिरं मन्दुरात: ॥ 
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नष्ट वर्षवरैम॑नुप्यगण नाभावादकृत्वा त्रपाम्‌ 
अन्त: कंज्चुकि कज्न्वुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैं: कृत॑ 
कुब्जा नीचतर्य॑व यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशघद्धिन: ॥ 
यथा च॒ प्रियदर्शनायां प्रथम5डू विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 
उपसंहरति । 
एमिरज्भ इच ०“ *“नाटकलक्षरों ॥५५॥ 
कैशिकी' -* ** पअतिजानते ॥५६॥ 
सा तु लक्ष्य क्वचिदपि ने दृश्यते न चोपपद्चते रसेषु हास्यादीनां 
भारत्यात्मकत्वात्‌ । नीरसस्यथ च काव्यार्थस्थ चाउभावात्‌ । लिखे एवैता' 
प्रयवृत्तयः | भारती तु घब्दवृत्ति रामुब॒संगत्वात्‌ तत्रेव वाच्या 
वृत्तिनियममाह 
श्ूद्भधारे' *** मारती ॥५७॥ 
देशभेदभिन्‍्लवेषा दिस्तु नायकादिव्यापार: प्रवृत्तिरित्याह । 
देश भाषा ०*'** *'प्रयोजयेत ॥॥ ५८७ 
तत्र पाठय॑ प्रति विशेष: । 
पाठ्य **** क्वचितृ ॥श्श्ा। 
क्वचिदिति देवीग्रभुतीनां सम्बन्ध: । 
स्त्रीणां "० झौरसेन्यघमेषु च । 
प्रकृतेरागत प्राकृतम्‌ । प्रकृति: संस्कृत तदझ़ूब तत्समं देशीत्यनेक- 
प्रकारम्‌ | श्रसेती मागधी चउ स्वशास्त्रनियते । 
विज्ञाचा०* ***** तथा ॥६०॥ 
गहुश॑'**  भाषाव्यतिक्रम: ॥६१॥ 
स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
आमन्ख्यामन्त्रकौचित्येनाउमन्त्रश माह । 
भगवन्तो' '**** मिथः ॥६२॥ 
आर्याविति सम्बन्धः । 
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रथी' *****ते: ॥६३॥। 

अपिशब्दात्‌ पुज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्या: | सो5पि तैस्ता- 
तेति सुगृहीतनामा चेति । 

भावोहनुगेन' ***** च। 

सूवधा रः पारिपाश्वंकेन भाव इति वक्तव्य: । स च सूत्रिशामार्ष इति | 

देव: ***** चाघमे: ॥६४॥ 

झ्रासन्त्रणीया' ***** स्त्रियः । 

विद्वह वा दिस्त्रियो भतृंवदेव देवरादिभिर्वाच्चा: । 

तत्र स्त्रियं प्रति विशेष: । 

समा *'*** तथा ॥६५॥ 

कुट्टिन्यम्बे ० * **** 'शब्दबते ॥६६॥। 

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 

चेष्टागुरो० **'*** शशिखण्डमौलि: ॥६७॥। 

दिद्टमात्रं दशितमित्यर्थ: । चेष्टा लौलाद्याः गुणा विनयाद्या: उदा- 
हृतयः: संस्क्ृतप्राकृताद्या उक्तयः: सत्त्वं निविकारात्मकं मनोभावः सत्त्वस्य 
अ्रथमोविकार: तेन हावादयो ह्य पलक्षिताः । 


इति श्री विष्णुसूनोध॑निकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
नेतृ प्रकाशों नाम द्वितीयप्रकाशः समाप्त: । 


तृतीयः प्रकाआः 


बहुवक्तव्यतया रसविचारातिलड्डनेन वस्तुनेतृ रसानां विभज्य नाटका- 
दिषृपयोग: प्रतिपाद्यते । 
प्रकृति०****** नाटकमुच्यते ॥ १॥। 
उदिष्टधर्मक हि नाटकमनुद्धिष्टधर्माणां प्रकरणादौनां प्रकृति: । शेष॑ 
प्रतीतम्‌ । 
तत्र । 
पूर्वरड्ध ***** ०नट: 0२४ 
पूर्व॑रज्यतेर्शस्मन्निति पूर्वरड्भों नाट्यशाला। तत्स्थप्रथमप्रयोग- 
व्युत्थापनादों पूर्व रद्धता । तं॑ विधाय विनिर्गते प्रथम सूत्रधारे तद्गदेव 
*बैष्णवस्थानकादिनो प्रविश्याइन्यो नट: काव्यार्थ स्थापयेत्‌ । स च काव्या्थ 
स्थापनात्‌ सूचनात्‌ स्थापकः । 
दिव्यमत्यें' ** ** पान्रमथापि वा ॥३॥ 
सः स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मत्यंरूपो भूत्वा 
मिश्र च दिव्यमत्यंयोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बीजं मुख पात्र वा । 
वस्तु यथोदात्तराघवे । 
रामो मूध्नि निधाय काननमगान्‌ मालामिवाऊज्जां गुरो- 
स्तद्भवत्या मरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोज्मितम्‌ । 
तो सुग्रोवविभीषणावनुगतोा नीतौ परां सम्पदं 
प्रोद्दीप्ता दशकन्धरप्रभूतयो ध्वस्ता: समस्ता द्विषः ॥ 
____बीजं यथा रल्नावल्याम्‌ 
१. दोधंपादविक्षेपेण परिक्रमो बेष्णवस्थानक्सू । आदिशब्दातृ ताण्ड- 
वादिना परिक्रमो रोद्रसमिति कस्यचित्‌ दिणी 
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द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलविधेदिशो्प्यन्तात्‌ । 
झ्रानीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
मुख यथा । 
आसादितप्रकटनिर्म लचन्द्रहासः 
प्राप्त: गरत्समय एघ विशुद्धकान्त: । 
उत्खाय माढतमसं घनकालमुग्र 
रामो द्ास्यमिव सम्भूतवन्धुजीवः ॥। 
पात्र यथा झाकुन्तले । 
तवा5स्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हतः । 
एष राजेव दुष्यन्त: सारज्भेणाइतिरंहसा ॥ 
रड्ज '** 'बृत्तिमाश्रयेतु ॥४॥॥ 
रज्डस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतार्थ: इलोक: कृत्वा । 
ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना छिंया 
तैस्तैबंन्धुवधूजनस्य वचनेर्नीता5४भिमुख्यं पुनः । 
दृष्टवाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे सज्भमें 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिघ्टा शिवा पातु वः ॥ 
इत्यादिभिरेव भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
सातूु। 
भारती“ *** ०प्रहसनामुखे: ॥५॥। 
पुरुषविशेषप्रयोज्य: संस्कृतबहुलो वाकूप्रधानों नटाश्रया व्यापारों 
भारती। प्ररोचना वीथीप्रहसनामुखानि चाउस्यामज्भानि । 
यथोहेश लक्षणमाह | 
उन्मुखी करण ***' 'प्ररोधना । 
प्रस्तुताथंप्रशंसनेन श्रोत॒णां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना। यथा 
रत्नावल्याम्‌ । 
श्रीहर्षो तिपुण: कविः पन्षिदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाटये च दक्षा वयम्‌ । 
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वत्त्वेकेकमपीह वाड्छतफलतप्राप्ते: पद कि पुन- 
मंद्भधाग्योपच्यादयं समुदितः सर्वो गुणानां गरणुः ॥ 
बीथी****** तत्‌ पुनः ॥६॥। 
सुत्रधारो' '"'*'तदामुखय्‌ ॥ 9। 
प्रस्तावना' * **** त्रयोददा ॥5॥। 
तत्र कथाद्घातः । 
स्वेतिदृत्तसमं' '**** द्विघंव सः ॥8॥। 
वाक्य यया रत्नावल्याम्‌ । यौगन्वरायणः । द्वीपादन्यस्मादपीति। 
वाक्याथथ यथा वेणीसहारे । सूत्रधार: । 
निर्वाणवेरिदहना: प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डतनया सह केशवेन । 
रक़्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रह्मइच 
स्वस्था भवन्तु कुदराजसुता समृत्या: ॥। 
ततो3र्थेना55ह । भीम: । 
लाक्षागृहानलविषान्नसभा प्रवेश: 
प्रारोषु वित्ततिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
झाकृष्टपाण्डवव्धूपरिधानकेशा: 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति थातें राष्ट्रा: ॥ 
अथ प्रवृत्तकम्‌ । 
कालसाम्य ०****** प्रवत्तकस्‌ । 
प्रवत्तकालसमान्गुणवर्णानया सूचितपात्रप्रवेश: प्रवृत्तकं यथा । 
आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः 
प्राप्त: शन्त्समय एप विशुद्धकान्त: । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमूुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्भूतबन्धुजीब: ॥। 
ततः प्रविशति यथानिदिष्टो राम: | 
ग्रथ प्रयोगातिशय: । 
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एषोड्यमित्यु ० * ***** मतः ॥१०॥। 

यथा एष राजेव दुष्यन्त इति । 

अथ वीथ्यज्भानि । 

उद्घात्यकावलगिते' ***** त्रयोदह् ॥११॥ 

तत्र । 

शुढार्थपद ०****** तदुच्यते ॥१२॥। 

गुढार्थ पर्द तत्पर्यायश्चेत्येवं माला | प्रश्नोत्तरं चेत्येवे वा माला | 


इयोरुक्तिप्रत्युक्तौ तद्‌ द्विविधमुद्घात्यकम्‌ । तत्रा5ध्यं विक्रमोर्वश्यां यथा । 
विदूषक: । *मो वश्नस्स को एसो कामों जेरा तुम पि दूमिज्जसे सो कि 
पुरिसो श्रादु इत्यिञ्रत्ति । राजा । सखे । 


मनोजातिरनाधीना सुखेष्वेव प्रवतंते । 
स्नेहस्य ललितो मार्ग: काम इत्यभिधीयते ॥ 
विदूषकु: । “एवं पि ण॒ जारो । राजा । वयस्य इच्छाप्रभव:स 


इति। विदृषक:। “किजोजंइच्छदि सो तं॑ कामेदित्ति | राजा। 
अथ किम्‌ । विदूषक:। ता जाणिदं जह अरहं सुअग्रारसालाए भोश्ररां 
इच्छामि । 


द्वितीय यथा पाण्डवानन्दे । 
का इलाध्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्ये: कृतः 
कि दुःख॑ परसंश्रयो जगति कः इलाध्यो य आश्रीयते । 
को मृत्युव्यंसनं शुच्च॑ जहति के यैनिजिता: शत्रबः 
कुृविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितें: पाण्डवे: ॥ 








० 


भो वयस्यथ के एबं कामों येन त्वसपि दूथसे स कि पुरुषो5्यवा 
स्त्रीति । 


एवपसपि न जानामि । 
कि यो यदिच्छति स ततू कामयतीति । 
तज्ज्ञातं यथाहूं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि । 
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अ्रथाउववलगितम्‌ । 
यत्रेकत्र **** ०गितंद्विधा ॥१३॥ 
तत्राउध्य' यथोत्तरचरिते । समुत्पन्नवनविहारगर्भदोहदाया: सीताया 
दोहदकायें अनुप्रविद्य जनापवादादरण्ये त्याग: । द्वितीयं यथा छलितराम । 
रामः | लक्ष्मण तातवियुवतामयोध्यां विमानस्थों नाइहं प्रवेष्टु शक्नोमि । 
तदवतीये गच्छामि । 
कोडपि सिहासनस्था5व: स्थित: पादुकयो: पुर: । 
जटावानक्षमाली च चामरी चर विराजते || 
इति भरतदर्शनकार्य सिद्धि: । 
अथ प्रपञुच: । 
अ्रसडू ०"००*** ०सतः । 
अस-उड् तेनाउ्येत पारदार्यादिनपुष्यादिना याब्न्योन्यस्तुति: स॑ 
प्रपञण्च: । यथा कपू रमज्जर्याम्‌ । भेरवानन्‍्द: 
१रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज्जं मंस पिज्जए खज्जए श्र । 
मिक्‍खा भोज्ज चम्मखण्ड च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स णो होइ रम्मो ॥ 
अथ तरिगतम्‌ । 
श्रुतिसा० तदिष्यते ॥१४॥ 
यथा विक्रमोर्वेश्याम्‌ । 
मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
दब्दोड्यं परभुतनाद एप धीरः । 
कंब्रास सुरगणसेविते समन्तात्‌ 
किन्नर्य: कलमधुराक्षरं प्रगीता: ॥ 
अथ छलनम्‌ । 
प्रियाभेर०**** ०छलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे । भीमार्जुनो । 
१. रण्डा चण्डा दीक्षिता घर्मदारा मद्य मांस पीयते खादयते च । 
सिक्षा भोज्य चर्मंखण्डझच शय्या कोलो धर्म: कस्य न भवति रम्यः ॥ 
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कर्ता चूतच्छलानां जतुमयशरणोह्दीपप: सो5भिमानी 
राजा दुःशासनादेर्गुररबुजशतस्या$ज्ध राजस्थ मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्त री यव्यपनयनपद़ु: पाण्डवा यस्य दासा: 
क्वाउसस्ते दुर्योधनो5सो क्थयत पुरुषा द्रष्ट्रमभ्यागतौ स्व: ॥। 
प्रथ वाक्केली । 
विनि०***** ण्ष्पिवा 
अस्येति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्थ साकाइश्षस्थ बिनिवतेन वाक्केली 
द्वित्रिवाँ उक्तिप्रत्युक्तय: । तत्रा5उद्या यथोत्त रचरिते । वासन्ती । 
त्वं जीवित त्वमसि में हृदयं द्वितीय 
त्वें कौमुदी नयतयोरमृत् त्वमज्ध । 
इत्यादिभि: प्रियशत्तरनुरुष्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूषकः । *भोदि मअशिए मं 
पि एदं चर्च्चरिं सिक्खावेहि । मदनिका | हदास रा केखु एसा चच्चरी 
दूबदिखण्डः्म्न॑ क्खु एदम्‌ । विदूषक:। भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदआा 
करीअन्ति | मदनिका । रा हि पढीअदि क्खु एदमित्यादि । 
प्रथाउईघिबलम्‌ । 
श्रन्योन्य० ** भवेत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे । अर्जुन: । 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतंस्ते 
तृणामिव परिभूतो यस्य गर्वेरशा लोक: । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरी वां मध्यम: पाण्डुपुत्र: ॥ 
इत्युपक्रमे । राजा । अरे ना5ढूं भवानिव विकृत्थनाप्रगल्भ: । किन्तु । 
१. भवति मदनिके सामप्येतां चर्चरी शिक्षय।--हताश न खलु एवा 
चर्चरी द्विपदोखण्डक॑ खल्वेतत्‌ ।--भवति किमेतेन खण्डन मोदका: 
क्रियन्ते ।--न हि, पठयते खल्वेतत । 
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द्रक्ष्यन्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाज्भरखो । 

मदगदा भिन्‍नवक्षो स्थिवे सिशकाभज्भ भीबराम्‌ ॥ 
डत्यन्तेन भीमदुर्योधनयो रन्योन्यवाक्यस्था5िक्यो क्तिरधिवलम्‌ । 

ग्रथ गण्ड: । 

गण्ड ०दितम्‌ ॥१६॥। 

यथोत्त रचरिते । राम: । 

इयं गेहे.. लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्तयनयों 

रसावस्यथा: स्पर्शों वपुषि बहलहचन्दनरस: । 

अय॑ बाहु: कण्झे शिशिरमसृणो मौक्तिकसर: 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरह: ॥ 

प्रविश्य प्रतिहारी । "देव उम्मत्यिदों । राम: । भ्थि कः। प्रतीहारी 
देवस्स आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो इति । 

ग्रथाउवस्यन्दितम्‌ । 


यथा छलितरामे । सीता । "जाद कल्लें क्खु तुम्हेहि अजुज्कमाए 
गन्तव्वं । तहिं सो राग विशएरण ण॒मिदव्वों । लव: । अम्ब किमावाश्यां 
राजोपजीविशभ्यां भवितव्यम्‌ । सीता। जाद सो क्खु तुम्हाणं पिदा । लवः। 
किमावयों रघुपति: पिता । सीता । साश छुम्‌ । जाद रा वखु पर तुम्हा्ण 
सश्नलाए ज्जेव्व पुहवीए इति । 

ग्रथ नालिका । 

सोपहासा'** ** 'प्रहेलिका ॥१७॥। 

यथा मुद्राराक्षे । चरः:। “हंहों बह्मण मा कुप्प। कि पि तुह 

१. देव, उपस्थित: ।--देवस्यथासन्नपरिचारको दुसु खः । 

२. जात, कल्य खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तच्यं ताह स राजा 
विनयेेत तमितव्य: ।--जात स खलु युवयो: पिता ।--जात न खलु पर 
युवयो: सकलाया एवं प्रथिव्या: । 

३. हंहों ब्राह्मण मा कृप्य किसधि तवोपषाध्यायों जानाति किमप्यस्मा- 
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उम्नज्भाओं जाणादि कि पि अम्हारिसा जणा जाणन्ति | शिष्य: । किम- 
स्मद॒पाध्यायस्थ सर्वज्ञत्वमपहतृमिच्छसि । चर: । यदि दे उवज्काओो सब्बं 
जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दों अणभिष्पेदोत्ति । शिष्य: । किमनेत 
ज्ञातन भवतीत्युपक्रम | चाशुक्य: । चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ पुरुषान्‌ जानामी- 
त्युवतं भवति । 

अथाउसत्प्रलाप: । 

असम्ब०' *** पथोत्तर: । 

ननु चाशसम्बद्धार्थत्वेइसजभतिनाम वाक्यदोष उक्त: । तन्‌ न ; 
उत्म्वप्नायितमदोन्मादशशवादीनामसम्बद्धप्रलापितेव विभाव: । यथा । 

अचिष्मन्ति विंदायें वक्त्रकुहराण्यासक्कतों वासुके 

रहूगुल्या विषकर्बुरानू गणायतः संस्पृष्य दन्‍्ताइ-कुरान्‌ । 

एक त्रीणि नवाड्ष्ट सप्तषडिति प्रध्वस्तसद्धुयाक्रमा 

वाच: क्रौज्चरिपो: शिशुत्वविकला: श्रेयांसि पुष्णन्तु व: ॥ 

यथा च्‌ ! 

हंस प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । 

विभावितेकदेशेन देय यदभियुज्यते ॥ 


यथा वा । 

भुक्‍ता हि मया गिरयः स्नातोडह वह्तिना पिबरामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्युत्रास्तन नृत्यामि ॥ 
अथ व्याहार: । 

अन्यार्थ ७०'१९९*००० बच: 


यथा मालविकाम्निमित्रे लास्यप्रयोगावसाने। मालविका निर्गस्तु- 
मिच्छति | विदूषक:। *मा दाव उवएससुद्धा गमिस्ससीत्युपक्रमे गणदासः । 


दृशा जना जानन्ति +--बदि त उपाध्याय: सर्व जानाति तज्जानातु 
तावत्‌ कस्य चन्द्रोडनमिप्रेत इति । 


१. मा ताचदुपदेशशुद्धा गमिष्यसि । 
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विदृषक प्रति । आये उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदों लक्षित:॥ विदृषक:। 
१पढ़म पच्चूसे ब्रम्हर॒स्स पूत्रा भोदि सा तए लद्धघिदा। मालविका स्मयते 
इत्यादिना नायकस्य विश्वब्धनायिकादशंनप्रयुक्तेवनः हास्यलाभकारिणा 
वचनेन व्याहार: । 
अथ मृदवम्‌ । 
दोषा'***** तत्‌ ॥१५॥ 
यथा शाकुन्तले । 
मेदसछेदकूशोदर॑ लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपु: 
सत्त्वानामुपलक्ष्ते विक्ृतिमब्चित्त भयक्रोघयो: । 
उत्कर्ष: स च धन्वितां यदिषव: सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदूग्‌ विनोद: कुतः ॥ 
इति मृगयादोषस्य गुरतीकार: । 
यथा च | 
सततमनिव तमानसमायासहख्रस डू_ लक्लिष्टम । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीपुरयम्‌ ॥। 
इति राज्यगुणस्य दोषीभाव: । 
उमय॑ वा । 
सन्त: सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः 
सवंत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
ग्रव्युत्पन्नमति: कृतेन न सता नेबाउसता व्याकुलो 
युक्‍्तायुक्तविवेकशून्यहृदयों घन्‍्यो जन: प्राकृत: ॥ 
इति प्रस्तावनाड्भरानि। 


एबा०'**'** प्रप"ुचयेत्‌ ॥१९॥। 

तत्र । 

अभिगम्घ०*** ***“महोपति: ॥२०॥। 
प्रद्यातवंशो''* *** ०»%धिकारिकस्‌ ॥२१॥ 


१. प्रथम प्रत्यूष ब्राह्मसास्य पूजा मवति सा तथा लद्धिता । 
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यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसंवादकारिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादियुर्ण- 
यूक्‍्तों रामायशमहाभारतादिप्रसिद्धों धीरोदातो राजधिदिब्यों वा नायकः 
तत्यख्यातमेवाउत्र नाटके आधिकारिक वस्तु विधेयमिति । 

यतु' प्रकल्पणेत्‌ ॥२२॥। 

यथा छद्मना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराघव परित्यक्त:। वीर- 
चरिते तू रावणपौहृदेत बाली रामवधाथेमागतों रामेण हत इत्यन्यथा झत: । 

आई्यन्तमेव॑ '* **** खण्डयेत्‌ ॥२३॥। 

श्रनौचित्यग्सविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृत सूचनी यदर्शनी यवर्तुवि भा ग- 
फलानुसारेणोपक्‍्लुप्तबीज बिन्दुपताका प्रकरीकार्य्य लक्षणार्थ प्रकृतिकं पझचा- 
वस्थानुगृष्येत पञचधा विभजेत्‌ । पुनरपि चेकैकस्य भागस्य द्वादश जयो- 
दद् चतुद्ंशेत्येवम ज्भसंज्ञान्‌ सन्‍्धीनां विभागान्‌ कुर्यात्‌ । 

चतुःषष्ठिस्तु ' ** **'न्यसेतु ॥२४॥ 

अपरमपि प्रार्साज्ञिकमितिवृत्तमेकार्थ रनुसन्धिभिन्‍्यूं नभिति प्रधानेति- 
वृत्तादेकद्वित्रिचुतुभि रनुसन्धिभिन्‍्यू ने पताकेतिवृत्त न्‍्यसनीयम्‌ । श्र्भानि च 
प्रधानाविरोधन यथालाभ॑ न्यसनीयानि प्रकरीतिवृत्त त्वपरिपूर्णसन्धि 
विधेयम्‌ । 

तत्रेव॑ विभकते । 

आदो'**'कार्ययुक्ित: । 

इयमत्र कारय्येयुक्ति: । 

अपेक्षितं *** ** ०संश्रय: ॥२५-२६॥ 


प्रत्यक्ष ०" **** ०्साश्रय: ॥२७॥। 

रज़प्रवेश साक्षात्‌ निदिश्यमाननायकव्यापा रो बिन्दूपक्षेपार्थपरिमितो- 
्नेकप्रयोजनसंविधानरसाधिक रण उत्सज्भ इवाउड्वू: । 

तत्र च । 

अनुभाव०****** परिपोषशास्‌ ॥ २८॥। 

अज्िन एवाअज्िरसस्थायिन: संग्रहात्‌ स्थायिनेति रसान्तरस्था- 
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यिनो ग्रहराम्‌ । गृहीतमुक्ते: परस्परव्यतिकीणों रित्यर्थ: । 
न चाइतिरसतो' ***** ०लक्षण: ॥२६॥ 
कथासन्ध्यद्भोपमादिलक्षण भू षणादिभिः । 
एको'***** ०तस्‌ ॥३०॥ 
ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनव रसान्तराणामद्भत्वमुवतम्‌ । तन्‌ 
न। यत्र रसान्तरस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोप- 
निबध्यते तत्र रसान्तराणामज्भत्वम्‌ । केवलस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो 
व्यभिचारितैव । 
दूराध्वानं ****' चाउ5तुले पनस्‌ ॥३ १॥। 
पधम्बर ०" *** निर्दिशेतु 
अड्ू नेवोपनिबन्ध्नीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थ: । 
घिकारिवर्धे' ** *** न च॥३२॥ 
अधिकृतनायकबधं प्रवेशकादिनाइपि न सूचयेत्‌ । श्रावश्यक तु देव- 
पितृकार्य्याद्यवश्यमेव क्वचित्‌ कुर्य्यात्‌ । 
एकाहा०' निर्गंम: ॥३ ३॥। 
एकदिवसप्रवृत्तेकप्रयोजनसम्वद्धभासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशम जू 
कुर््यात्‌ । तेषां पात्राणामवश्यम ड्ुस्था उन्ते निर्गेम: कार्य: । 
पताकास्था०****** परम ॥३४॥ 
इत्युक्त नाटकलक्षणम्‌ | 
अ्रथ' ***** ०रसादिकस्‌ ॥३५-३६॥ 
इति । कविबुद्धिविरचितमितिवृत्तम्‌ । लोकसंश्रयमनुदात्तममात्यादन्यतम्‌- 
धीरप्रशान्तनायक॑विपदन्तरितार्थ्सिद्धि कुर्यात्‌ । प्रकरण मन्‍्त्री श्रमात्य 
एवं । सार्थबाहों बशिग्विशेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । 
नायिका“ *** घूर्तंसडः लग ॥३७-३८॥। 
वेशो भृति: सो5स्या जीवनमिति वेश्या । तद्विशेषो गरिगका । यदुकक्‍्तम्‌ ॥ 
आशभिरभ्य्थिता वेश्या रूपशौलगुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्थान च जनसंसदि ॥॥ 
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एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा प्रक रणे नायिका । यया वेश्येव 
तरद्भदते कुलजैव पुष्पटूषितके । ते द्वेषपि मृच्छकटिकायामिति । कित- 
वद्यूतकादिधूतंस डू,__ल॑ तु मृच्छकटिकादिवत्‌ सद्धीर्णप्रकरणमिति । 

अथ नाटिका । 

लक्ष्यते'***** ०वृत्तये । 

अन्र केचित्‌ । 

अ्रनयोइच बन्धयोगादेको भेद: प्रयोक्‍तृभिेयः । 
प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटीसज्ज्ञाश्रिते काब्ये ॥| 

इत्यमुं भरतीयं इलोकमेको भेदः प्रख्यातों नाटिकाख्ये इतरस्त्वप्रख्यात: 
प्रकररिकासउज्ञ: नाटीसजज्ञया ढे काव्ये आश्रिते इति व्याचक्षाणाः प्रक- 
रणिकामपि मन्‍्यस्ते । तदसतू। उददं शलक्षणयोरनभिधानात्‌ समानलक्षणत्वे 
वा भेदाभावात्‌ । वस्तुरसनायकानां प्रकरणशाभेदात्‌ प्रकरशिकाया: । 
अतोध्नुहिष्टाया नाटिकाया यन्‌ मुनिना लक्षरां कृतं तत्राउयमभिप्रायः । 
शुद्धलक्षणस द्धूरादेव तल्‍लक्षण सिद्धे लक्षणकरणं सद्धीर्णानां नाटिकेव 
कत्तंब्येति नियमार्थ विज्ञायते । 

तमेव सद्भुरं दर्शयति । 

तत्र' '* ““सलक्षणः ॥२३६।॥। 

उत्पायेतिवृत्तत्व॑ं प्रकरणधर्म: प्रख्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकर्म 
इति | एवं च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेर वस्त्वादेः प्रकरसििकायामभा- 
वाद ड्भुपात्रभेदात्‌ यदि भेदः । 

तंत्र । 

स्त्रोप्राध ० *"**** ०$ननन्‍्तरूपता ॥॥४०॥। 

तत्र नाठिकेति स्त्रीसमाख्ययोचित्यप्राप्तं स्त्रीप्रधानत्वम्‌ । कैशिकी- 


वृत्त्या5पश्रयत्वाच्‌ च तदज्जञसड्डभययाउलपावमरश्श त्वेन चतुर ड्रूत्वमप्यौचित्य- 
प्राप्तमेव । 


विशेषस्तु । 
देवी ****' ०नेतसद्भ[म: ॥४१॥। 
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प्राप्या तु । 

नायिका ** ०मनोहरा । 

तादुभीति नृपवंशजत्वादिधर्मातिदेश: । 

श्रस्त:०'**** ०दशंनः ॥ ४ २॥। 

श्रनुरागो'  ** 'शद्धूितः । 

तस्यां मुग्धतायिकायामन्त:पुरसम्बन्धसज्भीतकसम्बन्धादिना प्रत्या- 
सन्‍नाथां नायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरित: उत्तरोत्तरो नवावस्थानुरागो 
निबन्धनीय: । 

केशिक्य०'**** नाटिका ॥४३॥। 

प्रत्यद्लीपनिबद्धाभिहेतलक्षणकंशिक्य ड्भ चतुष्टयवती नाटिकेति । 


अ्थ भाण: | 
भारफस्तु''**** बविठः ॥४ 
सम्बोधनो ० ' *'** ०स्तवे: ॥४५॥ 
भूयसा' '**** दशा5उपि व ॥४६।। 


इति । धूर्ताश्चौरद्य तकारादय: तेषां चरितं यत्रेक एवं विट: स्वकृतं परकृत॑ 
वोपवर्णंयति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्‌ भाणाः । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय: 
ग्राकाशभाषितंराश ड्ितोत्त रत्वेत भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्‌ च वीरश्ू ड्भारौ 
सौभाग्यशौर्योपवर्सानया सूचनीयौ । 

लास्यथाज्भानि । 

गेय॑*** ** दिगुृढ़कम्‌ ॥४७॥ 

उत्तमो ०'**'*** ०कल्पनस्‌ ॥४८॥। 

शेष स्पष्टमिति । 

श्रथ प्रहलनम्‌ । 

तहतु० ०सड्धूरे: । 

इृंदिति भाछवद्‌ वस्तुसन्धिसन्ध्यद्भ लास्यादीनामतिदेश: । 
तत्र शुद्ध तावत्‌ । 
पाखण्डि०"***** ०वचोन्वितम्‌ ॥४६॥ 
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पाखण्डिन: शाक्यनिग्र॑न्थप्र भूतय: । विप्राइ्चाउत्यन्तमृुजब: । जाति- 
मात्रोपजीविनों वा। प्रहसनाज्िहास्यविभावास्तेषां च यथावत्त्‌ स्वव्यापा- 
रोपनिबन्धनं चेटचेटी व्यवहारयुक्‍तं शुद्ध प्रहलनम्‌ । 

विक्ृृतं तु। 

कासुका० * ***** घृतंसडूः लग । 

कामुकादयों भुजज्भ चारभटाद्या: तहं षभाषादियोंगिनो यत्र पण्डकड्चु- 
कितापसवृद्धादयस्तह्िक्ततम्‌ । स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात्‌ । वीध्यज्भस्तु 
सद्धीर्णत्वात्‌ सद्धीणंम्‌ । 

रसस्तु""'** एवं तु ॥५०॥ 

इति स्पष्टम्‌ । 

अ्थ डिमः । 

डिसे***** ०मुद्धता: ॥५ १॥॥ 

रसेर०**** “चेष्टितें:० ॥५२॥ 

चन्द्र ०'**** स्मृत: ॥५३॥ 

डिमसच्भडात इति नायकसद्भातव्यापा रात्मकत्वाड्‌ डिमः । तत्रेतिहास- 
प्रसिद्धमितिवृत्तम्‌ । वृत्तवरच कंशिकीवर्जास्तिस्र: । रसाश्च वीररौद्रबी- 
भत्साल्र तकरुणभयानका: षट्‌। स्थायी तु रोतो न्यायप्रधानों विमर्शरहिता 
मुखप्रतिमुखगर्भ निवंहणाख्याइचत्वार: सन्धयः साज्जा:। मायेन्द्रजा- 
लाइनुभावसमाश्रया: । थेषं प्रस्तावादिनाटकवत्‌ । एतचू च 

इदं त्रिपुरदाहेतु लक्षण ब्रह्मगोदितम्‌ । 
ततस्त्रिपुरदाहहच डिमसजूज: प्रयोजित: ।। 

इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहतिवृत्तस्य तुल्यत्व दशितम्‌ । 

अथ व्यायोग: । 

स्यातेति०****** रसा: ॥५४॥ 

प्रस्त्री०****** बहुभिनंरं: ॥५५॥। 

व्यायुज्यन्तेइस्मिन्‌ बहवः पुरुषा इति व्यायोग: । तत्र डिमवद्‌ रसा: 
षट्‌ हास्यश्यूज्भार रहिता: । वृत्त्यात्मकत्वाच्‌ च रसानामबंचने 5पि कंशिकी- 
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रहितेवरवृत्तित्वं रसतदेव लमभ्यते अस्त्रीनिमित्तरचाज्त्र संग्राम: । यथा 
परशुरामेश वितृबधकोपात्‌ सहस्रार्जुनबधः कृत: । झेषं स्पप्टम्‌ । 

श्रथ समवकार: | 

कार्य! * ** 'सन्धय: ॥५६॥ 

वत्तयो'****'* पृथक ॥५७॥। 


बहुवीर०'*'** ०स्त्रिविद्रवः ॥ ५५११ 
हदिसन्धि० ****** ०काहयसू १५६१ 
वस्तुस्वभाव०* '**** ०विद्रवा: ॥६०॥ 


घर्मार्थ ०" *** यथा ॥६१॥ ॥ 

समवकीयेन्ते5स्मिन्‍्नर्था इति समवकार: । तत्र नाटकादिवदामुखमिति 
समस्तरूपकाणामामुखप्रापणम्‌ । विमर्शवनिताश्चत्वार: सन्धयः । देवासुरा- 
दयो द्वादशनायका: । तेषां च फलानि पृथक्‌ पृथग्‌ भवन्ति । यथा समुद्र- 

मन्यने वासुदेवादीनां लक्ष्म्यादिलाभा:। वीरब्चा$इज्री अद्भभूता: सर्वे 

रसा: । त्रयो5ड्भा: । तेषां प्रथमो द्वादशनालिकानिव्‌ त्तेति वृत्तप्रमाणः। 
ययासद्भुय चतुद्वितालिकावन्त्यो नालिका च घटिकाद्वयम्‌ । प्रत्यद्धू च 
यथासद्भुब कपटाः। तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्ये एकको 
विद्रवः कार्य: । धर्मायकामशत ड्वाराणामेकेक: श्र ज्भर: । प्रत्यद्धुमेव विधा- 
तब्य: । वीध्यड्भानि च यथालारभ कार्यारिय। विन्दुअवेशकों नाटकोक्तावधि 
न विधातव्यौ । इत्ययं समवकार: । 

झथ वीथी | 

वीथी''**** रसान्तरभ्‌ ॥६२॥ 

घुकता''* ०प्रयोजिता ॥६३॥। 

वीयीवद्‌ वीथीमार्ग: अ्रद्धानां पछतितर्वा भाणवत्‌ कार्या । विशेषस्तु 
रसः झज्जर: अपरिपूर्णत्वात्‌ भूयसा सूच्य: । रसान्तराण्यपि स्तोक स्पर्श- 
नीयानि । कैशिकी वृत्ति: रसौचित्यादेवेति । शेष स्पष्टम्‌ । 

अथाउडू: । 
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उत्सूष्टि०* * ***“नराः ॥ ६४॥॥ 

भाणवत्‌'** *** ०पराजयों ॥६५॥ 

उत्सृष्टिका ड्ू; इति नाटकान्तर्गता ड्लुव्यवच्छेदार्थम्‌ । शेष प्रतीत- 
मिति । 


अथेहामृग: । 
म्रिश्व०***** “०नाथको ॥६६॥ 
ख्यातौ'***** ०दिनेच्छुत: ॥६७॥। 


शूद्भाराभा० महात्मन: ॥६८॥ 

मृगवदलभ्यां नायिका नायकोउस्मिन्नीहते इतीहासृग:। ख्यातास्यार्ते 
वस्तु अन्त्य: प्रतिनायकी विपर्यासाद्‌ विपर्ययज्ञानादयुकतकारी विधेय: । 
स्पष्टमन्यत्‌ । 

इत्यं'*'*'स्फुटमन्दवृत्त : ॥६६।॥। 

स्पष्टम्‌ । 
इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृतो दशरूपावलोके रूपकलक्षराप्रकाशों नाम 

तृतीयप्रकाश: समाप्तः । 


चतुर्थ: प्रकादाः 


अथेदानीं रसभेद: प्रदवश्यंते । 

विभावर०''**''स्मृतः ॥ १॥ 

वर्क्यमाणस्वभावेविभावानुभावव्यभिचारिसात्तविक: काव्योपात्ते रभिन- 
योपदक्षितर्वा श्रोतृत्रेक्षकाशामन्ताविपरिवर्त मानो रत्यादिवेक्ष्यमाणलक्षण: 
स्थायी स्वादगोच रतां नि भेरानन्दसं विदात्मतामानीय मानो रस: । तेन रसिका: 
सामाजिका: | काव्यं तु तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवदायुघ 
तमित्या दिव्यपदेशवत्‌ । 

तत्र विभाव: | 

ज्ञायमानतया'' *** द्विधा ॥२॥। 

एवमयमेवमियमित्यतिशयोक्तिरूपका व्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया 
ज्ञायमानों विभाव्यमान: सन्नालम्बनत्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो नायकादिर- 
जभिमतदेशकालादियवाँ स विभाव: । यदुक्‍त विभाव इति विज्ञातार्थ इति | 
तांइंच यथास्‍्वं यथावसरं च रसेषपपादगिष्याम: । श्रमीषां चाइनपेक्षितवा- 
असत्तवानां शब्दोपधानादेवाउपसादिततउ्भावानां सामानन्‍्यात्मनां स्वस्वसम्ब- 
न्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्धावकचेतसि विपरिवर्तेमानानामालम्बनादि- 
भाव इति न वस्तु बून्‍्यता । तदुक्‍्तं भू हरिणा । 

शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌ ! 
प्रत्यक्षमिव कंसादीनू साधनत्वेन मन्यते ।। 

इति । पट्सहस्रीकृता :प्युक्तम्‌ । एम्यइच सामानन्‍्यगुरायोगेन रसा निष्पद्यन्त 
इति। 

तत्राउपलम्बन विभावो यथा । 
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अस्या: सर्गविधौ प्रजापतिरभूत्‌ चन्द्रोनुकान्तिग्रदः 
शृद्धारंकनिधि: स्वयं नु मदनों मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मात प्रभवेन्‌ मनोहरभिदं रूप पुराणों मुनिः ॥ 
उद्दीपनवरिभावों यथा । 
अयमुदयति चन्द्रश्च न्द्रकाधोतविद्व: 
परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपूं रमौर: 
ऋतजुरजतशलाकास्पर्निभियंस्य पार्दे - 
जंगदमलमृणाली पम्जरस्थं विभाति । 
ग्रनुभावो' ' **** ०सुचनात्मक: । 
स्थायिभावाननुभावयतः सामाजिकान्‌ सम्रविल्लेपकटाक्षादयों रस- 
पोपकारिणोइनुभावा:। एले चाउमिनयक्राव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद 
भावकानुभवकर्म्मंतयाउनु भूयन्त इत्यनुभवनमिति चाउनुभावा: रसिकेषु 
व्यपदिदयन्ते । विकारों भावसंसूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया ईह 
तु तेषां कारणत्वमेव यथा मर्मव । 
उज्जम्भाननमुल्लसत्कुचतर्ट लोलभ्रमद्श्र लत॑ 
स्वेदाम्भ:स्त पिताड़ यष्टिविगलद्व्ीड सरोमाञ्चया । 
धन्य: को5पि युवा स यस्य बदने व्यापारिताः सस्पृहं 
मुग्धे दुग्धमहाब्विफेनपटलप्रख्या: कटाक्षच्छटा: ॥ 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्याम: । 
हेत॒कार्यात्मनो:"'**** संव्यवहारतः ॥३॥ 
तयोविभावानुभावयोलॉकिकरसं प्रतिहेतुकायंभूतयो: संव्यवहारादेव 
सिद्धत्वान्‌ न पृथग्‌ लक्षणमुपयुज्यत । तदुकतम्‌ । विभावानुभावौं लोक- 
संसिद्धों लोकयात्रानुगामिनों लोकस्वभावोपगतत्वाच्‌ च न पृथग्‌ लक्षण- 
मुच्यत इति । 
ग्रथ भाव: । 
सुखदु खा०****** ०भावनस्‌ । 
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अनुकार्स्याश्रयत्वेनोपनिबध्यमान:.. सुखदु:खादिरूपेभविस्तदभावस्य 
भावकचेतसों भावनं वासनं भाव:। तदुक्तम्‌ । अहो हानेन रसेन गन्धेन 
वा सर्वभेतद्‌ भावितं वासितमिति । यत्‌ तु रसान्‌ भावयन्‌ भाव इति। 
कवेरन्तर्गतं भाव॑ भावयन्‌ भाव इत्ति च तद्भिनयक्राव्ययो: प्रवतंमानस्य 
भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । 
ते व स्थायितों व्यभिचारिणरचेति वक्ष्यमाणा: । 
पृथग्‌'''** ०भावनस्‌ ॥।४॥। 
परगतदुःखहृर्पादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्त:करणत्वं सत्वम्‌ । यदाह । 
सत्त्वं नाम मनः प्रभव॑ तच्‌ू च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते । एतदेवा5स्य 
सत्त्वं यत: खिन्‍्नेन प्रहषितेत चा5श्रुरोमाञ्चादयो निव॑त्य॑न्ते तेन सत्तवेन 
निवु त्ता: सात्तिवकास्त एवं भावास्तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभूतयोपि भावा 
भआवसंमूचनात्मकविका ररूपत्वाच्‌ चाधनुभावा इति हूं रूप्यमेषाम्‌ । 
तेच। 
स्तम्म०'*'* सुव्यक्तलक्षरणा: ॥५॥। 
यथा । 
१वेबइ सेग्रदवदनी रोमाडि्चिग्र गत्तिए बवइ । 
विललुल्लु तु बल लहु वाहोग्रल्लीए रणेति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खरो विमुच्छइ विश्रग्घेण । 
मुद्धा मुहल्ली तुत्र पेम्मेण सावि ण घिज्जइ ॥ 
ग्रथ व्यभिचारिण:। तत्र सामान्यलक्षणम्‌ । 
१. श्रपश्र शिकमाषया चेव्या उक्ति: सम्भाव्यते । 
देपते स्वेदवदना रोमाञचं गात्रे वपति । 
बिलोलस्ततो वलयो लघु बाहुवलल्यां रणति ॥ 
मुख श्यामलं भवति क्षणं विमृच्छेति विदग्वेन । 
मुग्घा मुखवल्ली तब प्रेम्शा सापि न घेर्य करोति ॥ 
इलोकद्यस्यास्थानतिसुगमत्वातु सन्दिग्धत्वाज्चास्य व्याख्य! न॑ ससी- 
चना जाता । 
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विशेषा०*****'* वारिषों ॥६॥। 

यथा वारिधौ सत्येव कल्‍लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव 
रत्यादों स्थायिनि सत्येवाउधविभवितिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरन्तो 
वतंमाना निर्वेदादयों व्यभिचारिणों भावा:। ते च॒ । 


निर्वेद०'***** नत्रयइच ॥७॥॥ 
तत्र निर्वेद: । 
तत्त्व०*'**** ०दीनता: ॥८॥। 


तत्त्वज्ञानान्‌ निर्वदों यथा । 
प्राप्ता: श्रिय:ः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्री खिताः प्रणयिनों विभवेस्ततः कि 
कल्प स्थितं तनुभृतां तनुभिस्तत: किम्‌ ॥ 
आपदो यथा । 
राज्ञो विपद्‌ बन्धुवियोगदुःखं 
देशच्युत्िदु गंममार्मखेद: । 
आस्वाच्ते5स्या: कटुनिष्फलाया: 
फल मयेतत्‌ चिरजीविताया: ॥ 
ईर्यातों यथा । 
घधिक्‌ धिक्‌ झत्रजित॑ प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्वगग्रामटिका विलु ण्ठनपरे: पीने: किमेभिर्भुज: । 
न्यक्कारों ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राउप्यसौ तापस: 
सोध्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसभटान्‌ जीवत्यहो रावण: । 
वीरश्ू ड्भारयोव्यभिचारी निर्वेदो यथा । 
ये बाहवो न युधि वेरिकठोरकण्ठ- 
पीठोच्छलद् धिरराजिविराजितांसाः । 
नाअंपि प्रियापृथुपयोधरपत्रभ द्भ- 
सड्क्रान्तकुडकुम रसा: खलू निष्फलास्ते । 
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आत्मानुरूपं रिपूँ रमणीं वाइलभमानस्थ निवंदादियमुक्ति:। एवं 
रसान्तराणामप्यद्गभाव उदाहाये: । 
रसानडगः स्वतन्त्रों निर्वेदो यथा । 
कस्त्वं भो: कथयामि देवहतक॑ं मां विद्धि शाखोटकं 
वेराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्‌ यतः श्रूयताम्‌ । 
वामेनाउत्र वटस्तमध्वगजन: सर्वात्मना सेव 
न च्छायाउपि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्याईपि में । 
विभावानुभावरसाडु न ड्भ भेदादनेकशाखो निर्वेदों निदर्शनीयः । 
अथ ग्लानि: । 
रत्याद्या०'***** ०क्रिया: ॥६॥। 
निधुवनकलाभ्यासादिश्वमतृ ट्क्ुद्रमना दिभिनिष्प्राणतारूपा ग्लानि: ॥ 
अस्यां च बैवर्ण्य कम्पानुत्साहादयोनुभावा: । यथा माघे । 
लुलितनयनतारा: क्षामवक्त्रेन्दुविम्बा 
रजनय इव निद्राकलान्तनीलोत्पलाक्ष्य: । 
तिमिरमिव दधाना: स्नंसित: केशपाशान्‌ 
अवनिपतिगृहेभ्यों यान्‍्त्यमूर्वी रबध्वः ॥ 
शेप॑ निर्वेदवदृद्यम्‌ । 
अथ शस्भूप । 
अनथथे ० **** वर्शास्व॒रान्यता ॥३ ० 
तत्र परक्रीर्याद्‌ यथा रत्नावल्याम्‌ । 
हिया सर्वस्याउसौं हरति विदिताउस्मीति बदन 
दयोद्‌ ष्ट्वाछइलापं कलवति कयामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिकम्‌ 
प्रिया प्रायेणाउघस्ते हृदयनिहितात डुविधुरा ॥ 
स्वदुनेयाद यथा वीरचरिते । 
दूराद दवीयों धरणीषरामं 
यस्ताटकेय तृणवद्‌ व्यवूनोत्‌ । 
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हन्ता सुबाहोरषि ताडकारि: 
स राजपुत्रों हृदि बाघते माम्‌ । 
अनया दिज्याध्यदनुसतंव्यम्‌ । 
भ्रथ श्रमः 
श्रम: ** मर्दनादय: । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते । 
अलसलुलितमुस्धान्यध्वसञ्जातखे दा- 
दशिथिलपरि रम्भर्दत्तसंवाहनानि । 
परिमृदितमृणाली दुर्बलान्यड्भ कानि 
त्वम्रसि मम कृता यत्र निद्रामवाप्ता ॥ 
रतिश्रमों यथा माघे । 
प्राप्य मन्मथ रसादतिशभूमिं दुर्वहस्तनभरा: सुरतस्य । 
शश्नमुः श्रमजलाद्रललाटहिलष्टकेशमसितायतकैश्यः ।$ 
इत्याद तृप्रेक्ष्यम्‌ । 
झथ धृति: । 
सन्‍्तोधो' ****' ०भोगकृतु ॥११॥ 
ज्ञानाद यथा भत्‌ हरिशतके । 
वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं व लक्ष्म्या 
सम इह परितोषो निर्विशेषों विशेष: । 
स॒ तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुप्टे कोर्व्थंवान्‌ को दरिद्र: ॥ 
दक्तितो यथा रत्नावलयाम्‌ । 
राज्यं निजितशत्रु योग्य सचिवे न्‍्यस्त: समरतो भरः 
सम्यक्पालनपालिता: प्रशमिताश्षेषोपसर्गा: प्रजा: । 
प्रद्योतस्थ सुता वसन्तसमयस्त्वं चेतिनाम्ना धृरति 
कामः काममुपैत्वय॑ मम पुनर्मन्‍्ये महानुत्सव: ॥॥ 
इत्याचह्यम्‌ । 
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अथ जडता । 
श्रप्रति०****** यस्तन्र ॥१२॥ 
इष्टदर्शनाद यभा । 
एबमालि निमृहीतसाध्वसं 
घड़ूरो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला 
ना$स्मरत्‌ प्रमुखवर्तिनि भ्रिये ॥॥ 
अनिष्ट्श्रवणाद्‌ यथा । उदात्तराघवे । राक्षसः । 
तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसा: 
येषां नायकतां यातास्त्रिशिरः खरदूषणा: ।॥। 
द्वितीयः। गृहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथम: । किमेकाकिनंव ; 
द्वितीय: । अ्रदृष्ट्वा कः प्रत्येति | पश्य तावतो5स्मद्वलस्य । 
सद्यश्छिन्नशिरःश्वम्र मज्जत्कडू कुलाकुलाः ! 
कबन्धा: केवल जातास्तालोत्ताला रखाजुरो ॥ 
प्रथम: । सखे यद्य वं तदा5हमेव॑विध: कि करवारणीति । 
श्रथ हु: । 
प्रसत्ति०*****' ०गदुगदाः । 
प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावर्चेत:प्रसादो ह्ष:। तत्र चाइश्रु- 
स्वेदगद्गदादयो इनु भावा: । यथा । 
आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुत्प्रेक्ष्य दुले छ्वूचतां 
गेहिन्या परितोपबाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे । 
दन्वा पीलुशमीकरी रकवलान्‌ स्वेनाअचलेना55दराद्‌ 
उन्मृप्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्न॑ रज: || 
निर्वदवदितरदुन्नेयम्‌ । 
दोगेत्या० *** *" ०दिमत्‌ ॥१३॥। 
दारिद्रयन्यक्का रादिविभावेरनौजस्कता देतसो दैन्यम्‌ । तत्र च कृष्ण- 
तामलिनवसनदबंनादयो ब्नुभावा: । यथा । 
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वृद्धोइन्‍्ध: पतिरेष मज्चकगत: स्थृणावश्षं गृह 
कालो5भ्यणंजलागम: कुशलिनी वत्सस्य वार्ताईपि नो । 
यत्नात्‌ स|ड्चततेलविन्दुषटिका भग्नेति पर्याकुला 
दृष्ट्वा गर्भभरालसां सुतबधूं श्वश्रृरिचरं रोदिति ॥ 
शेष पूर्ववत्‌ । 
अथौग्रचम्‌ । 
दुष्टे० '***** नादय:ः ॥१४॥ 
यथा वीरचरिते जामदर्न्यः । 
उतक्ृत्योत्‌कृत्य गर्भावपि शकलयत: क्षत्रसन्‍्तानरोषाद्‌ 
उहामध्येकविशत्यवधि विशसत: सर्वंतों राजवंश्यान्‌ । 
पित्र्यं तद्रक्तपूर्ण हृदसवनमहानन्दमन्दायमान- 
क्रोधाग्ने: कुबंतो मे न खलु न विदित: स्वभूते: स्वभाव: ॥ 
अथ चिन्ता । 
ध्यान ***** ०तापकृत्‌ । 
यथा । 
पक्ष्माग्रग्रथिताश्रुविन्दुनिकरेमु क्ताफलस्पधिभि: 
कुव॑न्त्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम्‌ । 
बाले बालमृणालतालवलयाल छूारकान्ते करे 
विन्यस्या5पननमायताक्षि सुकृती कोथ्य॑ं त्वया स्मयंते ॥॥ 
यथा वा । 
अस्तमितविषयसज्धा मुकुलिततयनोत्यला बहुश्वसिता | 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥ 
अथ त्रासः । 
गजिता०****** ०तादय: ॥१५॥ 
यथा माघे । 
त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितो रु- 
वॉमोरूरतिशयमाप विश्रमस्य । 
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क्षुभ्यन्ति प्रसभमहों विना5पि हेतो- 
लीलाभि: किमु सति कारणों रमष्यः ॥ 
अथा बसूया । 
परोत्कर्षा०*' ***** ०तानि च ॥१६॥ 
गयें यथा वीरचरिते । 
अ्थित्वे प्रकटीकृतेषपि न फलप्राप्ति: प्रभो: प्रत्युत 
दर ह्मन्‌ दाशरथिविरुद्धधरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कर्ष च परस्य मानयशसोविस्न सन॑ चा5ध्त्मनः 
स्त्रीर॒त्नं च जगत्पतिर्दशमुखो दृष्त: कथ्थ॑ मृष्यते ॥ 
दौजं॑न्याद्‌ यथा । 
यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्वगुणाजजने 
नहिं परयशो निन्दाव्याजैरलं परिमाजितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छाद्व षप्रसकतमनोरथो 
दिनकरकरान्‌ पारिच्छत्रैनू दन्‌ श्रममेष्यसि ॥। 
मन्युजा यथाउमरुशतके । 
पुरस्तन्वा गोत्रस्खलनचकितो5हं नतमुखः 
प्रवत्तो वेलक्ष्यात्‌ किमपि लिखितुं देवहतकः । 
स्फूटो रेखान्यासः कथमपि स तादुक्‌ परिणतो 
गता येन व्यक्त पुनरवयवे: सैंव तरुणी ॥ 
ततश्चा5भिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थल रुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद्‌ गद्गदगिरा । 
अहो चित्र चित्र स्फूटमिति निगद्याउश्रुकलुषं 
रुषा ब्रह्मास्त्र मे शिरसि निहितो वामचरणः ।। 
अथा5मर्ष: । 
ग्रधिक्षे०"***** ०नादय: ॥१७॥ 
यथा वीरचरिते । 
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प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
म त्वेव॑ दृषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥ 

यथा वा वेणीसंहारे । 
युष्मच्छासनलद्भूनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थित 
प्राप्ता नाम विगहेणा स्थितिमतां मध्येडनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवान्‌ 
अ्रय्य क॑ दिवसें ममाउसि न मुरु्नाउहं विधेयस्तव ॥ 


अथ गये: । 

गर्वो०****'* ०वीक्षणम्‌ ॥१८॥॥ 

यथा वीरचरिते | 
मुनिरयमथ वीरस्तादुशस्तत्प्रियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाउसि । 
तपसि विततकी्तेर्दप कण्डूलदोप्णः 
परिचरणसमर्थो राघव: क्षत्रियोहहम्‌ ॥ 


यथा वा तत्रव । 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 
जामदर्त्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मंनायते ॥॥ 


श्रथ स्मृति: । 

सदुश०****** ०नादय: । 

यथा । 
मेनाक: किमय॑ रुणद्धि गगने मन्मार्ग मव्याहतं 
शक्तिस्तस्थ कुतः स वज्भपतनाद भीतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्यं: सोडपि सम॑ निजेन विभूना जानाति मां रावणम्‌ 
आ ज्ञातं स जटायुरेष जरसा किलष्टो बच वाञडछति ॥। 


यथा वा मालतीमाधवे । माधव: । मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भा- 
वितात्मजन्मनः  संस्कारस्याउनवरतप्रवोधात्‌ प्रतायमानस्तद्विसदृश: 
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प्रत्ययान्तरेरतिरस्क्ृतप्रवाह: प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमिव 
करोति वृत्तिसार्प्यतश्च॑तन्यम्‌ । 
लीनेव प्रतिविम्बितिव लिखितेवोत्कीणंरूपेव च 
प्रत्युप्तव च वच्नसारघटितेबा5न्तनिखातेव च । 
सा नव्चेतसि कीलितेव विशिखेश्चेतो भुवः पलचभि- 
श्चिन्तासन्ततितन्तुजालनिविडस्यूतव लग्ना प्रिया | 
अब मरणम्‌ । 
मरणं०*'**** ०नोच्यते ॥ १६ ॥ 
यथा । 
सम्प्राप्तेडबधिवासरे क्षणमनु त्वद्व्त्मवातायनं 
वारं वारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किज्चब्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकुररी ग्रात्न सखीभ्य: शिशो- 
माधव्या: सहकारकेणा करुण: पाणिग्रहों निरभितः ॥ 
इत्यादिवत्‌ श्वुद्धाराश्रयालम्बनत्वेत मरणे व्यवसायमात्रमुपनिब- 
न्धनीयम्‌ । अन्यत्र कामचार: । यथा वीरचरिते । पश्यन्तु भवन्तस्ताड- 
काम्‌ । 
न्मर्मभेदिपतदुत्कटक ड्ूपत्र- 
संवेगतत॒क्षणकतस्फु्रदद्भभड़ा । 
नासाकुटोरकुहरद्दयतुल्यनियंद्‌ 
उद्बुद्बुदध्वनदसुक्‌प्रसरा मृतेव ॥। 
अथ मद: । हे 
हर्षोत्कर्षो० ***** ०“घमादियु । 
यथा माघे । 
हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृक्षि विकारविशेषा: । 
चक्रिरे भृशमुजोरपि बध्वा: [कामिनेव तरुणत मदेन ॥॥ 
इत्यादि । 
अथ सुप्तम्‌ । 
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सुप्त० ** *'* ०परस्‌ ॥ २० ॥॥ 

यथा । 
लघुनि तृरणकुटीरे क्षेत्रकोरों यवानां 
नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वन्द्रमा रात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषा र: ।॥। 

अथ निद्रा । 

मनः०'***** ०तादय: ॥ 

यथा । 
निद्रा्धमीलितदुशों मदमन्थराणि 
नाध्प्यर्थवन्ति न च यानि निरथंकानि । 
अद्याईपि में मृगदृशों मधुरारि तस्या- 
स्तान्यक्ष रारि'ग हृदये किमपि ध्वनन्ति ।' 

यथा च माघे । है 
प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चे: 
प्रतिपदमुपहुत: केनचिज्जागृही ति । 

हुरविशदवर्णा निद्रया घून्यशुन्यां 

दददपि मिरमन्तर्बध्यते नो मनुष्य: | 

अब विवोध: । 

विबोधः ०मर्दने ॥ २१॥ 

यथा माघे । ' 
विररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रवुद्धा: । 
अपरिचलितगात्रा: कुर्वते न प्रियाणाम्‌ 
अशिधिलभूजचकराइलेषभेदं तरुण्य: ॥ 

ग्रथ ब्रीडा । 

दुराचारा०***** ०सुखादिभि: ॥ २२॥। 
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यथाउमरुशतके । 
पटालग्ने पत्यौ नमयति सुखं जातबिनया 
हठाइलेषं वाडछत्यपहरति गात्राशि निभुतम्‌ । 
न शकक्‍्नोत्याख्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्त: प्रथमपरिहासे नववधू:॥ 


गथा5पस्मारः । 

आ्रावेशो ०१ **** ०मादयः ॥ २३ ॥। 

यथा माघे । 
आश्लिष्टभूमि रसितारमुच्चे- 
लोॉलजखड जाकारवृहत्त रज्म्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानाम्‌ 
असावपस्मारिणमाशशद्धू ।॥। 

अथ मोह: । 

मोहो ० ****'* ०दर्शनादय: ॥ २४॥ 


यथा कुमारसम्भवे । 
तीव्राभिषज् प्रभवेन वृत्ति 
मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृव्यसना मुहूर्त 
कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥। 
यथा चोत्तररामचरिते । 
विनिश्चेत्‌ शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मद: । 
तव स्प्षे स्पर्श मम हि परिमूढन्द्रियगणों 
विकार: कोः्प्यन्तजेडयति च ताप॑ च कुरुते ॥ 
झथ मति: । 
मान्ति०****** व्घीमंति:। 
यथा किराते । 
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सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ । 
बुणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद: ॥ 
यथा च । 
न पणष्डिता: साहसिका भवन्ति 
श्रुत्वाईपि ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम्‌ । 
तत्त्व समादाय समाच रन्ति 
स्वार्थ प्रकृरव॑न्ति परस्य चाउथंम्‌ ॥ 
ग्रथा5घलस्यम । 
आलस्‍स्य॑'***** ०दिमतु ॥ २५ ।। 
यथा ममव । 
चलति कथच्चित्‌ पृष्टा 
यच्छति वचन कथड्चिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते 
गुरुगर्भभरालसा सुतनु: ॥ 
ग्रथा55वेग: । 
आवेग:०'*' *“ ०पसारा: || २६ ॥ 
अभिसरो राजविद्रवादि: तद्धेतुरावेग: । यथा ममेव । 
आगच्छा55गच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं संनिध्धहि द्वुतं मे 
खज्ू: क्वाउसौ कृपाणीमुपनय घनुषा कि किमड्]ुप्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोन्निद्विताना क्षितिभृति गहने ज़्ययोन्यमरेवंप्रतीच्छन्‌ 
वाद: स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदुशां विद्विषामाविरासीत्‌ ॥ 
इत्यादि । 
तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्र शस्त्र रथों रथ: | 
इति शुश्रुविरे विष्वगुद्धूटा: सुभटोक्‍्तयः ।॥। 
यथा वा । 
प्रारब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेकक्रियाम्‌ 
एतास्तापसकन्यका: किमिदमित्यालोकयन्त्याकुला: । 


परिक्षिट : घनिक की संह्कृत वृत्ति ४२७ 


आरोहन्त्युटजद्र मांदच वटवो वाचंयमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयों निजवृषीष्वेबोच्चपादं स्थिता: । 
वातावेगों यवा । 
वाताहत वसनमाकुलमुत्तरीयम्‌ । 
इत्यादि । 
वर्षजों यथा । 
देवे वर्षत्यशनपवनब्यावृता वक्निहेतो- 
गहाद गेहूँ फलकनिचिते: सेतुमि: पद्भुभीता: । 
नीथ्तप्रान्तानविरलजलाब पाशिभिस्ताड्यित्वा 
सूर्यच्छत्रस्थगितशि रसों योषितः सञचरन्ति ॥ 
उत्पातजों यथा । 
पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
कलाससम्भ्रमविलोलदुश: प्रियाया: । 
श्रेयांसि वो दिशतु निदह्वे.तकोपचिह्नम्‌ 
आलिज्भुनोत्‌पुलकमासितमिन्दुमौ ले: ॥। 
अहितकृतस्त्वनिष्टदशन ब्रवणाभ्याम्‌ । तद यथा। उदात्तराषवे । 
चित्रमायः । ससम्भ्रमम्‌ । भगवन्‌ कुलपते रामभद्ग परित्रायतां परित्रायता- 
मित्याकुलतां नाटयतीत्यादि । पुनश्चित्रमाय: । 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटटं वपु: । 
नीयते रक्षसाइनेन' लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ।। 
राम: । 
वत्सस्थाउभयवा रिधे: प्रतिभय॑ मन्ये कथ राक्षसात्‌ 
अस्तरर्चष मुनिविरोति मनसश्चाउस्त्येव मे संभ्रमः | 
माहासी ज॑नकात्मजामिति मुह: स्नेहाद्‌ गुरुर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतम ढ्स्य में निश्चय: ॥॥ 
इत्यन्तेनाअनिष्टप्राप्तिकृतसम्भ् मः । 
इष्टप्राप्तिकृतों यथाउत्रेत्र | प्रविश्य पठाक्षपेण सम्भ्रान्तो वानर:। 
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प्रायश्चित्त चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
म त्वेव॑ दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाब्रतम्‌ ॥। 
यथा वा वेणीसंहारे । 
युष्मच्छासनलद्धूनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थित 
प्राप्ता नाम विगहेणा स्थितिमतां मध्येइनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितशोरशितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवान्‌ 
अ्रद्य क॑ दिवस ममाउसि न मुरुर्नाईहं विधेयस्तव ॥ 
अथ गवे: । 
गर्बो०'**** “चीक्षणघ्र्‌ ॥१८॥। 
यथा वीरचरिते। 
मुनिरयमथ वीरस्तादुशस्तत्य्रियं मे 
विरमतु परिकम्प: कातरे क्षत्रियाउसि । 
तपसि विततकीते्दपकण्ड्लदोष्ण: 
परिचरणसमर्थों राघव: क्षत्रियोहहम्‌ ॥ 


यथा वा तत्र॑व । 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 
जामदर्त्यश्च वो मित्रमन्‍्यथा दुर्मनायते ॥॥ 


अथ स्मृति: । 

सदुझ०****' ०नादय: । 

यथा । 
मेनाक: किमय॑ रुणद्धि गगने मन्मार्गमव्याहतं 
शक्तिस्तस्थ कुतः स बज्अपतनाद भीतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्यं: सोडपि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावणम्‌ 
आ ज्ञात स जटायुरेष जरसा विलष्डो बधं वाञउ्छति ॥ 


यथा वा मालतीमाधवे । माधव: । मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भा- 
वितात्मजन्मनः संस्कारस्था$नव रतप्रवोंधात्‌ प्रतायमानस्तद्विसदृर्श: 
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प्रत्ययान्तररतिरस्क्ृतप्रवाह: प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्प त्तिसन्तानस्तन्मयम्रिव 
करोति वृत्तिसारूप्यतश्चंतन्यम्‌ । 
लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीणंरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वजञ्नसारघटितेवाइन्तनिखातेव च | 
सा नश्चवेतसि कीलितेव विशिखेश्चेतो भुव: पञ>चभमि- 
श्चिन्तासन्ततितन्तुजालनिविडस्यूतव लग्ना प्रिया ॥ 
अब मरणम्‌ । 
मरणं०* **** ०नोच्यते ॥| १६ ॥ 
यथा । 
सम्प्राप्तेअ्बधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्मंवातायनं 
वारं वारमुपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किज्चच्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्यव निवेद्य केलिकुररीं ग्राल्र सखीभ्य: शिशो- 
माधिव्या: सहकारकेशा करुण: पाणिग्रहों निरभितः॥ 
इत्यादिवत्‌ श्ज्भाराश्रयालम्बनत्वेव मरणे व्यवसायमात्रमुपनिब- 
न्धनीयम्‌ । अन्यत्र कामचार: । यथा वीरचरिते। पश्यन्तु भवन्तस्ताड- 
काम्‌ । 
हन्ममंभेदिपतदुत्कटक दधूपत्र- 
सवेगतत॒क्षणक्तस्फ्रदद्भभज्जञा । 
नासाकुटी रकुहरद्वयतुल्यनियंद्‌ 
उद्बुद्वुदध्वनदसूक्‌प्रसरा मृतव ॥॥ 
अ्रथ मद: । १ 
हर्षोत्कर्धों० ****** ०घमादिषु । 
यथा माघे । 
हावहारि हसितं वचनानां कौशल दृशि विकारविशेषा:। 
चक्रिरे भृशमृजोरपि बध्वा: [कामिनेश् तरुणेत मदेन ॥ 
इत्यादि । 
अथ सुप्तम्‌ । 
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सुप्त० ****** ०परसख्‌ ॥ २० ॥ 

यथा । 
लघुनि तृणकुटीरे क्षेत्रकोणें यवानां 
नवकलमपलालसस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वन्द्मा रात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषा र: ॥। 

अथ निद्रा । 

सतः०**** ०तादव: ॥। 

यथा । 
निद्रार्थभी लितदृशों मदमन्थराणि 
नाध्प्यर्थवन्ति न च यानि निरथथंकानि । 
अद्याईप में मृगदुशों मधुरारि तस्या- 
स्तान्यक्ष राणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।! 

यथा च माघे । , 
प्रहदकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चे: 
प्रतिपदमुपहुत: केनचिज्जागृही ति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शून्यशून्यां 
दददपि गिरमन्तबंध्यते नो मनुष्य: ।। 

अब विवोध: । 

विबोधः ०मर्देने ॥॥ २१॥ 

यथा माघे । ' 
विररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूव॑मेव प्रवुद्धा: । 
अपरिचलितगात्रा: कुर्वते न प्रियाणाम्‌ 
अशिथिलभुजचक्राइलेषभेदं तरुष्यः ॥॥ 

अ्रथ ब्रोडा । 

दुराचारा०***** ०सुखादिभि: ॥ २२॥। 
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यथा5मरुशतके । 
पटालग्ने पत्यौ नमयति सुखं जातविनया 
हठाइलेषं वाञछत्यपहरति गात्राशि निभुतम्‌ । 
न शक्‍्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखी दत्त नयना 
हिया ताम्यत्यन्त: प्रथमपरिहास नववधू: ॥ 


अयाउ्पस्मार: । 

श्रावेशो०*९*** ०सादयः ॥ २३ ॥। 

यथा माघे । 
आशिलिष्टभूमि रसितारमुच्चे- 
लोल:ड्ू _जाकारवृद्त्तरज्भम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानाम्‌ 
असावपस्मारिणमाशशड़ूू ॥॥ 

अथ मोह: । 

मोहो ० ****** ०वह्ंनादय: ॥ २४ ॥ 


यथा कुमारसम्भवे । 
तीव्राभिषड् प्रभवेन वृत्ति 
मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृंव्यसना मुहूर्त 
कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥ 
यथा चोत्तररामचरिते । 
विनिश्चेत्‌ शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मद: । 
तब स्पश् स्पर्श मम हि परिमूढन्द्रियगणो 
विकार: कोः्प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते ।। 
झथ मति: । 
मान्ति०****** र्घीमंति:। 
यथा किराते । 
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हसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुरालुब्धा: स्वयमेव सम्पद: | 
यथा च । 
न पण्डिताः: साहसिका भवन्ति 
श्रुत्वाईपि ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम्‌ । 
तत्त्व समादाय समाचरन्ति 
स्वार्थ प्रकुर्वेन्ति परस्य चाउथंम्‌ ॥ 
ग्रथा55लस्यम्‌ । 
आालस्य॑ ***** ०दिमतु ॥ २५ ।। 
यथा म्मव । 
चलति कथबल्चित्‌ पृष्टा 
यच्छति वचन कथड्चिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते 
गुरुगर्भभरालसा सुतनु: ॥ 
ग्रथा वेग: । 
श्रावेग:०*** “**०पसारा: ॥। २६ ॥ 
अभिसरो राजविद्रवादि: तद्धेतुरावेग: । यथा ममेव । 
आगच्छा55गच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं संनिधेहि द्वुतं मे 
खड्भ: क्वाइसौ कृपाणीमुपनय धतनुषा कि किमज्ूप्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोन्निद्वितानां क्षितिभृति गहने ्योन्यमेवप्रतीच्छन्‌ 
वाद: स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदुशां विद्विषपामाविरासीतू ॥ 
इत्यादि । 
तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्र शस्त्र रथो रथः। 
इति झुश्रुविरे विष्वगुड्धूटाः सुभटोक्‍्तय: ॥ 
यथा वा । 
प्रारब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेकक्रियाम्‌ 
एतास्तापसकन्यका: किमिदमित्यालोकयन्त्याकुला: । 
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झारोहन्त्युटजद्र मांचचय बटवो वाचंयमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयों निजवृषीष्वेबोच्चपादं स्थिता: । 
वातावेगों यथा । 
वाताहत वसनमाकुलमुत्तरीयम्‌ । 
इत्यादि । 
बपंजो यथा । 
देवे वंत्यशञनपवनव्यापृता वह्निहेतो- 
गेंहाद्‌ गेहूं फलकनिचित: सेतुमि: पड्ूमीता: । 
नीथ्तप्रान्तानविरलजलान पाणिभिस्ताड़यित्वा 
सूबच्छत्रस्थगित॒शिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥ 
उत्पातजों यथा । 
पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
केलाससम्भ्रमविलोलदृश: प्रियाया: । 
श्रेयांसि वो दिशतु निक्न तकोपचिह्नम्‌ 
आलिड्भनोत्पुलकमासितमिन्दुमौ ले: ॥। 
अहितकृतस्त्वनिष्टदरशॉन श्रवरयाभ्याम्‌ू । तद्‌ यथा। उदात्तराधवे । 
चित्रमाय: । ससम्भ्रमम्‌ । भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायता- 
मित्याकुलतां नाटयतील्यादि । पुनश्चित्रमाय: । 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकर्ट वपु: । 
नीयते रक्षसाइनेन' लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ।। 
राम: । 
वत्सस्याउभयवा रिधरे: प्रतिभय॑ मन्ये कर्थ राक्षसात्‌ 
त्रस्तश्चेष मुनिविरोति मनसझ्चाउस्त्येव में संश्रमः । 
माहासीज॑नकात्मजामित्ति मुहुः स्नेहाद गुरुर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतमू ढस्य मे निर्चयः ॥ 
इत्यन्तेना$निष्टप्राप्तिकृतसम्भ्र म: । 
इष्टप्राप्तिकृतों यथाओ्त्रेव। प्रवित्य पटाक्षपेण सम्भ्रानतों वानरः। 
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वानर: ।* महाराभ एदं खू पवरणरान्दणागमणेण पहरिसेत्यादि देवस्स 
हिग्नआरान्दजणरं विश्नलिदं महुवणमित्यन्तम्‌ । 
यथा वा वीरचरिते। 
एड्र हि वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र 
चुम्बामि मूधेनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्ध हामि 
वन्देउथवा चरणपुष्करकद्दयं ते ॥ 
वक्तिजों यथाउमरुशतके । 
क्षिप्तो हस्तावलग्न: प्रसभमभिहतो प्याददानों 5शुकान्तं 
गुह्नन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्नमेण । 
आ्रालिज्भुन्‌ योध्वधूतस्त्रिपुरयुवतिभि: साश्रनेत्रोत्पलाभि: 
कामीवा5र्द्रापराध: स दहतु दुरितं शाम्भवों वः शराग्नि: । 
यथा वा रत्नावल्याम्‌ । 
विरम विरम वक्त मुज्च धूमाकुलत्व॑ 
प्रसरयसि किमुच्चेरचिपां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजा5ह यो न दग्धः प्रियाया: 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥। 
करिजो यथा रघृवंशे । 
सच्छिन्नबन्धद्र तथुग्यशुन्यं 
भग्नाक्षपरयस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोध॑ 
सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥। 
करिग्रहरणं व्यालोपलक्षणार्थम्‌ । तेन व्याप्नशुकरवानरादिप्रभवा 
आवेगा व्याख्याता: । 
अथ वितर्कः । 





१. महाराजंतत्‌ खलु पवननन्दनागमनेन प्रहषत्यादि, देवस्य हृदयानन्द- 
जनन॑ विदलितं मधुवनमित्यन्तम्‌ । 
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तर्को' '**** ०नतेंकः । 


कि लोभेन विलच्धितः स भरतो येनेतदेवं कृत 
सद्यः स्त्री लघुतां गता किमयवा मातैव में सध्यमा । 
मिथ्येतन्‌ मम चिन्तितं द्वितथमप्याय्यानुजोंइसौ गुरु- 
मातातातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥ 
अथवा । 
कः समुचिताभिषेकदार्य प्रच्यावयेद्‌ गुणज्पेष्ठम्‌ । 
मन्ये ममेष पुण्य: सेवावसर: कृतो विधिना ॥। 
अथाव्वहित्थम्‌ । 
लज्जा०***** ०विक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे । 
एवं वादिनि देवर्षों पार्वें पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्रारिण गणयामास पावंती ॥ 
अथ व्याधि: । 
व्याधय:****** बिस्तर: ॥२७७ 
दिड्मात्रं तु यथा । 
अच्छिन्न॑ नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योर्जपता 
दत्त देन्यमशेषतः परिजने ताप: सखीष्वाहितः । 
अ्रद्य इव: परिनिव ति व्रजति सा इवासे: परं खिद्यते 
विश्रब्धों भव विप्रयोगजनितं दुखं विभकत॑ तया ॥ 
अयोन्‍्माद: । 
प्रप्रेक्षा०'**** ०सितादय: ॥२८॥। 
यया। पा: क्षुद्राक्षत तिष्ठ तिष्ठ क्य में प्रियतमामादाय गच्छ- 
सीत्युपक्रमे । कथम्‌ । 
नवजलघरः सन्‍्नद्धोड्यं न दुष्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्ट न तस्य शरासनम्‌ । 
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अ्रयमपि पटुर्घारासारों न बारापरम्परा 
कनकनिकषस्तिर्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोवेशी ।॥। 
इत्यादि । 
प्रथ विषाद: । 
प्रारब्ख०'**'** ०दिकत्‌ ॥र€॥। 
यथा वीरचरिते। हा आये ताडके कि हि नामतत्‌ । अम्बुनि मज्ज- 
न्यलाबूनि ग्रावाणा: प्लवन्ते । 
नन्‍्वेष राक्षसपते: स्खलित:ः प्रताप: 
प्राप्तोडदभुत: परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दैन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि || 
अथोत्सुक्यम्‌ । 
कालाक्ष ०" ***** ०विश्रमाः ॥३०॥। 
यथा कमारसम्भवे । 
आत्मानमालोक्य च शोभमानम्‌ 
आदशंविम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव 
स्‍त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः |। 
यथा वा तत्रेव । 
पशुपतिरपि' तान्यहानि कच्छाद 
अनिनयदद्विसुतासमायमोत्क: । 
कमपरमवज्णं विप्रकुर्यु- 
विभुमपि त॑ यदमी स्पृश्नन्ति भावाः ॥। 
अथ चापला । 
मात्सयें ०**' “० चरणादयः ॥३ शा 
यथा विकटनितम्बाया: । 
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अन्यासु तावदुपमर्देसहासु भृज्भ 
लोल विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमल्लिकाया4 ॥। 
यथा वा | 
विनिकषण रणत्कठो रदंष्ट्रा 
क्रकचचविश द्धुटकन्दरोदरारि । 
, भ्रहमहमिकया पतन्‍्तु कोपात्‌ 
सममधुनेव किमन्र मन्मुखानि ॥ 
अथवा | प्रस्तुतमेव तावत्‌ सुविहितं करिष्य इति । 
अन्ये च चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्‌ 
न पृथग्‌ वाच्या: । 
अथ स्थायी । 
विरुद्ध ०'*** **'लवस्थाकरः ।॥३२॥। 
सजातीयविजातीयभावान्त रैरतिरस्कृतत्वेनो पनिबध्यमानो. रत्यादिः 
स्थायी । यथा वृहत्कथायां नरवाहनदत्त स्यमदनमस्जूषायामनुरागः 
तत्तदवान्तरानेकनाथिकानुराग रतिरस्कृत: स्थायी । यथा च मालतीमाघवे । 
इमशाना जले बीभत्सेन मालत्यनुरागस्थाउति रस्कारो मम हि प्राक्तनोपलम्भ- 
सम्भावितात्मजन्मन: संस्कारस्याउनवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसद्श: 
प्रत्यपान्तरैरतिरस्कृतप्रवाह: प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्ति सन्‍्तानस्तन्मयमिव 
करोत्यन्तव्‌ त्तिसाव्प्यतरचेतन्यमित्यादिनोपनिबद्ध: । तदनेन प्रकारैण वि- 
रोधिनामविरोधिनां च समावेशों न विरोधी । तथाहि । विरोध: सहान- 
वस्थानं बाध्यवाधकभावों वा। उभयरूपेणाउपि न तावत्‌ तादात्म्यमस्यथे- 
करूपत्वेनेवा5विर्भावात्‌ । स्थायिनां च विभावादीनां यदि विरोधस्तत्रा5- 
पि न तावत्‌ सहानवस्थानं रत्याद्य परक्‍्ते चेतसि स्रक्सूत्रन्यायेनाअविरो- 
धिनां व्यभिचारिणां चोपनिबन्ध: समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्ध:। यथैव 
स्वसंवेदनसिद्धस्तथैव काव्यव्यापा रसंरम्मणाऊनुकार्येव्प्यावेश्यमान: स्वचेतः- 
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सम्भेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मी लनहेतु: सम्पद्चते । त्तस्मान्‌ न तावद 
भावानां सहानवस्थानम्‌ । बाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरेर्भावान्तरतिर- 
स्कार:। स च व्प्रभिचारिणा स्थायिनामविरुद्धव्यभिचारिभिः स्थायिनो- 
5विरुद्धास्तेषामज्भ त्वात्‌ प्रधानविरुद्धस्थ चा5ज्भत्वायोगादानन्तय॑विरोधि- 
त्वमप्यनेन प्रकारेणाउयास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे श्ृद्धारानन्तरं 
बीभत्सोपनिबन्धेडपि न किड्चिद वैरस्यं तरेवमेव स्थिते विरुद्धरसकाव- 
लम्बतत्वमेव विरोवे हेतु: । सत्वविरुद्ध रसान्तरव्यववानेनोपनिबध्यमानों 
न विरोधी । यथा । 
अणहुणाहुमहेलिश्रहुजु हुपरिमलुसुसुअन्धु । 
मुहुकन्तह अमत्यणहगद्भण फिट्ट३ गन्धु ॥ 
इत्यत्र बीभत्सरसस्या5ज्भ भूत रसान्तरव्यवधानेन श्रवृद्भारसमावेशों न विरुद्ध: 
प्रकारान्तरेगैकाश्रयविरोधी परिहर्तव्य: । ननु यत्रेकतालयेंणेतरेषां 
विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्यद्धल्वेनाउविरोधः । 
यत्र तु समप्रधानत्वेनाउनेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम्‌ । यथा । 
१एक्कत्तो रुअइ पिश्ना अणत्तो समरतूरणिगूघोसो । 
पेम्मेण रणरसेण ञ्र भडस्स डोलाइगं हिँ्नग्म॑ ॥ 
इत्यादी रत्युत्साहयो: । यथा वा । 
मात्सयंमुत्साय॑विचाय॑ कार्य म्‌ 
आर्या: समर्यादम्मिदं वदन्तु। 
सेव्या नितम्बा: किमु भूधराणाम्‌ 
उत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ।॥। 
इत्यादी रतिशमयो: । यथा च | 
इये सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामकवसतिः 
स चाश्यं दुष्टात्मा स्वसुरपक्ृतं येन मम तत्‌ । 





१. एकतो रोदिति प्रियाधन्यतः समरतूर्यनिर्धोषः । 
प्रेम्णा रखरसेन च मटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥॥ 
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इततस्तीव्र: कामो गुरुरयमितः करोधदहनः 
कृतो वेषस्चाध्यं कथमिदर्मिति आम्यति मनः ॥ 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयोः । 
अन्त्रें: कल्पितद्भुलप्रतिसरा: स्त्रीहस्तरक्तोत्यल- 
व्यवतोत्तं सभृतः पिनद्धशिरसा हृत्पुण्डरीकस्रजः । 
एताः शोरितप छ्ूुकुडकुमजुष: सम्भूयकान्तै: पिव- 
न्यस्थिस्नेहसुरां कपालचषक: प्रीता: पिशाचाज़ ना: ॥ 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयो: । 
एक ध्याननिमीलनान्‌ मुकुलितं चक्षुद्वितीयं पुनः 
पावेत्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्वज्भारभारालसम्‌ । 
अन्यद्दूर विकृष्टचापमदनक्रोधानलोदीपितं 
शम्भोभिन्तरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः।॥॥ 
इत्यादौ शमरतिक्रोधानाम्‌ । 
एकेना5क्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थ॑ 
भानोविम्बं सजललुलितेना5्परेणशा5ःत्मकान्तम्‌ । 
ग्रक्ृल्छेदे दयितविरहाशड्िनी चक्रवाकी 
दो सद्भी्णों रचयति रसी नतंकीव प्रगल्भा ॥ 
इत्यादो रतिशोकफ्रोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्‌ कथ न विरोध: ॥ 
ब्त्रोच्यते । अन्राध्प्येक एव स्थायी । तथाहि | एक्कत्तो रुअइ पिशग्मा 
इत्यादो स्थायिभुतोत्साहब्यभिचारिलक्षरावितरकभावहे तुसन्देहका रणतया 
करुणसंग्रामतुर्ययो रुपादानं॑ वीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रति- 
पादितम्‌। न च द्वयोः समप्रधानयोरन्योन्यमुपकार्योपकारकभावरहित- 
योरेकवाक्यभावो युज्यते । किज्चोपक्रान्ते सड्ग्रामे सुभटानां कार्यान्‍्तर- 
कररोन प्रस्तुतसडमग्रामौदासीन्‍्येन महदनौचित्यम्‌ । अतो भर्तु: सड्ग्रामेक- 
रसिकतया शोौयंमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वीरमेव पुष्णाति। एवं 
मात्सयंमित्यादावषि चिरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानात्‌ शर्मेक- 
परत्वमार्या: समर्यादमित्यनेन प्रकाशझितम्‌ । एवमियं सा लोलारक्षीत्या- 
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दावपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधानतया च॑ 
रौद्रव्यभिचारिविषादबिभाववितकंहेतुतया रतिक्रोधयोरुपादानं रौद्रपरमेव । 
अन्त्र: कल्पितमद्भ लप्रतिसरा इत्यादौ हास्यरसंकपरत्वमेव । एक ध्यान- 
निर्मी लनादित्यादौ शम्भोर्भावान्तरेरनाक्षिप्ततया शमस्थस्याउपि योग्यन्तर- 
शमाद्‌ वेलक्षण्यप्रतिपादनत शरमकपरतैव समाधिसमय इत्यनेन स्फुटीकृता 
एकेना व्ष्णेत्यादा तु समस्तमधि वाक्य भविष्यद्विप्रलम्भविषयमिति न 
क्वचिदनेकतात्पयंम्‌ । यत्र तु इलेपादिवाक्येष्वनेकतात्पयंमपि तत्र वाक्‍्यार्थ- 
भेदेन स्वतन्त्रतया चाउर्थद्यपरतेत्यदोषः । यथा । 
इलाघ्याशेषतनु' सुदर्शनकर: सर्वाज्भ लीलाजित- 
त्रलोक्यां चरणारविन्दललितेना55क्रान्‍्तलोको हरिः । 
बिश्राणां मुखमिन्दुसुन्दररुवं चन्द्रात्मचक्षुदेधत्‌ 
स्थाने यां स्वतनो रप्श्यदधिकां सा रुक्मिणी वोध्वतात्‌ ॥ 
इत्यादो तदेवमुक्तप्रकारेणरत्याद्युपनिबन्धे सर्वत्राउविरोध:। यथा वा 
श्रूयमाणरत्यादिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रेव तात्परय तथाग्रे दर्शयिष्याम: । 
ते च। 
रत्युत्साहु०' '**** नेतस्थ ॥३३॥। 
इह शान्तरस प्रतिवादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तय:। तत्र केचिदाहुः । 
नाउस्त्येव शान्तो रसः। तस्याउञ्चार्येण विभावाद्यप्रतिपादनालूलक्षणा- 
करणात्‌ । अन्ये तु वस्तुतस्तस्या5्भाव॑ वर्रायन्ति | अनादिकालप्रवाहाया- 
तरागद्वेषयोरुच्छेतुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तर्भावं वर्ण- 
घन्ति । एवं बदन्‍्त: शममपि नेच्छन्ति । यथा--तथाउस्तु । स्वेथा 
नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभि: शमस्य निपषिध्यते । तस्य 
समस्टव्यापारप्रविकयरूपस्यथाइभिनयायोगात्‌ । यत्‌ तु कैश्चिनू नागा- 
नन्दादो झमस्य स्थायित्वमुपवरणितं तत्‌ तु मलयवत्यनुरागेणाउप्रबन्ध- 
भ्रवृत्तेन विद्याधरचऋवततित्वप्राप्त्याउविरुद्धमू । न ह्य कानुकाये विभावा- 
लम्बनोौ विषयानुरागापराग्रावुपलब्धौी । अ्रतो दयावीरोत्साहस्येव तत्न 
स्थायित्वम्‌ । तत्रव शद्भारस्याउज्भ त्वेन चक्रत्रतित्वावाप्तेश्च फलत्वेना- 
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इविरोधादीप्सितमेव च सवंत्र कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य विजिगीषो- 
नॉन्तरीयकत्वेन फल सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक । अतोअ्प्टावेव 
स्थाथिन:। ननु च रसनाद्‌ रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोबतमाचायः | 
निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेडपि रसा इत्यादिना रसान्तराणाम- 
प्यन्य रम्युपगतत्वात्‌ स्थायिनो ध्प्यन्य कल्पिता इति अवधारणानुपपत्ति: । 

अत्रोच्यते । 

निवदा० मता: ॥३४॥ 

विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्थ निर्वदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ । भ्रतएव 
ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायंन्तरिता अपि परिपोष नीयमाना वेरस्यमाव- 
हन्ति । न॒च निष्फलावमानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनं॑ हास्यादीना- 
मप्यस्थायित्वप्रसद्भात्‌ । पारम्पर्यण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ । 
अ्तो निप्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजक॑ न भवति । किन्तु विरुद्ध रविरुद्ध र्भा- 
बरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च निर्वेदादीनामिति न ते स्थायिन: । ततो रसत्व- 
मपि न तेषामुच्यते । अतोथ्स्थायित्वादेवेतेषामरसता । कः पुनरेतेषां 
काव्येनाईपि सम्बन्ध: । न तावद वाच्यवाचकभाव: रवशब्दरनावेदित- 
त्वात्‌। न हि श्रृद्धारादिरसेषु काव्येपु श्ज्भारादिशब्दा रत्यादिशब्दा 
वा श्रूयन्ते । येन तेषां तत्परिपोषस्य वाउभिवेयत्वं स्थात्‌ । यत्राईपि क्ष 
श्रूयन्ते तत्राषपि विभावादिद्वारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वशब्दामिधेयर्व- 
मात्रेण । नाउपि लक्ष्यलक्षकभावस्तत्सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकरय 
पदस्या$प्रयोगात्‌ । ना5पि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः। यथा गद्भायां 
घोष इत्यादौ । तत्र हि स्वार्थ स्रोतोलक्षणे घोषस्याउवस्थानासम्भवात्‌ 
स्वार्थेी स्खलद्गतिगंद्भाशब्दः स्वार्थ विना भूतार्थोपलक्षितं तटमुपलक्षयति | 
अत्र तु नायकादिशब्दा: स्वार्थेसखलद्गतयः: कथमिवाईर्थान्तरमुपलक्षयेयु: । 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां बिना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुज्जीत । सिहो 
माणवक इत्यादिवत्‌ । अतएव गुणवृत्त्याईपि नेय॑ प्रतीति: । यदि वाच्य- 
त्वेन रसप्रतिपत्ति: स्थात्‌ तदा केवलवाच्यवाचकभावमात्रव्युत्पन्नचेत- 
सामप्यरसिकानां रसास्वादों भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वमविगानेन सर्वे- 
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सहृदयानां रसास्वादोद्भूसे:। अतः केचिदर्भिधालक्षणागौरी भ्यो वाच्यान्त- 
रपरिकल्पितशवि्तिभ्यों व्यतिरिक्तं व्य्जकत्वलक्षरं शब्दव्यापारं रसा- 
लड्भूरवस्तुविषयमिच्छन्ति । तथाहि। विभावानुभावव्यमिचारिमुखेन 
रसादिप्रतिपत्तिर्पजायमाना कथमिव वाच्या स्थात्‌ यथा कुमारसम्भवे । 

विवृण्वतती शलसुताउपि भावम्‌ 

अज्भ: स्फुटद्वालकदम्बकल्प: । 

साचीकृता चारुतरेण तस्थों 

मुखेन. पर्यस्तविलोचनेन ॥ 
इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षण विभावोपवर्स ना- 
देवाइशब्दा5पि श्रृद्धारप्रतीतिरुदेति । रसान्तरेष्वप्ययमेव न्याय: | न केवल 
रसेष्वेव यावद्‌ वस्तुमात्रेषपि । यथा । 

भम धम्मिश्न वीसद्घों सो सुशहो श्रज्ज मारिओ्रो तेरा । 


गोलाणइकच्छकुड ज्भ वासिणा दरिस्रसोहेण ।। 
इत्यादो निषेधप्रतिपत्ति रशब्दा5पि ब्यथ्जकशक्ति मूलंव । 
तथा5लड्ूरेष्वपि । 


लावण्यकास्तिप रिपूरितदिउ्मुखे <स्मिन्‌ 

स्मेरेषपुना तव मुखे तरलायताक्षि। 

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 

सुब्यकतमेव जलराशिरय पयोधि: ॥ 
इत्यादिपु चन्द्रतुल्य॑ तन्‍्वीवदनारविन्दमित्याद्युपमादलड्ू रप्रतिपत्ति- 
व्यंञ्जकत्वनिबन्धनीति । न चाउसावर्थापत्तिजन्या । अनुपपद्यमानार्था- 
पेक्षाभावात्‌ । नाउ5ंपि वाक्यार्थ॑त्वं व्यद्भयस्य तृत्तीयकक्षाविषयत्वात्‌ । 
तथाहि। भ्रम धामिकेत्यादो पदार्थविषयामिधालक्षरणाप्रथमकक्षातिक्रोॉन्त- 
क्रियाकारकसंसग ्मकविधिविषयवाक्यार्थकक्षातिक्रान्ततृ ती यकक्षा क्रान्तो 
निषेधात्मा व्यद्भवयलक्षणोड्थों व्यज्जकशक्त्यधीन: स्फुटमेवाइवभासते । 





१. भ्रम घामिक विश्रव्ध: स श्वाउद्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकुटड्रवासिना दरोसिहेन ॥। 
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अतो नाइसोौ वाक्यार्थ:। ननु चर तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमारापदार्थ - 
तात्पयेंपु विष॑ भुक्क्षेत्यादिवाक्येपु निषेधार्थ विषयेपु प्रतीयत एवं वाक्यार्थ: । 
न चाउत्र व्यज्जकत्ववादिनाइपि वाक्यार्थत्वं नेष्यते तात्पर्यादन्यत्वाद 
ड्वने: । तत्र स्वार्थस्य ह्वितीयकक्षायामविश्वान्तस्य तृतीयकक्षाभावात्‌ । 
सेव निपेध कक्षा तत्र द्वितीयकक्षाविधों क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्ते: । 
अकरणात्‌ पितरि वक्‍्तरि पूत्रस्य विषभक्षरानियोगाभावात्‌ । रसबद्‌ 
याक्‍्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षायां रसनवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ । 
अ्प्रतिष्ठमविश्वान्तं स्वार्थ यतृपरतामिदम्‌ । 
वाक्य विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताउस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाथंविश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ । 
तत्‌ प्रसवति तन्न स्थात्‌ सव्वेत्र ध्वनिना स्थिति: 
इत्येवंं सबेत्र रसानां व्यद्धभवत्वमेव । वस्त्वल ड्भुगरगोस्तु क्वचिद्‌ वाच्यत्वं 
क्वचिद्‌ व्यद्भूधत्वम्‌ । तज्राउपि यत्र व्यज्भूथस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रेव 
श्वनिरन्यत्र गुणीभूतव्य ज्भुयत्वम्‌ । तदुबतम्‌ । 
यत्रार््थ: शब्दों वा यमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । 
व्यक्तः काव्यविज्येप: स ध्वनिरिति सूरिभि: कथितः ॥ 
प्रधानेउत्यत्र वाक़्यार्यें यत्राइज्ध तु रसादयः । 
काब्ये तस्मिन्तनद्धुारों रसादिरिति में मति:॥ 
यथा । उपोढ रागेरेत्यादि । तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवा- 
अ्यत्वेन ढ्वैविध्यम्‌ । अविवक्षितवाच्यो व्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थो <र्थान्तरसडकऋ- 
मितवाच्यर्चेति द्विवा । विवल्ितवाच्यश्च असंलक्षिक्रमः ऋमग्योत्यश्चेति 
द्विविध:। तत्र रसादीनामसंलक्ष्यक्रमे ध्वनित्वं प्राधान्यप्रतीतो सत्या- 
गज्ुत्वेन प्रतीतो रसवदलज्ूार इति । 
अत्रोच्यते । 
वाच्या'* **** भावस्तथेतरे: ॥३५॥ 
यथा लौकिकवाक्येपु श्रूयमाणक्रियेपु गामभ्याजेत्यादिष्वश्रूयमाण- 
क्रियेषु च द्वारं द्वारमित्यादिषु स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद्‌ बुद्धि- 


डरे दशरूपक 


संनिवेशिनी क्ियेव कारकोपचिता वावयार्थस्तथा काब्येष्वपि स्वशब्दो-- 
पादानात्‌ क्‍्वचित्‌ प्रीत्ये नवोढ़ा प्रियेत्येवमादौ क्वचित्‌ च॒ प्रकरणादिवशान्‌ 
नियताविहितविभावाद्यविनाभावाद्‌ वा साक्षाद्‌ भावकचेतसि विपरिवते- 
मानो रत्यादि: स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्त- 
त्तच्छब्दोपनीत: संस्कारपरम्परया पर प्रौढ़िमानीयमानो रत्यादि-- 
वाक्याथ: । नचा5पदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्‌ । कार्यपर्य- 
वसा यित्वात्‌ तात्पयंशक्ते:। तथाहि. पौरुषेयमपौरुषेयं वावयं सर्व 
कार्यपरम्‌ ॥। अतत्परत्वेष्नुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत्‌. काव्यदाब्दानां 
चाउन्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादब्यतिरेकेण प्रतिपाश्यप्रति- 
पादकयो: प्रवृत्तिविषययो: प्रयोजनान्तरानुपलब्धे: स्वानन्दोद्ध तिरेव 
कार्य्य॑त्वेना वधाय्य॑ते । तदुड्भ_तिनिमित्तत्वं च विभावादिसंसृष्टस्य स्थायिन 
एवावगम्यते । अतो वाक्यस्याइभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेना55कृष्यमाणा 
तत्तत्स्वाथपिक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्वारा._ स्वपरयंवसायितामा- 
नीयते । तत्र विभावादय:ः पदार्थस्थानीयास्तत्संसृष्टोरत्यादियवॉक्यार्थ: । 
तंदेतत्‌ काव्यवाक्यम्‌ । यदीयं ताबिमौ पदार्थवावयाथौों । न चेव॑ सति 
गीतादिवत्‌ सुखजनकत्वेडपि वाच्यवाचकभावानुपयोग: । विशिष्ट विभावादि- 
सामग्रीविदुधामेव. तयाविधरत्यादिभावनावतामेव स्वादोड् तेस्तदने- 
नातिप्रसद्भोषपि निरस्त:। ईदृशि च वाक्यार्थनिरूपणे परिकल्पिता- 
भिघादिशक्तिवशेनंव समस्तवाक्यार्थावगते: शक्तचन्तरपरिकल्पनं प्रयास: 
यथाञ्वोचाम कावब्यनिर्णये । 

तात्पर्यानतिरेकाच्‌ च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनि: । 

किपुक्त स्थादश्वतार्थतात्पये धयोक्तिरूपिणि ।। 

विष भक्षय पूर्वो यवचैंवं परसुतादिषु । 

प्रसह्यते प्रधानत्वाद घ्वनित्वं केन वायंते ।। 

ध्वनिर्चेत्‌ स्वार्थविश्वान्त वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 

तत्परत्वं त्वविश्वान्ती तन्‌ न विश्वान्त्यसम्भवात्त ।॥ 

एतावत्येव विश्वान्तिस्तात्पयंस्येति कि कृतम्‌ । 
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यावत्कार्यप्रसा रितत्वात्‌ तात्पर्य न तुलाधुतम्‌ ॥ 
अमधामिकविश्रब्धमिति म्रमिकृतास्पदे । 
निर्व्यवृत्ति कथं वाक्य निषेघमुपसर्पति ॥ 
प्रतिपाद्स्य बिश्रान्तिरपेक्षाप्रणाद्‌ यदि । 
वज्तुविवक्षितप्राप्तरविश्वान्तिनं वा कथम्‌ ॥। 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षा परतन्त्रता । 
वकक्‍त्रभिप्रेततात्पर्य मतः काव्यस्य युज्यते ।। 
इति । अझतो न रसादीनां काब्येन सह व्यद्भुअव्यञज्जकभाव: । कि तहि 
माव्यमावकसम्बन्ध: काव्यं हि भावक्रम्‌ । भावध्या रसादय: । ते हि स्वतती 
भवन्त एवं भावकेषु विशिष्टविभा वादिमता काव्येन भाव्यन्ते न चाउन्यत्र 
शब्दान्तरेषु भाव्यमावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा भाव्य- 
मिति वाच्यम्‌। भावनाक्रियावादिभिस्तथाऊद्धीकृतत्वातू्‌ । किज्च मा 
चाध््यत्र तवास्त्वन्वर्थव्यतिरेका भ्यामिह तथाआवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ । 
भावाभिनयसम्बन्धान्‌ू भावयन्ति रसानिमान्‌ | 
यस्मात्‌ तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोबतृमि: ।। 
'इति । कथं पुनरगृहीतसम्बन्धेम्यः परदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेल्‌ 
'लोके तथाविधचेष्टायुक्तस्त्रीपुंसादिपु. रत्याद्यविनाभावदर्शनादिहा 5पि 
'तथोपनिबन्धे सति रत्याद्वविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिधेया 
विनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति:। यथा च काव्यार्थेस्‍्थ रसभावकत्नं 
सथा5प्रे वक्ष्याम: । 
रस: *** परत्वत: 4॥३६॥ 
द्रदटु:"***** दर्शनातु ।(३७॥। 
काव्यार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्वायीभावः स इति पग्रति- 
निर्दिश्ते । स॒ च्‌ स्वाद्यतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्ममानों रसो 
'रसिकवर्तीति वर्तमानत्वान्‌ नाओनुकायेरामादिवर्ती वृत्तत्वात्‌ तस्य। अथ 
डआब्दोपहितरूपत्वेनाज्वर्तमानस्यापि. वर्तेमानवद्वभासनमिध्यत एवं। 
सथा5पि तदवभासस्पाउस्मदादिभिरनुभूयमानत्वादसत्सप् तैकास्वादं प्रति 
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विभावत्वेन तु रामादेवंतंमानवदवभासनमिप्यत एवं । किज्च न काव्यं 
रामादीनां रसोपजननाय कविश्निः प्रवत्यंते । अपितु सहृदयानानन्दयितुम्‌ । 
स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव। यदि चाडइ्नुकार्यस्य रामादे: शृद्भारः 
स्यथात्‌ ततो नाटकादौ तहूर्शने लोकिक इव नायके श्रृज्भारिरिग स्वकान्ता- 
संयुक्‍ते दृश्यमाने शज़जारवानयमिति प्रेक्षक्णां प्रतीतिमात्र भवेन्‌ न रसानां 
स्वाद: सत्पुरुषाणां च लज्जेतरेपां त्वसूयानुरागापहारेच्छादय: प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यद्भबत्वमपास्तम्‌ । अ्रन्यतों लब्धासत्ताकं 
वस्त्वन्येनाउपि व्यज्यते । प्रदीपनेव घटादि । न तु तदानीमेवा5भिव्यञ्ज- 
कत्वाभिमतैरापाद्य स्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च विभादिश्नि: प्रेक्षेषु रसा 
इत्यावेदितमेव । 

ननु च सामाजिकाश्रयेपु रसेपु को विभाव:। कथं च सीतादीनां 
च देवीनां विभावत्वेनाउविरोधः उच्यते । 

धीरोदात्ता०******रसिकस्य ते ॥३८॥ 

न हि कवक्‍यो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामा- 
दीनामवस्थां इतिहासवदुपनिबध्नन्ति । कि तहिं सर्वलोकसाधारणाः स्वोत्‌ 
प्रेज्ञाइतसन्निधयो घी रोदात्ताद्यवस्था: क्वचिदाश्रयमात्रदायिन्यो दधति । 


तत्र सीतादिशब्दा: परित्यक्तजनकतनयादिविशेषा: स्त्रीमात्रवाचिनः 
किमिवा<$निष्टं कुर्यु: । किमर्थ तह्यपादीयन्त इति चेदुच्यते । 

क्रोडतां'***** दिभिः ॥३६॥। 

एत्तदुक्‍्त॑ भवति । नाऊत्र लौकिकथश्यृद्भारादिवत्‌ स्व्यादिविभावा- 
दीनामुपयोग: । कि तहिं प्रतिपादितप्रकारेश लौकिकरसविलक्षरणत्वं 
नाटयरसानाम्‌ । यदाह । अष्टो नाटबयरसा: स्मृता इति । 

काव्याथथ ० ***** वायंते। 

नत्तेकोषपि न लौोकिक रसेन रसवान्‌ भवति। तदानीं भोग्यत्वेन 
स्वमहिलादेरप्रहणात्‌ काव्याथंभावनया त्वस्मदादिवत्‌ काव्यरसास्वादो- 
इस्यापि न वाय॑ंते | 


न्‍ 
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कथं च का व्यात्‌ स्वादोज्ू तिः किमात्मा चाउसाविति व्युत्पायते । 

स्वाद:****** समुझूबः ॥४०॥॥ 

विकाश०***** क्रमात्‌ ॥४ १॥ 

हास्यादुभुत ० * * " घारणस्‌ ॥४२॥। 

काव्पार्थेन विभावादि संसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदेज््योन्य- 
संचलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्भूति: स्वाद: । 
तस्य च सामान्यात्मकत्वेडपि प्रतिनियतविभावादिकारराजन्यत्वेन सम्भेदेन 
चतुर्घा चित्तभूमयों भवन्ति | तद्‌ यथा । श्ज्भारे विकासो बीरे विस्तरो 
बोमत्से क्षोभो रोद्र विक्षेप इति तदन्येषां चतुर्णा हास्याद्भुतभयानक- 
करुणानां स्वसामग्रीलब्धपरिपोषाणां त एवं अत्वारो विकासाद्यार्चेतस: 
सम्भेदा: । अ्रतएव । । 

शव ज्भराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राचू च करुणो रस: । 
वीराच्‌ चेवा5द्भुतोतृपत्तिबीभत्साचू च भयानक: ॥ 

इति.। हेतुहेतुमज्भाव एवं सम्भेदापेक्षया दर्शितों न कार्य कारणभावा- 
भिप्रायेण तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 

शुद्भारानुकृतिरया तु स हास्य इति कीत्तित: । 
इत्यादिना विकासादिसम्भेदेकत्वस्यैव स्फूटीकरणादवधा रणमप्यतएवा 5घ्टा- 
विति सम्भेदानां भावात्‌ । ननु च युक्त श्वृद्धा रवी रहास्यादिषु प्रमोदा- 
त्मकेष वाक्यार्थसम्भेदादानन्दो-ड्रूव इति । करुणादों तु दुःखात्मकत्वे कथ- 
मिवाञसो प्रादुष्यात्‌ । तथाहि। तत्र करुणात्मककाव्यश्रवणाद्‌ दुःखावि- 
भावोउश्रुपातादयशच रसिकानामधि प्रादुर्भवन्ति । न चेतदानन्दात्मकत्वे 
सति युज्यते । सत्यमेतत्‌ । किन्तु तादुश एवाउसावानन्द: सुखदुः:खात्मको 
यथा प्रहरणाथिषु सम्भोगावस्थायां कुट्टमिते स्त्रीणामन्यश्च लौकिकात्‌ 
करुणातू काव्यकरुणः । तथाह्नत्रोत्त रोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तय: | यदि वा 
लोकिककरुणवद्‌ दु:खात्मकत्वमेवह स्थात्‌ तदा न कर्िचित्‌ तत्र प्रवर्तेत । 
तत: कारुण्यैकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एवं भवेदश्रुपाता- 
दयइ्चेति वृत्तवर्णानाकर्णनन विनिपातितेषु लौकिकवेक्लव्यदर्शनादिवत्‌ 
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प्रेक्षकाणां प्रादुर्भवन्‍्तो न विरुध्यन्ते | तस्माद्‌ रसान्तरवत्‌ करुशस्याउप्या: 
नन्दात्मकत्वमेव । 
ननु शान्तरसस्याइनभिधयत्वाद यद्यपि नाटयेश्नुप्रवेशों नाउस्ति तथा5पि 
सृक्ष्मातीतादिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ काव्य- 
विषयत्वं न निवाय्यंते | अतस्तदुच्यते । 
शम०'* 'तदात्मता । 
शान्‍्तो हि यदि तावत्‌ । 
नयत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता 
न देषरायों न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु श्ञान्तः कथितो मुनीन्‍द्र : 
सर्वेपु भावेषु शमप्रधान: ।। 
इत्येवं लक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवा55त्मस्वरूपापत्तिलक्षणार्या प्रादु- 
भवात्‌ तस्य च स्वरूपेणाइनिवेचनीयता । तथाहि श्रुतिरपि स एष नेति 
नेत्यन्यापोहरूपेणा5:ह न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदया: स्वादयितार: 
सन्त्यथ तदुपायभूतो मुदितामत्रीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्थ च विकास- 
विस्तारक्षोभविक्षेपरूपतवेति । तदुवत्येव शान्तरसास्वादों निरूपित: । 
इदानीं विभावादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारप्रदर्शनपूर्वक: प्रकररणोनो- 
परसंहार: प्रतिपादते । 
पदार्थे ० * * "गतें: ॥४३॥। 
भावित: “* ०परिकोतितः । 
अतिशयोक्तिरूपका व्यव्यापाराहितविशेषेश्चन्द्रा् रुद्दीपन विभावे: प्रम- 
दाप्रभृतिभि रालम्बन विभाव॑ निर्वेदा दिभिव्यं भिचारिभाव॑ रोमाज्चाश्रुअञ्र्‌ 
क्षेपकटाक्षाय रनुभावरवान्तरव्यापारतया पदार्थम्तवर्क्यार्थ: स्थायीभावों 
विभावितों भावरूपतामानीत: स्वदते स रस इति प्राकृप्रकरणो तात्पयंम्‌ । 
विशेषलक्षणान्युच्यन्ते । तत्रा55चार्येण स्थायिनां रत्यादीनां झृद्भा- 
रादीनां च पृथग्‌ लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अन्न तु । 
लक्षणक्य॑'*' ०वयो: ॥४४॥ 
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क्रियत इति वाकयशेष: । 

तत्र तावत झद्भार: । 

रम्यदेद् ०*** विचेषिठितें: ॥४५॥ 

इत्थमु पनिवध्यमान काव्य खद्धारास्वादाय प्रभवतीति। कब्युपदेश- 

परमेतत्‌ । 

तंत्र देशविभावों यथोत्तररामचरिते । 
स्मरसि सुतनु तस्मिन्‌ पर्वते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि 
स्मरसि सरसतीरां तत्र योदावरीं वा 


स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवंर्तनानि ॥ 
कलाबविभावों यथा । 


हस्त रन्‍तनिहितवचन: सूचित: सम्यगर्थे: 
पादन्यासैलेयमुपगस्तन्मयत्वं रसेघु । 
शाखायो निम दुरभिनयः षड्विकल्पो प्नुवृत्तै- 
भवि भावे नुदति विषयान्‌ रागबन्धः स एवं ॥ 
यथा च । 
व्यक्तिव्यंठजनधातुना दशविधेनाः्प्यत्र लब्धाउमुना 
विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्मस्त्रिघाइयं लयः । 
गोपुच्छप्रमुखा: क्रमण गतयस्तिस्रोषपि सम्पादिता- 
स्तत्त्वौघानुगताइच वाद्यविधय: सम्यक्‌ त्रयो दशिता:॥ 
कालविभावो यथा कुमारसम्भवे । 
असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्‌ प्रभृत्येव सपत्लवानि | 
पादेन चा्पेक्षत सुन्दरीणांसम्पर्कमासिड्जितनूपुरेण ॥! 
इत्युपक्रमे । 
है मधु हिरेफः कुसुमेकपात्रे 
पपौ प्रियां स्वामनुवतंमानः । 
शूद्धेरा संस्पर्श निमी लिताक्षीं 
मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः | 
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वेषविभावों यथा तत्रव । 
ग्रशोकनिर्भत्सितपद्मरा्ग 
आकृष्टट्रेमशतिकणिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं 
वसन्तपुष्पाभरणं वहुन्ति ॥॥ 
उपभोगविभावों यथा । 
चल्षुर्सृप्तमषीकशं कबलितस्ताम्वूलरागो5्घरे 
विश्वान्ता कवरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद्युति: ॥ 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रशायिना क॑रप्युपायक्रमै- 
भरनो मानमहातरुस्तरुणिते चेत:ःस्थलीवधित: ॥। 
प्रमोदात्मा रतियंथा मालतीमाधवे । 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय: 
प्रकृतिमधुरा: सन्त्येवा जन्‍ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मस्येक: स एवं महोत्सव: ॥। 
युवतिविभावों यथा मालविक्राम्तिमित्रे । 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहु नतावंसयो: 
संक्षिप्त निविड़ोन्तत्तस्नमुर: पाइरवे प्रमृष्टे इब । 
मव्य: पाणिमितो नितम्बि जघन॑ पादावरालाड्र ली 
छन्दो नर्तेयितुयंबैव मनसः स्पष्ट तथाउस्या बपु: ॥ 
यूतोविभावों तथा मालतीमाववे । 
भूयों भूय: सविधनसरीरशथ्यया पयंटस्तं 
दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुज्धभ वातायनस्था । 
साक्षात्‌ काम॑ नवमिव रत्तिमलती माधव यदु 
गाढोत्कण्ठालुलितललिते रड्भकैस्ताम्यतीति ॥ 
अन्योन्यानु रागो यथा तत्व । 
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यान्त्या मुहवंलितकन्धरमाननं तद्‌ 
आवृत्तवृत्तशतपत्रनिभ वहन्त्या । 
दिग्धोमृतेन च विषेण च पन्‍्ष्मलाक्ष्या 
गाढ निखाल इवब में हृदये कटाक्ष: ॥ 
मधुराजु विचेष्टितं यथा तत्रैव । 
स्तिमितविकसितातामुल्लसद भ्रूलतानां 
मसुणा मुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयतनिपाते किड्चिदाकुड्चचितानां 
विविधमहमभूव॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ॥। 
ये सत्त्वज्ञा:०'***' सिष्टस्‌ ॥ ४६ ॥। 
त्रयस्त्रिंशदृव्यभिचारिणव्चा 5ष्टो स्थायिन अ्रष्टी सात्तविकाइ्चेत्येकोन- 
पण्चाशत्‌ । युकक्‍ताउद्भ त्वेतोपनिबध्य माना: ब्युज्भारं सम्पादयन्त्यालस्यौ- 
ग्रयजुगुप्साम रणादीन्येका लम्वतविभावाश्रवत्वेन साक्षादड्भत्वेन चोपनि- 
बध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारान्तरेश चा5विरोध: प्राक्‌ प्रतिपादित 
एव । 
विभागस्तु । 
अयोगो' ** * त्रिधा । 
अ्रयोगविप्रयोगविशेषत्वाद विप्ररुम्भस्येतत्‌ सामान्याभिधायित्वेन 
विप्रलम्भशब्द उपचरितदृत्तिर्मामूदिति न प्रयुक्त: । तथाहि। दत्त्वा सद्धें- 
तमप्राप्तेड्ध्यतिक्रमे साध्येन नायिकास्तरादुसरणाच्‌ च विप्रलम्भशब्दस्य 
मुख्यप्रयोगो वज्चनार्थत्वात्‌ । 
घतन्ना०**"*** ०सड्भम: ॥ ४७ ॥॥ 
योगो उन्‍्योन्यस्वीका रस्तदभावस्त्ववोग: । पारतन्व्येण विप्रकर्षाद्‌ देव- 
पित्राद्यायत्तत्वात्‌ सागरिकामालत्योवंत्सराज माधवाभ्यामिव दैवाद गौरी- 
शिवयोरिवाउसमागमो उयोग: । 
दह्मावस्थ:****** यथोत्तरघु ॥ ४८ १। 
झभिलाष:****** ०साध्वसा: ॥ ४६ ॥ 


डंडे दशरूपक 


साक्षात्‌* ***** ०गुखस्तुते: ॥। ५० ॥॥ 
अझभिलाषों यया शाकुन्तले । 
असंशय  क्षत्रपरिग्रहक्ष मा 
यदार्थमस्याम भिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्त: करणप्रवृत्तय: ॥ 
विस्मयो यथा । 
स्तनावालोक्य तन्वद्भवा: शिरः कम्पयते युवा । * 
तयोरन्‍्तरनिमंग्नां दृष्टिमुत्पाटयन्निव ॥। 
आनन्दो यथा विद्धशालभज्जिकायाम्‌ । 
सुधाबद्धग्रासे हपवनचको रै: कवलितां 
किरन्‌ ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राका राग्र प्रहिणु नयने तकेय मनाग्‌ 
अनाकाशे को5यं मलितहरिण: शीतकिररणाः ।। 
साध्वसं यथा कुमारसम्भवे । 
त॑ वीक्ष्य वेषधुमती सरसाज्ज यष्टि- 
निश्नेपणाय पदमुद्धतमुद्ग हन्ती । 
मार्याचलव्यतिक राकु लितेव सिन्धु: 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥। 
यथा वा | 
व्याहृता प्रतिवचों न सन्दर्थे 
गन्तुमच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते सम शयनं पराड्मुखी 
सा तथा5पि रतये पिनाकिन: ।। 
सानु०"****“०दर्शिताः । 
गुणकीतेन तु स्पष्टत्वान्‌ न व्याख्यातम्‌ । 
दशा०****** तदनन्तता ॥ ५१ ॥। 
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दिद्ट्मात्रं तु। 
हृष्टे* **** ०चिन्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
दोष प्रच्छन्‍्तकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ । 
अथ विप्रयोग: । 
विप्रयोगस्तु'* '* 'प्रणयेष्यंयो: ॥। ५३ ॥ 
प्राप्तयोरप्राप्तिविप्रयोग: । तस्य द्वौ भेदो मान: प्रवासइच । मानवि- 
प्रयोगोअपि द्विविध:, प्ररशायमान ईर्ष्यामानरचेति । 
तत्न****** ०्योद यो: । 
प्रेमपू्वको वशीकार: प्रणयस्तद्भज्रो मान: प्रणयमान:। स च 
द्वयोर्नायकयोर्मवति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते । 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्माग्गदत्तेक्षण: 
सा हंस: कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसैकते । 
श्रायान्त्या परिदुर्मंनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुम्ध: प्रणामाञ्जलि: ॥ 
नायिकाया यथा श्रीवाक्‌ पति राजदेवस्य । 
प्रणयकृपितां दृष्टा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्त्रिभुवनगुरुभीत्या सद्यः प्रणामपरो5भवत्‌ । 
नमितशिरसो गद्भालोके तया चरणाहता 
ववतु भवतत्त्यक्षस्थेतद्‌ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
उभयो: प्रणयमानों यथा । 
3पृण प्रकुविश्नाण दोण्हवि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणाम्‌ । 
णिच्चलणिरुद्धणी सासदिस्म अस्माण को मल्लो ॥ 
स्त्रीणा०*'*** ०मुखात्‌ ॥ ४४ !। 
उत्‌स्वष्ना० "****' ०गोचर: ।। ५५ |॥ 
ईरष्यामान: पुन: स्त्रीणामेव नायिकान्तरसद्िनि स्वकान्ते उपलब्धे 
१. प्रशयकुपितयोद्व योरप्यलीकप्रसुप्तयोमानिवतो: । 
निईचलनिरुद्धनिशासदत्तकर्ण यो: को मल्लः ॥ 





डडड दरश्स्पक 


सत्यन्यासज्र: श्रुतों वाश्नुमितों दृष्टो वा स्थात्‌ । तत्र श्रवर्ण सखीवचनात्‌ 
तस्या विश्वास्यत्वातू । यथा ममेव । 
सुभ्रु त्वं नवनीतकल्पहृदया केनाउंपि दुर्मन्त्रिणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुमुखेनाउस्मासु चण्डीकृता । 
कि त्वेत्रद्‌ विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हित: 
कि घात्रीतनया वयं किमु सखी किवा किमस्मत्सुहत्‌ ॥। 
उत्स्वप्नायिती यथा रुद्रस्य 
निमंग्नेन मया5म्भसि स्मरभरादालीसमालिज्धिता 
केनाउलीकमद्द तवाञ।्य कथितं राधे ! मुधा ताम्यसि | 
इत्युतस्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा बच: शारज्धिणः 
सब्याजं शिथिलीकृत: कमलया कण्ठग्रह: पातु व: ॥ 
भोगाडूनुमितों यथा । 
नवनखपदम ड्ू गोपयस्पशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पारितना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमषरस्त्रीस ड्भवंसी विसपेन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्‍यो वरीतुम्‌ ॥॥ 
गोत्रस्खलनकल्पितो यथा । 
१केलीगोत्ततखलणोे विकृुप्पए केग्रवं श्रश्माणन्ती । 
दूदु उअ्सु परिहासं जाआ सच्च विश्र परुस्मा ।॥। 
दृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य । 
प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्त्रिभुवनगुरुर्भीत्या सद्य: प्रणामपरो5भवत्‌ । 
नमितशिरसो गड्भालोके तया चरणाहता- 
बवतु भवतस्व्यक्षस्थैत्‌द॒ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
एबाम्‌ । 





१. केलोगोत्रस्खलन विकुप्यति केतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यशिव प्ररुदिता ॥ 
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यथोत्तरं  '*** रसान्तरं: ॥ ५६॥ 
तत्र'***** नतिः ॥। ५४७ ॥। 
सामादो' ** **'पादिताः ॥ ५८ ॥ 
तत्र प्रियवच: साम यथा ममव । 
स्मिदज्योत्स्नाभिस्ते धवलयति विश्व मुखशशी 
दुशस्ते पीयूषद्रवर्मिव विमुञ्चन्ति परित: । 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्ष तदिदं 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाञच्च गुणितम्‌ ॥॥ 
[ यथा वा । 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देत दन्‍्तमघरं नवपललवेन । 
भ्रड्भानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः कान्‍्ते कं रचितवानुपलेन चेतः ] 
नायिकासखीसमावर्जनभेदों यथा ममैच । 
कृते प्याज्ञाभज्े कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृता: स्मित्वा हस्ते विसृजसि रुप सुभ्र, बहुशाः । 
प्रकोप: को उप्यन्य: पुनरयमसीमाज्य गुर्ितों 
व॒था यत्र स्तिग्ध: प्रियसहचरीणामपि गिरः ।। 
दान॑ं व्याजेन भूषादेय्यंया माघे । 
महुरुपहसितामिवा5लिनादै- 
वितरसि न. कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
भ्रधिरजनि गतेन धाम्नि तस्या: 
शठ कलिरेव महांस्त्वयाध्य दत्त: ॥ 
पादयो: पतन नतियंथा । 
*णेउरकोडिविलग्गं चिहुरं दइअस्स पाग्रपडिअस्स । 
हिग्न्न माणपउत्थं उम्मोग्न॑त्ति च्चिञ्र कहेइ ॥। 
१. नृुपुरकोटि बिलग्नं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदय मानपदोत्यमुन्मुक्तमित्येव कथयति ॥ 


डप० दह्शरूपक 


उपेक्षा तदवधी रख यथा । 
कि गतेन न हि युकतमुपैतु नेहवरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयैनमनुनीय कर्थ वा विप्रियारिण जनयन्ननुनेयः ।। 
रभसत्रासहर्षादे रसान्तरात्कोपश्र शो यथा ममेव । 
अभिव्यक्तालोक: सकलविफलोपायवि भव- 
दिचरं घ्यात्वा सच्चा: कृतकृतकसंरम्भनिपुणाम्‌ । 
इत: पृष्ठे पृष्ठ किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताइ्लेषां धूत॑: स्मितमधुरमालिज्जति वधूम ॥ 
ग्रथ प्रवासविप्रयोग: । 
कार्यत:' दिता ॥५६॥॥ 


ग्राद्य: काय्यंज: समुद्रगमनसेवादिकाय्यंवश्प्रवृत्तो बुद्धिपृर्वेकत्वात्‌ 
भूतभविध्यद्वतं॑मानतया त्रिविधः । 
तत्र यास्यत्प्रवासो यथा । 
*होन्तपहिग्रस्स जाग्रा श्राउच्छराजी श्रधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पिश्नविरहसहिरीआा ॥। 
गच्छत्प्रवासो यथा5मरुशतके । 
| प्रहरविरतौ मध्ये वा$ह्ृस्ततो5पि परे5्थवा 
दिनक्ृति गते वा5स्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशततप्राप्यं देश प्रियस्थ वियासतों 
हरति गमनं बाला5लाप: सवाष्पगलज्जले: ।॥ 
यथा वा तत्रेव । | 
देशरन्तरिता शतंशच सरितामुर््वीभृतां काननै- 
यत्नेनाईपि न याति लोचनपथं कान्तेति जानननपि । 





१. भविष्यत्पथिकस्थ जाया आयुःक्षरजीवधारणरहस्यप्र्‌ । 
पृच्छन्तो अ्मति गृहादगृहेषु प्रियविरहसद्दी का ॥॥ 
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उद्प्रीवश्च रणाधं रुद्धवसुधः कृत्वा5श्रुपूर्णो दुझौ 

तामाशांपथिकस्तथा5पि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥ 
गतप्रवासों यथा मेघदूते । 

उतसडज्भ वा मलिनवसने सौम्य निश्षिप्य वीणां 

मद्भोत्राद्ुं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 

तन्‍त्रीमार्द्त नयतसलिले: सारयित्वा कथडण्चिद 

भूयों भूयः स्वयमवि कछुतां मूच्छेनां विस्मरन्ती । 
आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्वासस्य च गतप्रवास।विजेषात्‌ 

अैविध्यमेव युक्‍तम्‌ । 


त्पातनिर्षातव।दिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद वा*बुद्धि- 
पुर्वकस्व॒दिक हूय एवं सम्श्रमज: प्रवास:। ययोवेशीपुरूरवसोविक्रमोव॑श्याम्‌ । 
यथा च कपालकुण्डलापहतायां मालत्यां मालतीमाधवयो: । 
स्वरूपा०'***** वि ॥६०॥। 
यथा कादम्वर्य्या वेशम्पायनस्येति । 
मृते'****' नेतर: ।।६१॥ 
ययेन्दुमतीम रणादजस्य करुण एवं रघुवंशे। कादस्वर्य्या तु प्रथम 
करुण आ्राकाशसरस्वतीवचनादृथ्व प्रवाश्तश्षुद्भार एवेति । 
तत्र नायिक”रां प्रति नियम: । 
प्रशया०* ***** खण्डिता ॥६२॥ 
ग्रथ सम्भोग: । 
अनुकूनो “*'''मुद्ाउन्वित: ॥६३॥ 
यथोत्त ररामचरिते । 
किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगाद 
अविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेरा । 
सपुलकपरिरम्भव्यापुतैकेकदो प्णो 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 


४४२ दशरूपकः 


झथवा । प्रिये किमेतत्‌ । 
विनिरचेतुं शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोदो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मदः । 
तव स्पर्श स्पर्श मम हि परिसूढेन्द्रियगणे 
विकार: को्प्यन्वर्जंडयति च ताप॑ च कुरुते ॥ 
यथा च मर्मव । 
लावण्यामृतवर्षिणि प्रतिदिशं कृष्णागरुश्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वद्धि दूरोन्‍नते । 
नासावंशमनोज्ञकेतकतनु भ्र पत्रगर्भोल्‍लसत्‌ 
पृष्पश्नीस्तिलक: सहेलमलकंभू ज्लैरिवा5पपीयते ॥ 
चेध्टास्तत्र ***** प्रति ॥६४॥॥ 
ताइच सोदाहतयो नायकप्रकाशे दश्शिताः । 
रमयेच'* “न तर ॥६५॥ 
ग्राम्य: सम्भोग: रज़जे निषिद्धोईपि काब्येडपि न कत्तेंब्य इति पुनरति- 
विध्यते । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
स्पृष्टस्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उड्धिन्नाप रमृदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेह्शोंक: | 
इत्यादि । नायकनायिकाकशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणाद्‌ युक्त कवि- 
परम्परावगत॑ स्वयमौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्प्रेक्षित चाउनुसन्दधानः 
सुकवि: श्र द्भारमुपतिवध्दोयात्‌ । 
अथ वीर: । 
तीर: ४११० ०प्रहर्षा: ॥६६।॥। 
प्रतापविनयादिभिविभावित: करुणायुद्धदानायरनुभावितों गर्वधृति- 
हर्षामर्ष स्मृतिमतिवितर्कप्रभूतिभिर्भावित उत्साह: स्थायी स्वदते भावक- 
मनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष वीर: । तत्र दया वौरो यथा नागानन्दे 
जीमूतबाहनस्य । युद्धवीरों वीरचरिते रामस्थ। दानवीर: परशुराम- 
बलिप्रमृतीनाम्‌ । 


शरिशिष्ट : धनिक को संस्कृत वृत्ति डक 


रुगाग:सप्तसमुद्रमुद्वितमहीनिर्व्या जदावावधि :। इति । 
सवंग्रन्थिविमुक्तसन्धिविकसदक्ष: स्फुरत्कौस्तुभं 
नियन्नाभिस रो जकुड्मलकुटी गम्भी रसामध्वनि: । 
पात्रावाप्तिसमुत्सुकेव बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्‌ व: क्रमवर्धभानमहिमरारचर्य मुरारेवंपु: ॥ 
यथा च मर्मव । 
लक्ष्मीपयोधरोत्स ड्भ कुडू_ मारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनाउस्य भिक्षापात्रीकृत: कर: ॥। 
विनयादिएषु पूर्व घुदाहृतमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावर्जवादिना घीराणा- 
मअपि भावात्‌ त्रंधं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो 
युद्धवी रोहत्यथा रौद्र: । 
अथ बीभत्स: । 
बीमत्स:' '**** शडभादयः । 
श्रत्यन्ताहथ: कृमिपूतिगन्धिप्रायविभावेरुद्भूतों जुगुप्सास्थायिभाव- 
परिपोषणलक्षणा उद्बेगी बीभत्सः। यथा मालतीमाघवे । 
उतृकृत्योत्कृत्य क्रृत्ति प्रथममथ पृथुच्छोपभूयांसि मांसा 
न्यंसस्फिक्पृष्ठपिण्डाअवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आते: परयंस्लनेत्र: प्रकटितदशन: प्रेतर डू: कर ड्ूभूद्‌ 
अड्भू स्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमब्यग्रमत्ति ॥ 
रूथिरान्त्रवसाकीकसमांसादिविभाव: क्षोभणों बीभत्स:। यथा 
चवीरचरिते । 
अन्त्रप्रोतव॒हस्कपालनलक क्रूरक्‍्वरात्कदूुरा- 
प्रायप्रेडड्डि तमूरिभूष रा रवे राघोपयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छदितरक्तकर्देमघनप्राग्भा रघो रोल्लसद्‌- 
व्यालोलस्तनभारभ रववपुर्वन्धोद्धतंं घावति ॥॥ 
रम्पेष्बपि रमणीयजघनस्तनादियु वैराग्याद घुणाशुद्धों बीमत्स:। 
यथा । 


डप्र४ द्शरहूपक 


लालां वक्‍त्रासव॑ वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौो । 
मांसास्थिकूटं जधनं जनः कामग्रहातुर: ।। 
न चाउगप् झान्त एवं विरक्‍तों यतो वीभत्समानों विरज्यते । 
अथ रोद्रः । 
क्रोधो' **"'वेगादय: ॥६८॥। 
मात्सय॑विभावों रौद्ो यथा वीरचरिते । 
त्व॑ ब्रह्मवर्चसधरों यदि वर्तमानों 
यद्दा स्वजातिसमयेन धनुर्धर: स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्य सद॒गं परशु: करोति ॥ 
बेरिवेकृतादियंथा वेणी संहारे । 
लाक्षागृहादलविपान्नसभाप्रवेश: 
प्राणंषु वित्ततिचयेषु च न: प्रहत्य । 
आक्षष्टपाण्डवबधूपरिधानकेशा: 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्ट्रा: ॥ 
इत्येवमादिविभावैः प्रस्वेदरवतवदननयनाइनुभावे: अमूषदित्यशि- 
चारिभि: क्रोधपरिपोषो रौद्र:। परशुरामभीमसेनद्र्योधनादिध्यव् हारेछु 
वीरचरितवेणीसंहारादेरनुगन्तव्य: । 
अथ हास्यः । 
विकृता० * ****' स्मृत: ॥६६॥॥ 
आत्मस्थान्‌ विक्ृतवेषभाषादी न्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानो 
हासःतत्परिपोषात्मा हास्यो रसो द्वयधिष्ठानों भवति। स चोत्तममध्य- 
माधमप्रकृतिभेदात्‌ पड्विधः । 
आत्मस्थो यथा रावण: । 
जात॑ में परुषेण भस्मरजसा तच्‌ चन्दनोद्धलनं 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं दिलष्टा जटाः कुन्तला:। 


परिशिष्ट : धनिक की संरक्षत वृत्ति प्र 


रुद्राक्ष: सकले: सरत्नवलयं चित्रांशुकं वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं बपु कामिनः ॥॥ 
परस्थो यथा । 
भिक्षों मांसनिषेवरण प्रकुरुष कि तेन मद्यौ विना 
कि ते मद्यमपि प्रियं प्रियमहो वाराज्भुनाभिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचि: कुतस्तव धन द्युतेन चौर्येण वा 
चौयंचूतपरिग्रहो5पि भवतो दासस्य काञ्न्या गति ॥ 
स्मितमिह हसितस्‌ ॥॥9७०॥। 
भ्रपहसितं'***** ऋषमश: ॥७ १॥। 
उत्तमस्य स्वपरस्थविका रदर्शनात्‌ स्मितह॒सिते मध्यमस्यथ विहसितो- 
पहसितेउ्धमस्याउपहसितातिहसिते । उदाहृतयः स्वयमुत्पेक्ष्या:। व्यभि- 
चारिशणदचाउस्य । 
निद्रा०'**' चारिणः ।।७३॥ 
लोकसीमातिवृत्तपदार्थवर्णनादिविभावित: साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो 
विस्मयः स्थायिभावों हषविगादिभावितो रसो5दुभुत:। यथा । 
दोदेण्डाड्िचितचन्द्रशेखरधनुदंण्डावर्भ गोद्धत- 
ष्टड्धूरध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम: । 
द्राकृर्याप्तकपालसम्पुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर- 
अआम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाउद्याईपि विश्वाम्यति ॥। 
इत्यादि । 
प्रथ भयानकः । 
विकृत ०****** सहोदरः ॥॥७४॥ 
रौद्रशब्दशवरणाद रोद्रसतत्वद्शनाच्‌ च भयस्थायिभावप्रभवों भयानको 
रसः । तत्र सर्वाज्भवेपथ्‌ प्रभूतयोःनुभावाः । देन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
भयानको यथा प्रागुद्दह॒तः । 
शस्त्रमेतत्‌ समुत्सृज्य कुब्जीभूय शनेः शनेः। 
यथायथागतेनव यदि शक्‍नोषि गम्यताम्‌ ॥। 


ड५६ दक्लरूपक 


यथा च रत्नावल्याम्‌ । नष्ट वर्षवररित्यादि । यथा च । 
स्वगेहात्‌ पनथानं तत उपचितं काननमथों 
गिरि तस्मात्‌ सान्द्रद्र मगहनमस्मादपि मुहाम्‌ । 
तदन्वड्भन्यज्ू रभिनिविशमानों न गणय- 
त्यरातिः क्वालीये तव विजययात्रा चकितथी: ॥। 
अ्थ करुण: । 
इृष्ट०****** पितादयः ॥७ ५॥। 
स्वापाप०"**** * 'चारिएश: ॥७६॥ 
इष्टस्य बन्धुप्रभृतेविनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादे: प्राप्त्या झोकअकर्षजः 
करुणा: । तमन्विति तदनुभावनि:श्वासादिकथनम्‌ । व्यभिचारिणशरच 
स्वापापस्मारादय: । इष्टनाशात्‌ करुणो यथा कुमारसम्भवे । 
श्रथि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया पुरः । 
ददुशे पुरुषाकृति: क्षितो हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ।। 
इत्यादि रतिप्रलाप:। अ्रनिष्टावाप्ते: सागरिकाया बन्धनादु यथा ' 
रत्नावल्याम्‌ । 
प्रीति० '***** कीतिता: ॥७७॥। 


घट्‌ ०: तेषु च ॥७८॥॥ 
विभूषणं चाउक्षरसंहतिश्व शोभामिम।नी गुणककीतंनं च। 
इत्येवमादीनि पघद्त्रिंशत्काब्यलक्षणानि। साम भेदः प्रदानं चेत्येव- 
मादीनि सनब्ध्यन्तराण्येकविशतिरुपमादिष्विवाइल छ्भारेषु हर्षोत्साहादि- 
घ्न्तर्भावान्‌ न प्रथगुक्‍्तानि | 
रम्य लोके ॥७६।॥। 
विष्णों **'*** मेतत्‌ ॥८०॥॥ 
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